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रूस की पुनर्यात्रा 
अध्याय ९ 
सुपरिचित मास्कों में 


पत्रकारिता के सम्बन्ध में सबसे अधिक दुखद वात यह है कि घटनास्थेलू पर 
उपत्यित रहे' बिता पत्रकार का काम चर ही नहीं सकृता; अनुपस्थिति पत्रकार को 
इतिहासकार बनने के लिए विवश कर देती है। में मास्को में दौस दिन रहा; केवल 
बीस दिन, किन्तु १५३८ में सोवियत यूनियन से प्रस्थान करने के बाद से उस देश 
के विषय में मैंने जो सामग्री एकन्र की थी, उसके चिजीब शरीर में पुनः प्राण- 
प्रतिष्ठा करने के लिए वे बीस दित पयीत्त सिद्ध हुए । विशेषतः स्तालित के बाद का 
रूस मेरे सम्मुख अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया । 

प्रवेश-पत्र के अनुसार मुझे केवछ आठ दिनों की अनुमति प्रदान की गयी थी । 
अपने आगमन के पश्चात्‌ मैंने इस अवधि में इद्धि करने के लिए अनुरोध किया 
और मुझे और दस दिनों के लिए अनुमति मिल गयी; तत्पर्चात्‌ दो दिनों की और 
वृद्धि हो गयी। मैंने इन सारे दिनों को मास्क में ही व्यतीत करने का निणेय किया । 
चूँकि में १५३९ से १५३८ तक (बीचन्बीच में की गयी अमरीका, यूरोप और 
मध्य पूर्व की यात्राओं की अवधि के अतिरिक्त) मास्को में रह चुऊ। था, इसलिए 
यहेँ। मुझे पुराने मित्रों से पुतः मिलने तथा नये सम्पर्क स्थापित करने की आशा थी । 

रूस्त वापस लौटने से पूर्व मैंने संकल्प किया था कि मैं वहाँ खुले मस्तिष्क 
एवं खुले हृदय से जाऊंगा, न कि पहले व्यक्त किये गये अपने विचारों का 
समर्थन प्राप्त करने के छिए । यह एश्न नया पृष्ठ अथवा एक नयी पुस्तक होने 
बाली थी और मुझे इस बात की तनिक्र भी बिन्ता नहीं थी कि मैं जो कुछ सीखूँगा, 
उनसे मेरी पूर्व धारणाएं नष्ट हो जायेंगी अथवा उनमें संशोधन करना पड़ेगा। 
में सूचनाओं का संक्डन करना चाहता था, विचारों की पुष्टि नहीं। में अपनी 
प्रथम यात्रा के बाद के चौंतीस वर्षों की छठभूमि में छस पर दृश्िपात करता_- 
चाहता था । 

यात्रा की योजना बनाते समय मेरा उद्देई्प साववआपियों तथा गाल हे 
के सन्दर्स में सोवियत-प्रणाली का अध्ययन करना था । भ्रदर्शिनियों, श्मण, कु, 


२ रूस की पुनर्यात्रा 


दोषौभों तथा इसी प्रद्यर की अन्य चीजों के लिए दम ही समय देने का मेरा 
विचार था। वालव में, मैने इन बाठों के छिए कोई समय व्यय नहीं रिया, डिन्तु 
जिन सोवियत नायरिकों से, उनके घर्तों पर तया अन्यत भी, मैंने स्मश्तापूर्ण एवं 
संघूचक वादौद्प किया, उनती सत्या मेरी भादा की अपेक्षा बहुत अधिक हो 
गयी । व्यक्तियत दृष्टि से यद्द समस्त अनुभव बढ़ा ही हृइयस्पर्श और व्यावसायिक 
दृष्टि से अन्यन्त झमदायकू या । 
हेलमिंकी से प्रस्थान बरने के बाद अविराम यात्रा करने वाले फिनिश विमान ने 
मास्को के ऊपर दो घ्टे पदरीस मिनट तक चदर छगाया। आश्श्श में पूर्ण चद्ध 
प्रद्रशित था और प्रमात-तारा तीन गति से उदिल द्वो रद्दा था । विमान से दिखायी 
देने वाले किसी अन्य पश्चिमी नगर की भौंति, माप्को नगर मी विद्युत:प्रराश से 
जगमगते हुए एक क्षेत्र की भौति दिलायो दे रद्दा था। एक कैँची अद्यविकरा के 
चार्रों ओर छा बनिय्नों की पैक्तियाँ प्रमुख रूप से प्रस्शित दो रही थीं। बाई में 
मुस्ते शव हुआ हि बह नत्रे विस्तरिशाय का भदन था । हर 
अमीन पर भाते ही हमें रूस को परम्परागत और सुखद अभ्यव॒स्था क्र सामना 
करना पडा । वई विदेशी तथा सो रियत नागरिक आगन्तुई यातियों का स्वागत 
करने के लिए पहले से ही प्रदीक्षा कर रहे थे । हमे विमान अन्त्य-स्थल 
(80 (#ह०प्ा0 ) तक पहुँचाने के लिए कोई विमान-परियारिका अथवा विमान- 
कम्पनी का कोई कर्मचारी महीं भाया । एयक्‌-इयरू मटकते हुए दी दम यहां पहुँचे । 
पहले ही कमरे में स्वालिन का एक विशाल तैल-चित्र लटका हुआ था। इस चित में 
सस्‍वालिन को एक नीली एप्रभूमि में, सफेर जैकेट पढने हुए आदरी रूप से, एक 
नये जोते गये विशाल भूरे सामूहिक खेत में अक्रेश् खड़ा हुआ चित्रित किया गया 
है; यथपि, जैसा कि खुश्चेव मे कम्यूनिस्ट पार्टी पी वीसबों केँप्रेस में किये गये 
अपने भ्रमिद्ध गुप्त भाषण में क्या था, स्तालिन ने जनवरी १९२८ के बाद से कसी 
गाँव वी यात्रा लद्दीं वी थी और बढ समय सामूहिकीऋरण से पहले था | 
चुंगी-विभाग के जाच-पड़ताल के कमरे में पहले के समान बड़े-बड़े 
“ काउग्टर ” नहीं थे। सामान को फ़री पर एंक-इसरे के ऊपर रख दिया गया 
था। अन्ततोग्वा कुछ कठिनाई से में एड अधिकारी का ध्यान अपनी और 
आइड करने में सफल द्वो गया । उसने मेरे पास को विदेशी मुद्रा को देखने की 
इच्छा व्यक्त की, किन्तु उसे गिना नहीं यौर मैंने जो सख्या वतायी, उसे ही लिख 
बर मुझे एक पुजी दे दिया । मेरे सामान वो तीन गठरियों को खोल्म नहीं गया ॥ 
इस इटब्दो के द्वितीय जौर तृतीय दशकों में सभी प्रकार के सामान ऋ अत्यन्त 


सुपरिचित मास्को में न 


सावधातीपूवेक निरीक्षण किया जाता था तथा ग्रत्वेक्र मुद्रित एवं लिखित सामग्री कौ 
विशेष रुपसे जाँच की जाती थी। मैंने एक पुरुने दुँगी-अधिकारी से पूछा कि 
कया भूतकाल की भौंति मेरे पासपोर्ट में मेरे टाइपराइटर और कैमरा का भी 
उल्लेख किया जायगा | (उस समय ऐसा करने से इन चीज़ों को ऋनूनी रूप से 
देश के बाइंर ले जाया सा सकता था। ) उसने कहा- पहले हम ऐसा किया करते 
थे, किन्तु अब नहीं ।” 


सोवियत बिदेशी प्लमणार्थी अमिकरण (प्रा/एप्सं७ ) की मोटर के आने में 
देर थी । छोटे-्से प्रतीक्षालय में स्वालिन की एक मानवाद्धार से भी बड़ी कस्य- 
मूर्ति खड़ी थी। कुछ लोग लकड़ी की वेंचों पर सोये हुए थे। सिर में रूमाल 
बंधि, एक औरत पतली सींकों के पुंगने ढंग के एक प्लाइ् से पत्थर के फर्म की 
झाढ़ रही थी । 

अन्त में द्राइबर आया और हम छोगें ने पाश्ै-पयों से सुतलित, चौड़ी कीव 
सह्क पर द्वोते हुए माह्को तक को अठारह मील की मोटर्यात्रा प्रारम्भ की । 
समय छममग मध्य रात्रि का था। मैंने ड्राइवर से उसके स्वये के बारे में पूछा। 
उसकी उच्च ३१ वर्ष की थी; वह एक मजदूर का लड़का था तथा अपनी पत्नी 
और पॉँच वर्ष की पुत्री के साथ एक छोटेसे कमरे में रहता था। घर में कोई 
स्वानागार ने होने के, कारण वे छोग सत्ताह में एक बार सावजनिक स्वानांगार में 
जाते थे । फिर भी, नगर में हमारे प्रवेश करने, पर, उसने विश्वविद्यालय के चारों 
ओर बने नये विशाल आवास-स्थारनों को ओर दर्प के साथ संकेत क्रिया | अन्य 
भवनों का निर्मौण भी हो रहा था।। “वे प्रोफसरों के लिए हैं।”-उसने हमें 
बताग्रा । छा विद्वविधालय की इमारत खास वर्षगांठ के अवसर पर बने एक 
ऐसे विशाल “केक ' के समान प्रतीत हो रही थी, जिस पर भानों लाल मोमवत्तियों, 
*क्ेक ' के काटे जाने के पूरे, बुझायी जाने की प्रतीक्षा करती हुईं जगमगा रही थीं । 


मा्करी-निवासी अन्तिम मोटर-बस के छिए पंक्ति-वद्ध होकर खड़े हो रहे थे। 
हम ' संल्‍्कृतिं तथा विश्नाम उद्यान ? ( 67६ ० 0पराध्वा& धयाप॑ ११८४६ ) से होकर 
भुजरे'सथा साहकी नदी के पुछ को पार कर “ रेड स्केयर ' सें प्विष्ट हुए, जो अपने 
कार तथा निस्तन्धता के ऋरण अत्यन्त प्रभावो्रादक छग रहा था। >> के एः 
पस्ले में, केमलिन की प्राचीर के निऊुट छेनिव का सक़बरा है और चन्द्रमा के प्र 
में में लेनित के नाम के नीचे जोड़ा गया स्तालिन का नाम-भी पढ़ सका 
सोचा कि भीतर, छेलिन की वर में ही, स्तालित सोया हुआ है, जिसकी 











४ झख दी एुन्योत्रा 
# से प्रसेदक और इदाय बढ झर विदा ढी ही थी । रुपग्रे छा झो दा 
बयों एसा गद और 3ये इषट वही मे इशया जाउया ? पे 

दूसरे हित शरद झत्र मैंने झारिरों हे हाप इलॉयर बने झा आस ३४९ 
आरएस छ थिया। जूँफे पुछ्ते इस बल दया दवा नहीं था करे पुएने दिए छ 
दे यों थे छोर इर चहे हे है पद उनग्रे ूचु हो गो है, मैने टेडिग्रेक 
इलआ पे देसने था छाद्ा दिया । नेपनठ होटल डे मेरे झुमेरे में हवा ऐडल के 
आदौवय में मी होई रेडियो पुम्निग्न नो यो भर सेन्वीस-अपरेटर ने रखंण 
ड्ि उसड़े पास भी कोई पुष्ल नहीं है। 

पाध्ि थे टेविस्ेन्यलिश् एड ससगेतिक श्रापइत बा ठ एक इलिय १९० 
में पग्रदित हुई की, दूसगे ३९५ तह नहीं प्रप्रित हुई, क्री दौव के दर दे 
कर इशए धाक्ति 'शुद्दौध्चण ' डे हाधर हो गये दे और नदी सडिफ्ोक्युलिप है 
उनहे गायों से हद देन से ररधेती लैर पर उसचे गलु को पट ही घाटी 
मरी तन देहिशोन-एलिलिध था प्रघायर १९५४ में हुआ था। मेशनर होटल थे 
उम्र भाथ थो कि अरिफोन युस्तिघ देने से शुछ कर बढ सती मा न 
होरने दाठे विदेशी रियो और सो जिदत गागहिये के मध्य एड रतिरेक अगोप 
 निर्माग कर सड्ेया, हिल गे एरी१ पर ढेइठ 0" मिनट बहने छे शईे मै 
डेदौद शा यर में पहुंच सर, जहे १९५९ को ए६ पह़ी-पुतनी टेडिप्रेत- 
इस्लिस एड मेड पर सभी के उपयोग के हिए पी हुई यी। १९५२ झा सीता 
चह्काण बहू भी टपण्य्य नहीं या। 

हद पाता दी बाल थो | मुत्ते अने5 मित्रो के नाम, प्रते हया टेटिपोक' 
इम्बर निड गये । फिर भौ, मैने उनसे डेटिशेत ४२ बाउ-दौत नहीं हो । रो 5 
बात पी यार भा गयी 8 डिस ब्रछर १९३७ मे दस्त एंड झुपरिवित होपियत 
अतिधि उस समय तुरन्त हो हमाय ढगया छोर छर बाहर चत्य गया था, जर 
रेडिशोन हो प्ये बे पर और महये के आपेटर मे मप्ते सूचित किया या कि 
टेतिशोन पेरिस से या है । उध अश्धायए 2० में बाय दिख के बार 
अतन्त अपरश्क्ष सम्पके से भी मोवियन नगर मग्रझख है आते ये और 
उतझ पद भर उचित भी था। 3३१४ में दुहके पेडने आने गाठे संपदा पे 
निर्मन्निव काने थे चाइस के बे खक्तियों हो टक् पद कर लयमय शत्व 
तक पहुँच गयी थो। इस दात वा डब न होने दे ब्रज हि यह स्थिति डिस सीमा 
चर बनी हुई है, मैने देडकोन न झ़े दा हो छिय कया । हद सपा दिया 
कि मेरे टेरिश्येल्वावोयप को ग॒१ हप से मुतर फिय जोदग 4 


खुपरिचित मास्को में ९ 


: फिर उस स्थिति की कल्पना कीजिये, जब मैं विना किसी पूवे छूचना के एक 
मित्र के यहाँ। पहुँचा और घण्टी बजा दी । द्वार खुलने पर एक ऐसा घनिष्ठ मरिन्न 
खा दिखायी दिया, जिसे मैंने ठपभग उन्नीस वर्षों से नहीं देखा था और जिसने 
मुझे पुनः देखने की कभी आशा वहीं की थी । मैं अदश्य हो एक दूसरे लोक 
से थायें हुए प्राणी की सौंति प्रतीत हुआ हूँगा। विस्मयसूचक सम्बोधनों, च॒म्बनों 
और अश्रुओं का आदान-प्रदान हुआ । उसने, उसकी पत्नी ने तथा मैंने एक दूसरे 
को एक साथ ही आलिंगनवद्ध कर लिया और उन्होंने जोर देकर कह्दा-“ सचमुच, 
यह एक चमत्कार है, चमत्कार!” 

मेरा इतना द्वार्दिक स्वागत कहीं नहीं हुआ ! पूरी शाम, साढ़े सात बजे से लगभग 
मध्य रात्रि तक, हम अपने परिवारों, मित्रों, अनुभवों, समत्याओं के सम्बन्ध में 
बात-चीत करते रहे-ओऔर निश्चय ही नीबू तथा 'स्ट्राबेरो के मुख्वे के साथ त 
जाने कितने प्याले गर्म-चाय पी ग्ये यह मिलन घनिष्ठतापूर्ण, मर्मेस्पर्शी एवं 
सूंचनावर्दक था। द्वितीय विद्धयुद्ध के पूर्व, युद्धकाक में तथा स्तालिन की रूत्यु 
के कई महीने वाद तक, उन्हें जिन करे का सामना करना पढ़ा, वे वर्णनातीत थे । 

अपने बीस दिलों के प्रवास में मैंने पाँच संप्याएँ उनके यहाँ व्यतीत की। वे 
चाहते थे कि मैं उनके घर जाऊं, किन्तु टेल्फोद न कछूँ। मेरे होटल में उनके 
आने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी । एक अन्य परिवार ने तीन घार तथा 
दो अम्य परिवारों ने दो-दो वार अपने-अपने यहीं मेरा स्वागत किया । कुछ मिला कर 
मैं चौदह घरों में गया और वहाँ'मैंने अधेड़ उम्र के एवं नवयुवक, ३६ व्यक्तियों 
के साथ देर तक, स्पष्ठताएू्वंक वातौलाप किया। लगभग सभी नवयुवक व्यक्ति 
कम्यूनिए्ट युवक छीग ( 3007780770] ) के सदस्य थे।। एक वयोइद इंजीनियर 
बोरकुता के अर्किठिक-स्थित नज़रवन्दी शिविर में अठ्गाह वर्ष व्यत्तीत कर १९५४ 
में लौटे थे । ३६ व्यक्तियों में से केवल दो ने मुझे टेलिकफ्रोत किया अथवा सुझे 
टेलिफ्रोन करने की अनुमति दी; दोनों महत्वपूर्ण व्यक्ति ये और राजनीतिक दृष्टि से 
अपने की सरक्षित अलुभव करते थे। अन्य व्यक्तियों में से अधिकांश ने कहा कि 
एक बर्थ पूर्व वे मुझसे मिलने में भय का अनुभव करते, किन्तु फरवरी, १९५६ 
में हुई सोवियत फम्यूतिस्ट पार्टी की वीसवीं केंग्रेस के बाद स्तालिन- 
बिमुखता ( 70९5(बा/एंधव०ा:) का जो क्रम आरम्स हुआ, उससे थोडी-्सी 
उदारता का प्रारम्भ हुआ । एक महिला ने भोजन के समय कहां-“ यदि यही 
स्थिति बनी रही, तो शायद हम अब भी ख्वतेत्रता का उपभोग कर सकेंगे. ॥ले! 
सोवियत संघ की नीतियों की मेरी मयँक्र आलोचना के बावजूद, बह मेरी” « 


रे 


हु रूस की पुनयात्रा 


स्थिति उह्दें एक एक शुभ छज़ग तथा अधिक उदारता व सरेत प्रतीत हुई? 
कतिपय मित्रों को उन आालीवनाओं के सम्पन्ध में, द्वाल में द्वी पुनर्वोसित साइ- 
बेरियाई निद्योतितों द्वारा ही हत हुआ था । ध्यश्टन नवरबन्दी शिविरों के निवासी 
मास्‍्लो के निवासियों झ अपेशा अधिक जानकारी रखते ये के 


मै जिन मोवियत सागरिरें के घर पर गया, उनके अतिरिक्त मैंने सोवियत 
सरकार के उपग्रया। मैज्नी तथा कम्यूनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष-मेंडल ( अपवा पोहिद 
ब्यूरो ) के सइस्य अनस्टास आई मिम्नेयान के साय आधा पण्टे त्, भाइवये- 
जनक स्पथता से बेरोइ-टोड बातन्‍्वीत वी 4 मैने कम से-ऋम साठ टैवसों-डुएवरों, 
विदेशी अमणार्यी अभिरुरण के शोकरों, होटठ-कमेंचारियों तया अन्य व्यक्तियों से 
भी बात-चीत की । मैं सदा इन वातोल्यपों के व्यक्तिगत और राजनीतिक दिपयें की 
ओर मोड़ दिया करता था । इनके अतिरिक्त सहक पर, दुचानें में, उपादारएददों में 
और अन्यत्र सयोगवश मिठ जाने वाले व्यक्तियों के साथ विचार विमशे करना भी 
सरल वार था। 


उद्ादरणार्थ, एक दिन तौसरे पदर मैं होटल के गलियारे से नीचे आया और 
प्रतीक्षा में खड़े ' लिफ्ट! में प्रवेश परने ही बाला था कि उस मैसिठ थी 
देख रेख करने वारी महित्य ने, जिसमे मेथ उतरने के स्थान के निकट ही थी, 
मुझसे विनप्नतापूर्वक पूछा कि कया मैं कारों हो इब्नी, द्राइ क्टोनिंए और धुलई के 
इकट्ठा दो गये विल्ये की रकम का भुगतान कर सहूँगा । विश्नियों इनयादि पहुँचाने के 
किए गद्ट मदित्य कमरों की चामियँ रखने, शुदई के कपरे, अखयार, चिट्टियोँ 
इत्यादि यहुँचाने के ल्ए जिम्मेदार थी और मुझ्त पर २८ ख्बछ बचाया थे। मैंने 
अपनी जेरें को तठ्मश किया, जिनमें मुझे बीस छूबछ मिरे। मैंने क्षमायाचना 
करते हुए उक्त रफम उस महिला को दे दी और दोप रक्रम का भुगतान भी शीघ्र 
ही कर देने का वचन दिया । एक छूत्सूरत रूसी महिला “लिफ्ट” के भौतर से इस 
सारे दृश्य वो सुछरणते हुए देख रही थो और जब मैं अन्दर गया, तब उसने 
कहा“ हममें से तो प्रम्येक व्यक्ति के पास रुपये रहते हैं। ” 

« मुनिये ?”-- मैंने अरनी ओर से उत्तर दिया-“ रुपया परियों की कहा- 
निया मत छुनाइये । निश्वय ही, छुछ रूसी लोग बहुत भयिक धन कमाते हैं, 
किस्तु दूसरे नहीं कमाते, भर जो फ्माते दें, दे भी अपनी आवश्यकता के अनुसार 


बच्चे नहीं खरीह सकते अथवा सख्त जरूरत रहने पर भी किराये पर कमरे नहीं छे 
सहते। ” ऊ 


खुपंरिचित मास्को में | 


८-इस' समय तक .हमे छोम होटल के भ्रकोष्ठ में पहुँच गये थे । उसने अपनी 
वात पर जोर देते हुए कहा -“ फिर भी हम लोग शिकायत नहीं करते |” यही 
तो/इस: देश की मुक्लिल, है ”-मैंने- अपने- भाव प्रकट: किये-“ आप लोग 
शिक्रायत नहीं, करते । यदि आपने शिकायद की होती, यदि आप में विरोध करने 
की -क्षमता होती, तो आपको पत्नीस वर्षों तक स्तालिन के आतंक से पीड़ित न 
होंता पड़ता। ” मैं मास्‍्को में सदा उतनी ही स्वतंत्रता से बोलता था, जितनी 
खततैत्रता से-छन्दन, पेरिस, न्यूयार्क में अथवा अन्य किसी स्थान पर भी 
बोलता । “ऐसा कभी थी। ”-उसने कहा 

+ छूस समय हम गोर्की और सोखोदाया सड़क के चौराहे पर खड़े थे, जो सम्भवतः 
नंगर का सर्वाधिक व्यस्त चौराह्म है । “ लाखों व्यक्ति स्तालिन के शासन के शिकार 
हो गेये ”-- मैंने' ज़ोर से 'वोछते हुए तर्क उपस्थित किया-“आऔर आप इन सारी 
बातों को केवल ऐसा क्रमी था कह कर मजाक में टाले दे रहो हैं ।” 


"० है कर ही क्या उकती थी? आलोचता के एक शब्द का भी अर्थ र॒त्यु अथवा 
कम से कम निर्वासन होता था, किन्तु अब वैसी बात नहीं रही गयी है। ””--उसने 
दलील दी। “ जरा जुस्चेव की आछोचना करने का अ्रयत्त कीजिये | ”---मैंने 
कहां. । 


:-बह हँस पड़ी और ,में भी मुस्करा कर उससे विदा हो गया। यह महिल 
सोपियत-अणाली 'की कोई पक्षणातिनी नहीं थी-। व एक देशभक्त थी और अपने- 
देश की प्रशेसा करना/त्तथा:उसके ऊपर गवे करना चाहती थी; विशेषतः विदेशियों 
के: साथ: बातौल्ाप्‌ करते समय । यह कोई असामान्य दृश्कोण नहीं था। मेरे 
मास्को-प्रवास के दूसरे दिन धूप काफी तेज थी और में चित्र खींचने के लिए 
दौब़ा-दीढ़ा , रेड , स्क्वेयर.” में पहुँचा । इस उद्यात का थह नाम क्रान्ति 
के पूर्व से ही हैं; रूसी सापा में “छाल” का अर्थ सुन्दर सी द्ोता है । वास्तव में 
यह सुन्दर नहीं है, इसमें रोम के पिआज्ञा नवोना का लालित्य अथवा केलात्मकर्ता 
अँश्वा पेरिस के प्लेस-द-ला-कान्कार्ड का वैमव नहीं है; किन्तु उसमें एक भव्यता, 
प्राचीन रूस की भौंति एक विशाल स्किता है और उसके समस्त अंग (सेग्ड 
बैसिठ का विचित्र गिजौघर, जिसके विभिन्न रंगों के घुज और मुम्बद भनप्ास, 
प्याज्ञ और छुकन्दर की शपत्न के बने हुए हैं; मोटे, काले संगमरमर पत्थर ०4 
सप्लरे; फ्रेमरलिन. की प्राचीर और जीं० थूं० एम० डिपार्टमेण्ट-स्टोर ) 
दूसरे से दर॒स्थ एवं असम्बद्ध अतीत द्वोते हैं । हि 















८ झूस की पुनर्पात्रा 


शैने अमी इस चौक मैं प्रवेश क्या ही था और एक ऐसे स्थान पर सदा हुआ 
था, जे से में सारे चौक वा एकसाथ, एक उच कोड वा छाया चित्र छे सकने वी 
आशा रखता था, कि दो गोवियत भागरिक मेरे निश्ट पहुँचे । उतमें से एड ने, 
जिप्के पास एक एफ० ई० दो» कैमरा था, मुझसे पूछा कि में किस लाइट 
पुक्सपोौलर* छा अपयोग वर रद्द हूँ मैने उसे घता दिया, दिम्तु इतना 
और भी जोड़ दिया क्रि मेरी क्रम अमरीक् में खरीदी गयो थी । उसने 
मेरे नये तिटेन निर्शित प्रशश मापक-यत्र (/80 ए!०४७ ) की सराहना वो जऔर 
स्वेच्छापूर्वक ही बताया कि, सोवियत मीटर अपूर्णे होते हैं। भ्रजनों फे उत्तर £॥ 
उसने बताया कि उसके जैमरे का मून्य पौँय सी रूवक था, बह ठथा उसका मित्र 
वोरोनित्त मैं टेडिवियवद का निर्मोण वरने वाठे एक बारथाने में काम करते थे। 
थे फैयटरी वी टेकनिकल कटिनाइयों को दर करने के सम्पस्य में मा्तो आये थे । 
उनती टेशिविशन मशीत पूत्र पैन मशीन के सप्ान ही यदिया थो, शिन्‍्तु उसे 
अमरीकी मशेनों के घारे में जानकारी नहीं थी। उसने पूछा-“ यह पर्श डितना 
बढ़ा होता है।” मैंने पं के विभिन्न आसार बता दिये। “और अमरीका में सामान्य 
रलविति बया है तथा हमारे साथ सम्बन्ध कैसे हैं?”-उसने प्रइत फिया। मैंने 
यथार्थ उत्तर दिया और इन्ही प्रइनों क्रो उछ्ट कर उससे पूछा। 


“स्थिति में सुधार हुआ है”” -- उसने कहा -“ हमारे पास पढे से द्वी पर्योतत 
भोजन-सामग्री है। फिर भी, वष्न वो स्थिति, विद्येपत बोरेनेश जैसे छोंडे छोडे 
नगयें में, फ़राब है।" बह तथा उसझे मित्र बहुत पुराने सूद पहने हुए थे, 
जिनके कालर फट कर तार तार हो गये थे और उनके जूते दूटे हुए थे ! 

“बोसवी पार्दीनॉग्रेस के बाद राजदीतिक स्थिति कैसी है ?”-मैंने 
प्रश्न क्या । 


“ अपरेक्षाइत बहुत अगर सुघर गयी है । १९४९ में मैंने ' रेड सववेयर ” वा 
क्रो) लेने का प्रयास किया था और एक सैनिक ने मुझ्ते भाग्य दिया। क्ोटोप्राफ्रों 
वो बहुधा विरफ्तार कर डिया जाता था ॥ अब थोई भो व्यक्ति मकबरे, प्राचीर, 
क्रेमठित के भौतरी भाग, नदी के तटनअन्ध आदि के विश्न छे सकता है १ "-उसने 


पढ्ा । बास्वर में वहों सोवियत तथा विदेश शौकिया जोर पेशेवर फरोयोप्राफरये 
की भीड़ लग रही थी। 


मैंने पृछा-“क्या आपने घ्तालिन के कुझुलों के उम्सन्ध में लुश्वेव का 
भाषण पढ़ा दै१ 


खुपरिचित मास्को में ९ 


+ हाँ ”-उसने उत्तर दिया-“खुश्चेव का पत्र ! फैक्टरी में उसे हमारे 
समक्ष पढ़ कर छुनाया गया था तथा पार्टी के सदस्यों ने और जो लोग सदस्य नहीं 
थे, उन्होंने भी उसे छुना। ” 

सैंने कह“ फिर भी, आप अनेक स्थानों पर स्तालित के चित्र एवं मूर्तियों 
देखते हैं और उसका शव (१४0०7 ) वहाँ अदरशनाये रखा हुआ है। ” 


“ सथ है ”-उसने स्वीकार किया -“ किन्तु जैसा कि कामरेड सुश्चेव ने 
स्पष्टीकरण किया, परिवत्तेन ऋमिक रूप से ही होना चाहिए । हमारे यहाँ चोरोनेज 
में बिजली के औजार बनाने की एक फैक्टरी है, जिसका नाम स्तालिव के नाम पर 
रखा गया था; किन्तु अब उसका वह नाम नहीं रह गया है । अभी द्वाल तक मै 
यहाँ खड़ा हो कर किसी विदेशी से बात नहीं कर सकता था। हमें बाहरी संसार के 
सम्बन्ध में और अधिक जानने की आवश्यकता है ! सर्वोपरि चात यह दै कि युद्ध 
क॒द्ापि नहीं होना चाहिए । ” इस प्रार्थना पर हमने हृदय से हाथ मिलाये और 
के फ़ोटाग्राफ़ लेने के लिए अपने अलग-अलग मागों पर चल दिये । 


मास्क्रो में मैंने २५२ फोटोम्राफ टिये। पुराने जमाने में उन्हें रूस में ही विकसित 
और मुद्रित ऋरना आवश्यक द्ोता, जिससे अधिकारी यह देख सकें कि कहीं किसी 
विपिद्ध वस्तु का चित्र तो नहीं लिया गया है। इस बार मैंने अपनी इच्छा के अनुसार 
प्रत्येक वस्तु के, जिनमें सेनिक कर्मचारी भी थे, जिनका फोटो खौंचना किसी समय 
विषिद्ध था, सम्मिलित थे, चित्र लिये और ठन्दन पहुँचने तक अविकसित फिल्मों 
को अपने पास ही रखा। छगभग एक दर्जन अपवादों को छोड़ कर शेप सभी चित्र 
विभिन्न व्यक्तियों के हैं; उनमें मेरी रुचि सर्वाधिक थी और मैने उन सभी के चित्र 
शहर के वीयोबीच खींचे, जद०ँ। निधन थादरी झिल्में की अपेक्षा प्सम्ित मागरिकों 
की संख्या अधिक होने की सम्भावना रहती दे । परिचित व्यक्तियों के धर जाने 
अथवा पदयात्रियों तथा यातायात का निरीक्षण करने और विक्रयार्थ रखी गयी 
चल्तुओं की त्विस्म तथा कीमतें देखने के लिए मैंने नगर की जारों सीमाओं पर 
स्थित स्थानों की भूमिय्त रेलवे (१४०४० ), ट्राढी व, मोटर बस, टैक्सी, दम 
द्वारा अथवा पैदल भी यात्रा की । ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर नजर रखी 
गयी हो अथवा मेरा पीछा किया गया हो और वास्तव में जो बाते महत्वपूर्ण है, 
बह यह है कि में जिल मित्रों के पास गया उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं थी 
कि मेरा पीछा किया गया था अथवा नहीं । | 

१९३८ की तुलना में अब की जीवन-स्थिति कैसी हैं £ 


१० + रुस की पुनर्यात्रा 


राष्ट्रीय प्रदगन मल और सत्ता के कद्ध क॑ रूप म मास्थे को सदा ही 
उविशेषधिकर प्राप्त रहे हैं । उसके पदाविद्धरा अपने लिए तथा अपने 
नगर के लिए सर्वोत्तम कस्‍्तुएँ प्राप्त करने के रिए आरायित रहते हैं 
और सामान्यव अपनी डुसनों में अधिक सामग्रियों तथा स्युनित्तिपल-करोप में 
अधिक झयल भेचने वी व्यवस्था कर सकते हैं। यह एक विदित चात है दि 
डेनिनग्राद, वीद और तिफलिस्त जैसे यद्ने प्रात्तीव नगरों का जीवन-स्‍्तर मास्क के 
स्‍तर से कम-से-कम बीस से तास प्रतिश्त तक कम है, छोट-छोरे नगतेय केद्ों 
का जीवन-सस्‍्तर तो भर भी कम है। 


फोटोप्रारें का अध्ययन करने, दिन में अनेक बार लिखी गयी ढायाप्यों के फ्ं 
को पुन पढने और अब समस्त अनुमत्र पर पुनर्विदार करने के पश्चात मुसे इस 
बात में सदेद नहीं रह गया हैं कि मद्रह बषे पहले दो अपेक्षा अथबा १६१७ 
को क्रातित के बाद विसो भी समय की अपेसा मास्‍्तोन्वासियों के बच्चन अधिक 
अच्छे हैं. दष्च-सला के लिए सवोपिद अर सैनिड्र अधिसारियों और उसके 
घर की श्रियों को दने दंगे, रिन्तु अधिकाश पुरपों के सूट यथ्वपि घुरी तरह से 
सिरे होते है, तथापि सामान्‍्यत पुरुष दगे बी बाद्य येश-भूष्रा छुदी नहीं होती और 
बुच्गानित, माठेककोव तथा अन्य नेताओं का, जो अयक्षता कैशन में भी आवश्यक 
रूप से नेतृव करते ६, अनुरुण करते हुए, अनेर व्यक्ति सर्वर दिखाए देने 
बाली सर्वद्य टोपी के स्थान पर नेच्टाई और फेल्ट अथवा “स्ट्रा? हैट पहनते 
हैं। पहले खराब कपड़े उचिन-अर्थात्‌ निश्नतर-वग म उतने होने के सहुत 
माने जाते थ और इसीडिए उ'हें राजदीतिझ इंग्रि से एड विश्ेप ध्यान रिया 
जाता था। सम्मवत ये एक भौतिझ अश्षमता का आदरश्वादी गुण का रूप प्रदान 
करने का प्रयास मात्र कर रहे थे। फिर भो, उसड्े बाद किसी उच्च पद॒स्‍्थ व्यक्ति 
में अवृश्य ही यह निर्णय किया द्वोग् कि पूतीवादी वेश भूषा पूँलीवादी मनोवृत्ति 
को जम नहीं देती ( अयव्ा क्षया बढ ऐसा करती है २) 


कैजी को दृश्ि से सहिलाँ निश्चय ही पुरय वदे से झागे है, उन्हें ऐसा कएग 
ही पढ़ेगा, क्योंकि यद्यप्र ऋनून की दृष्टि से वे स्वतंत्र और समान हैं तथापि 
उनमें से अधिऊद अपने व्यों, पतियों, सन्‍्तानों और घरों वी दापिया ही हैं 
और सामान्यत वैषम्य के इस बोझ के सक्ेत भ्रक्ट करती हैं। फिर भी, ओयें 
पर छयाने की छाटी दुलेम है और कम मृतच्य तथा आफो अच्छी किस्म के बावपूद 
ईयर प्रसाधन और भी कम दिखायी दते ईं। विश्वविद्यालय की एक छात्रा 


छुपरिचित मास्क्रो में ११ 


जे मुझसे कह. कि कक्षा में ओठों पर लगाने को छाढी की वात “मेरे मस्तिष्क में 
कमी नहीं आयेगी । जा 
5 ('पुन्न> जिस क्षण में मास्क से प्राग पहुँचा, मेंने अनुभव किया कि विरोधा- 
भास में मासको-निवासी कितने झुप्क और फूहढ दिलायो देते हैं । सोवियत बल 
लिन्न कोटि के हैं, उसका रंग फीका होता है तथा कपड़ों की सिलाई की रौठी कम-से- 
कम दस यर्ष पुरानी है। और रोम, पेरिस अथवा लन्दन की तुलता में स्वयं प्राग 
भी बेश-भूपा की दृष्टि से बहुत पिछड़ हुआ है 3) 

सोवियत खाद्य-स्थिति में भी सुधार हुआ है । रोगी और केक, बाइन और 
बोडका शराब, शक्रफर, कैण्डी, आइसकी म, स्वदेशों और आयात किये हुए मवखत, 
पनीर और.मार्गेरिन तथा ताजी और सुखायी हुई, विशेषतः सुखायी हुई, मछली की 
आपूर्ति मीसमी परिवत्तेनों के साथ माइकल में अत्यविक और अन्यत्र' यर्याप्त है। फिर भी, 
संरफारी पत्र मांस और दूध के अभाव को स्वीकार करते हैं।( ३ आगत्त १९५६ को 
“ ख़्दा ” ने छिखा था-“ अनेक नगर पहले से ही दूध अथवा दृध से निर्मित होने 
बाली /वस्तुओं के किसी प्रकार के अमाव का अनुभव नहीं करते । ) न इस तथ्य 
को देखते हुए अमाव उल्लेश्नौय ही है कि द्वितीय दशाब्दी के अन्त तथा तृतीय 
दाब्दी के प्रासम्ण में सापूहिक कृपि में सम्मिलित होने के छिए वाध्य किये जाने से 
पं कृपओं ने अपने सवेशियों को मार कंर खा डाला अथवा बेच डाला था। इसके 
अतिसित सामूदिकीकरण के बाद से मवेशियों की उपेक्षा ही की गयी है। कोर कुपक 
'र्य अपने बछठे की देख-भाल तो लाइ-प्यार से करेगा, किन्तु क्या बह बर्फ जैसी 
सईद रात में उठ कर सामूहिक खेत के किसी वीमार पशु की सेवा-सुक्षूपा करेगा! 
पंरिणामसंवडुप छगने बाड़े आघात की आश्रयजनक रूप से तथा अपने स्वभावालु- 
सार उपेक्षा करते हुए, निकिता एस, खुखेव ने १५३८ की तुलना में, जब सामूहिक 
कृषि को आरम्भ हुआ था, और १६१६ के जाए: के युद्धकालीन रूस की-तुलवा में, 
मवेशियों : की . संख्या में कमी .के जो-आंकड़े सितम्बर १५५३ में अक्राशित किये, 
उनका स्पष्ट अर्थ यह है कि आज प्रति व्यक्ति -पत्म-उत्पादन कमर हो गया है। 
इस निष्कपे, की .पृरष्टि मास्को के ,सांस-भण्डारों . की खिढ़कियों में रखे गोमांस के 
'दुकदों, शत बत्तलों और .सुर्गियों को:काषठ अतिकतियों- से, जो आश्चर्यजनक रुप से 
जीवित के सम्स्य प्रतीत होती हैं और :१९३० में मैं'जिनकी सराइवा क्रिया करता 
था;-तथा भीतर की खूंटियों, ताखों और रेक्िजेरेटरों में व्याप्त,अमाव से द्वोती है 

» मास्‍्फो के कुजनेत्तकी मोस्ट में डहलते हुए मैने पायब-मारे पर एक भीड़ 
देखी तथा लोगों के.मिरों के ऊपर तेझाक़ कर देखने पर इक्षे एक मेज दिखायी 


श्र झुस की पुनर्यात्रा 


पड़ी, जिम पर सूखे हुए छोड-छोद सेत्रों का एम ढेर पढ्ठा हुआ था। “वे क्या 
देव रहे हैं २” --- एक रादगोर औरत ने पूज। “सेड "---मैंने उत्तर दिया। 
द् पंक्ति में सम्मिलित हो गयी। अनेरु द्वियों तथा पुष्य जब कमी घूमने के 
लिए बाहर जाते हैं अयवा छामर पर जाते हैं, तब वे खरीदी के लिए अपने साथ 
शैले लेकर निकलते हैं। पता नरी कब्र क्या मिच ज्ञाय | अविश्वश खाद्यान्न मग्झर 
पुरान और छोट दें तया बढ़े-से-बड्टे भग्डार भी, जो सभी पुराने हैं, बहुत दी छोटे 
हैं और सरीद्वारों से ठमाठप भरे रदते ६। खाद्यान्न, चन्न और घरेद्धू ठपयोग वी 
सामग्रियों की उपलण्यता में वैषम्य होने के छर्ण, जिसके अनुसार नगर के एड 
माग को अन्य मार्गों वी अप्रेज्ा, एक नगर को दूसरे नगर वी अपेक्षा ठया क्यों 
को गाँवों को अवेश्ा अधिछ सामान मिलता है, खरीदी के दिए बदुत अधिक 
गाता करनी पहती है । मैने एड ऐसी मद्दिटा के सम्बन्ध में सुना, जो फर्नीचर 
खरीदने के लिए वोल्गा-तर पर स्थित सारातोद से सैडद्ों मौल की यात्रा कर माझछो 
आयी थी। मास में सिरे स्ट्रीट में कपड़ों की ए दूकान में प्रतीक्षा-रत प्राइकों 
में से कम से कम आधे ग्रादक लिए पर रूमाऊ बाये हुए हृपक ब्वियों थीं, जो 
मम्भव॒तः प्रात ऋल पीठ पर दूध लाइ कर यो थीं स्सित नगर में खादान्न 
भी खरीरते हें। स्टरेरों में अत्यधिऊ भीड़ द्वोने व्व एक और करण बलुओं की 
खराब रिश्म भो है। एक मदिल्म, जो जूतों का एक ऐसा जोड़ा सरीदती दे, जो 
चार मदीने में दी फड जाता है, शीघ्र ही मोदी दी दुचन पर धुना पैक्ति में 
प्रकट होती है। खराब किस्म के कारण परिमाण-सम्बन्धी समस्त सोवियत आग 
में अत्यप्रिक् क्दौतो कर दी जानी चाहिए। 

१९९०-३० दी दशाब्दी क॑ सन्तिम भाग में, जब राजनीतिक आस्पेचना के 
लिए अभी त्तक अजुमति भ्राप्त थी और उसे प्रकाशित भो किया जाता या, प्रावरडी- 
वादी पार्टी अम्मेलनों में पैक्तियों के सम्बन्ध में शिवायत किया करते ये और 
उसे उच्च न्रीति का परिणाम घताते थे ; स्तालिनवादी यह कद्ट कर इमम्ा उत्तर 
देते कि यह तो एक अस्थायो रु है, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि 
पैकियों; स्थायी बन गयी हैं। सोवियत सर अनन्त पक्तियों -खादयात, वेतन, बाइन 
आदि के लिए उगने बाली पैत्तियों का देश दे ६ इस स्थिति का कारण विस्तारशील 
उद्योग और नौरशाहों की सध्या में दृद्धि के परिणामस्तस्प भगरों को जन 
संख्या में हुईं अयपिल्‍ इद्धि, अक्षमतापूर्ण वितरण प्रणाली और व्यापार पर राज्यीय 
शआाधिएत्य के अन्तगेत फलने फूलमे वारी पुरानी बिक्ली-पद्धति तपा समय-समय पर 
उत्नन द्वोने वा सामग्रियों दवा अभाव है। इन समस्त करें का एक मूल कारण है 


सुपरिचित भास्को से श्३्‌ 


व्यक्ति की आवश्यकताओं को उपेक्षा, जो परम्पराणत रूप से रुसी तथा 
विशिष्रत्प से अविनायकवादी, दोनों है । इन्हों परिस्थितियों से इस वात का 
भी स्पथ्टीकरण हो जाता है कि समस्त नगरों सें, जिनमें मास्को भी सम्मिलित 
है, विवात-स्थाव को स्थिति असद्य क्यों है। 

मैं मारक्नो में एक मुद्रक की सदायिका के घर गया। वह अपने पति के साथ एक 
छोटे-से कमरे में रहती है ! उसने मुझसे कहा -“ मैं प्रतिदिन आठ घण्दे 
काम करती हूँ और हमारी दुकान एकदम नीचे के ते में है, जब कि 
ऊपरी मंजिलों पर मोटे नौकरशाहों ने अधिकार जमा रखा है । दोपहर के 
भोजन के लिए मुझे एक घण्टे का अवकाश मिलता है। मुझे कार पर पहुँचने में 
एक धण्टा और घर लीठसे में एक धण्ड लग जाता है। इस प्रकार ग्यारह घण्टों 
का दिन हो जाता है। खाद्य-सामग्रियों खरीदने के लिए उसमें दो धण्ठे और 
जोड़ दीजिये । तत्पथात्‌ , जब में थक्रावट से एड्द्म चक्रनाचूर हो कर, अन्त 
सें घर पहुँचती हूँ, तब मुझे एक सामुदायिक पाकशला में पॉँच अन्य गृहिणियों के 
साथ रात के'लिए भोजन पकाना पढ़ता है ।” 

माह्कों का सर्वाधिक विराशाजनक और दुखदायी पहल, वहाँ की जनता के 
चेहरे प्रस्तुत करते हैं। उन चेहरों में में सोवियत संघ का इतिहास स्पष्ट रुप से 
पढ़ सकता था - पुरानी पीढ़ी के लोगों के छिए लगभग चालीस वर्षों के कशें और 
पीढ़ाओों का इतिहास । निश्चय ही नवयुवककों और नवयुवतियों को अपेक्षाकृत्त कम 
वर्षों तक इस कं और पीदओं का अनुभव करना पढ़ा, किन्तु किशोर वय के 
व्यक्ति और बालक्न मी, अधिकृत रूप से स्वीकृत और निन्दित शैक्षणिक हृतगामिता 
और, बहुषा, कठिनाइयों से भरी हुई घरेलू स्थितियों द्वारा संत्रस्त तथा उनके बोझ 
से अत्यधिक दबे हुए हैं। पायछ हिटलर की सेनाओं को पीछे खदेडने तथा स्तालित 
की पागहुपन से भरी हुई इच्छाओं की पूर्ति के छिए सोवियत जनता को जो मूल्य 
चुकाना पढ़ा, वद् हिम।छय के एवरेस्ट शिक्वर के समान हँचा है। सम्भवतः इतिहास 
में किसी भी महान राष्ट्र को अपनी ही सरकार के हाथों इतना: अधिक और इतमे 
दिनों तक कह-पीडित नहीं होना पढ़ा। इसे विधाम की आवश्यकता है और यह 
सुख एवं विश्रान्ति की न्यूनतम मात्रा की सो सराहना करता है । 


न 


अध्याय २ है 
रूप पुराना, रंग नया 


सोदियत संघ में मुझे जो सर्वोत्तम समाचार सुनने रो मिला, व यई द्वैकि 
अब बहूँ; राजनीतिक रिफ्तारियें; रहीं होती । मेंने अपने समस्त सोवियत म्रितों 
तथा परिवितों से एवं अनेर विदेशी कूटनी विल्लें और पत्रकारों से मी पूछा किब्या 
भाप गुप्त पुदिस द्वाप गिरफ्तार डिये गये किसदीं व्यक्तियों को जानते है। उन्हेंन 
उत्तः रिया-" नहीं, गत वर्ष तो कोई नहीं गिरफ्तार हुआ । ”--मार्के 
१९५०६ मे हुए छा्तों के देणें र बाद दिक्रलिस में वो गयी गिरफ्तारियों को 
छोष़ कर । 


मास्तो विज्वविद्यालय के एक प्राध्यापक ने कद्ठा कि उस भयानक दुष्सपप्त वा भर 
अन्त हो गया है, लेकिन यह भयानक दुष्सवप्त बोर स्वप्न नहीं या, १६१७ से रैकर 
१९५४ तह और १९५५ में भी यह एक भयैकर वाह्तविकता थी। १९३० से 
१६४० तक वी अवधि में शायर ही किसी दिय प्रतद'खठ दमाशे औौक्रानी ने, जो 
उपा झा में दूध लने के लिए नीचे जातो थी और पक्ति में दूमरी नौकरियों ऐ 
मिलती थी, वापस होठ कर यह अश्युम समाचार न सुनाया हो कि वछ रात नो 
कमरा नम्बर १७ से अमुक व्यक्ति यो श॒प्र पुलिस ()श7५७ ) पहइ ले गयी, 
अथवा हमारे ऊपर एहने वाले पड़ोसी को पढ़ने के लिए वें दो बजे रात को आये 
ये १ इस धशर के समाचार सरैव शीघ्र प्रसारित हो जाते थे और उससे भय का 
प्रसार द्वोता था । यह एक मुनियोजित परिणाम था। शुप्त पुलिस अपने शिकारों पर 
अचानक और अगप्रयाशित रुपसे भद्ार करती थी और उनके साथ बाद में जो कुछ 
बह वरती थी, वह बहुत रनों तर रहस्य ही बना रहता था, किन्तु श्रमेक 
गिरफ्दारी के परिणामस्वरूप नागरिकों के मनों में जिन उदरों वी खट्टि होनी थी, 


उह सीमित वरने का कोरे प्रणास नहीं किया जाता था । उनसे आतंड की गहरारे 
थऔर भी अधिऊ हो ज्यनी थी । ॥ 


मेरी द्वाल वी मास्ती-याता के समय एक सोवियत प्रहार ने झुसे स्पश्नेकरण 
करते हुए बताया कि प्रवेत़् नगर और क्षेत्र में छ॒पत पुल्सि के लिए गिरफ्तारियों 
की सल्या निधोरित कर दी जाती थी। तपरश्चात्‌ नगर को सम्भागों में विभक्त कर 
दिया जाता था और प्रश्येझ सम्माए के लिए भी सेट्य! निश्चित बर दी जाती थी ६ 


रूप पुराना, रंग नया रद 


इसके अतिरिक्त, गलियों और परों के लिए मी संख्याएँ निधोरित रहती थीं। इस 
सर्यंकर प्रसाव से कोई भी व्यक्ति नहीं वच सस्ता था। 

.उस युग में विदेशी यात्री कभी-कभी पूछा करते ये कि असुक व्यक्त कौ 
क्यों गिरफ्तार किया गया? किन्तु यह श्रल्ल आर्थद्वीन था । युन्त पुलिस राजनीतिक 
अपराधों से बहुत कम सरोझार रखती थी । उसके पास अपराध की अमाण शायद 
ही कभी रहता हो । गिरफ्तारियों का कारण उनसे उत्तन्न होने वाला मनोवैज्ञानिक 
अभाव हुआ करता था । एक बार सौखों के पीछे वंद हो जाने पर वन्दी सामान्यतः 
जेविकर्ता द्वारा बतायी गयी स्वीझरोक्ति को लिख देते थे और उच्च पर अपने 
इ्ाक्षर कर. दूसरों को भी फँसा दिया करते ये, जिन्हें उनके बाद गिरफ्तार कर 
छिया जाता था। 

१९३७ में एक पढ़ोसी, जो एक़ सरकारी अधिक्रारी सी था, गिरफ्तार किये 

जाने की प्रतीक्षा कर रद्द था। उसके मत में अपराधी होने का कोई ढर नहीं था, 
फिर भी उससे अपना छोटा-सा पुहिन्दा, जिसमें एक कमीज, दो अद्टियाँ, साथुन का 
एक ' बार! और दूत साफ़ करने का एक ब्रश था, तैयार कर रखा या। वह युप्त 
पु के एज़ेग्टों की प्रतीक्षा बदी परेशानी और एक प्रकार को अवीरता के साथ 
बत्ता रहा। एक रात वे उसे उठा कर ब्लैक मैसिया ले यग्रे और इस प्रखर उसके 
मानसिक तमाव का अन्त हुआ ( प्रत्येक्ष सोवियत नागरिक आपने आसपास होने 
बाड़े परिवतेनों को पहले ही समझ जाया करता था। यदि झागौलय का कोर 
सहयोगी गिरफ्तार किया जाता, तो व जान छेता कि उसे किस बात की आशा 
करनी चाहिए: सहयोगी सम्भवतः अपराध स्वीकार कर छेगा और फिर उसकी 
बारी आयेगी । 
- बे अपराधों को पवीकार क्यों करते थे? इस पहेली को सत्झाने में छवगे 
जुस्ेब से सहायता अदान की है ! उसने २४ फरवारी १५५६ के अपने सापण में 
बहपुवृक कहा-/ बाध्तव में अपराव का एक मज अमा| मुख्यतः स्वयं अपने 
बिशुद्द अभियुक्त द्वारा की मय स्वीकारोक्ति को मावा जाता था और जैसा कि 
वृद मैं जॉच करने ,से लिद्ध दो गया, ' खवीकारोक्ियां ! अभियुक्त को शारीरिक 
यात्तना दैकर श्राप्त की जाती थीं. . . वर्यरतापुर्ण यातदाओं को और अधिक सहन 
कर सकते में असमर्थ हो जाने पर वे ( जाँव-कत्ती न्यायाधोयों ० असत्यञचारकों 
के आदेश से ) अपने ही विददध सभी अकार के गस्‍्मीर और अद्वम्भव भुपराथ 
लगते थे |” हि पा ' 


१६ रुस यी पुनर्थात्रा 


ऋगणगार में केवल साधारण नागरिकों और सामान्य कम्यूनिस्टों को ही 
यातनाएँ, नईीं दो जाती थीं। पार्टी के उच्चतम अधिमारियों वी भी पही दशा 
होती थी। इस प्रश्मर खश्वेद ने रदस्योदधादन किया कि सर्वोच्च पोलिट 
ब्यूगे” के एक उपसदत्य राबई आई० ईखले को “२९६ अग्रैठ १९३८ 
को निम्दामक सामग्री के आयार पर गिरफ्तार क्या गया ... ईखे की एक 
दूसरी घोषणा को, जिसे उसने २७ अवतूबर १९३६ को स्ताडिन के पास 
भेजा था, सुरक्षित रखा गया है । इसमें उसने लिखा यथा-' मामअ इस 
प्रशार है. उशारोन और निश्चेलायेव द्वारा-विशेषत भ्रथम वल्विखित व्यक्ति द्वारा, 
जिसने इस ज्ञान का उपयोग क्रिया कि मेरी टठी हुईं पसलिया (पहले दी गयी 
यातनाओं में दूरी हुई ) अभीतक पूर्ण रूप से ठीऋ नहीं हुईं हैं और जिनके 
कारण मुझे अयधिक पीड़ा पहुंची है-दी गयो यातनाओं को सदन न कर 
सकने के कारण मैं स्वये अपने विद्धद्ध तथा दूसरे व्यक्तियों के विर्द अमियोग 
लगाने के लिए विवश कर दिया गया , * ४ फ़रवरी वो ईखे को गोली मार 
दी गयी। अत्र यद् दात निश्चित रुससे प्रमाणित दो चुशी है कि ईखे का मामझ 
जारी या।? 

झुझचेर ने दताया क्लि सोवियत गुप्त पुलिस द्वारा दी आने वाली “ निर्मम 
एवं अमानपीय यातताओं ” तथा उसके द्वार जिये जाने बारे “भयंकर 
दुब्येददार ” का निरीक्षण स्तान्ििन सद॒य॑ करता था! १ खुश्येव ने बताया कि 
स्तालिन मे / बढ्या कि अक्भरमी के सदस्य विनोग्रादोव को जजीरों में जकइ 
दिया जाना चाहिए, एक दूसरे व्यक्ति को पिटाई की जानी चादिए | इस 
कँप्रेस में भूतपूर्व राज्य-सुरक्षा-सेती कामरेड इयनातौव एक श्रतिनिधि की हैसियत 
से उपस्थित हैं। स्ताठिन ने उनसे रश्वतापूर्वक कहा था- यदि आप डाकटरों से 
स्वीशरोक्तिया चह्ढों श्राप्त करहे, तो हम आपका सिर उढ़ा देंगे।! स्तालिन 
व्यक्तिगत रूप से जेबि-कतों न्यायाधीश को बुराता था, उसे आदेश देता था, 
उसे इस सम्बन्धर्मे परामशे देता था कि जोँव के लिए किन तरीकों से काम 
लिग्रा जाना चाहिए, ये तरीके सोधे-सादे होते थे-पीटो, पीटो और एक बार 
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फ़िर मी, कमो-कभी ढण्डे ( अयदा सीसे के पाइप ) और गाजर का प्रयोग 
किया जाता था। उद्राइरणस्वरूप खुझ्देद के “कामरेड रोजेन सम का, जो 
१९०६ से बरावर पार्ट के सदस्य रहे ये और डिन्हें १९३७५ में टेनिनप्राद वी 
खुक्किया पुलिस द्वारा गिरफ्तार स्थि| गया या ”, नाम लिया। “* भयंकर यातनाओं 


कप पुराना, रंग नया श्छ 
के बाद, जब उन्हें स्ूयं अपने सम्बन्ध्मं तथा अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में 
। झूठी सूचनाओं को स्वीकार करने का आदेश दिया गया था”, उन्हें छक्िया 
पुछ्िस के प्रधान, ल्योनिद जाकोपस्की के कायौलय में बुलाया गया तथा उनसे 
'कहा गया कि न्यायारुब में एक गवाह की हँसियत से तुम्दारी सेवाओं को 
मरशक्रता दे । झुइचेव ने जादोवस्क्ी द्वारा कहे गये ये वब्द उदघत क्िये- 
“तुम्हें सव्य किसी बात को गड़ने की आवश्कता नहीं है।रुफिया पुलिस 
पुम्दारे लिए एक हसरेखा तैयार करेगी. . अुम्दें सावधानीपर्वक उसका क्षध्ययन 
करना होगा तथा न्यायालय द्वारा पूछे जाने वाले समस्त प्रश्नों और उनके उत्तरों 
को भाद कर छेना होगा। तुम्दारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि, 
मुकदमा किस प्रकार चलता है और उम्तक्ा परिणाम क्या द्वोता दै...यदि तुम्हें 
यह मंजूर हो, तो तुम्दारी जान बच सकती है; हम तुम्हें आजीवल सरकारी भोजन 
और वच्च भी देते रहेंगे। ” 
अब मास्तो में कोई भी व्यक्ति इस यात में सन्देह नहीं करता कि गिरफ्तारियों, 
निर्वासनों और फॉसियों की संख्या करोड़ों तक पहुँच गय्यी थी; झुश्चेव के भाषण 
में व्यापक रुप से स्वीकृत इस अनुमान का आधार निह्वित हैं। प्रत्येक्र व्यक्ति के 
प्र के ऊपर कच्चे थागे से वैंथो हुईं भारी तलवार लटकतो रहती थी और बह 
किसी के मस्तिष्क को चकनाचूर कर देने के लिए गिरती थी अथवा नहीं, यह 
भाग्य, मत की सीज अथवा व्यक्तिगत सम्बन्ध पर निर्भर करता था। १९५६ में 
मस्‍्टक्ली में अमुख सोविग्रत प्रधारक्त तथा उपस्यासक्रार एलिया एह्रेनवुर्ग ने मुझे 
बताया कि बह रुस के एुक प्रतिभाशाली लेखक आइजक बेवल की साहित्यिक 
कृतियों का सम्पादन कर रद्दा था । एह्रेनुर्ग ने कहा-“ वेधल येज्रहेव को 
पत्नी का मित्र था और इसीसे उसकी रक्षा हो गयी। ( १९३७-३८ के हत्याकांड 
की अवधि में येजहोव सोवियत गुप्त पुछित का सर्वेसवों था।) जब १९३५ में 
गेजहोव के स्थान पर बेरिया जाया, तव वेवल छापता हो गया; उसकी रत्यु एक 
नक्षर्बन्दी ज्िविर में हुईं। ” 


दिसम्बर १९५६ में एक सुप्रसिद्ध सोवियत लेखक से, जो एक कम्यूमित्ट 
देश की राजधानी की याक्र कर रहा था, पूछा गया कि १९३० मेंअ्रमुख 
उपन्यासकार बोरिस पिलन्याक को क्यों फॉसी पर छठका दिया गण था । उसने 
उत्तर दिया -- “ दुर्घटनावश ! यदि ऐसा न होता, तो शायद बोरिस पिलन्याक यहाँ 
बैच होता जौर आप यद पूछते कि मुझे क्यों गोली मार दी गयी थो। ” 


रूस को पुनर्यात्रा 


इत्तकाड़ से बही-बढा बातें हो जाया करतो या। गुप्त पुलिस इस वार झे 
सुचारू रुप से सम्पत करने के लिए इतनी अधिक ब्यस्त रदती थी और यूक्ि 
स्वयं उसका भो निरलर धुद्धोकरण हुसा करता था, इसलिए कमीलभी पुलिस 
एजेप्सें वी गाई-क्षमता तानाशहों वो आवशरताओं के अनुरूप नही 
सिद्ध हो पाती थी । इसोने इस बात छा स्प्ीऋण हो जाता दे हि 
आज एक मैनेह अधिरुी क्‍यों जोदित दे। तृतीय दशाब्दी में भ्रीष्म 
ऋतु का समय था और परिवार के शेप सदस्य देद्वात में घले गये थे । एक शत 
को दरवाते पर खटखट होने से वद जाग पड़ा । इसका क्षर्थ वद बखूबी जानता 
था। इगीलिए वद आमनसर्माण करने से इनगार न कर सरा, किस्तु जब बढ़ 
दरवाजे दी और बा तव अकप्माद भय के मारे मुन्न हो गया। उसका पिउल 
सारा जोवन उसके मस्तिष्क में चमझ उद्य और व निएयठ, निश्यन्द दोध्र वहीं 
सह रहा । उसने दग्वाजे की दूसरी ओर एक आबाउ को यह बदते हुए सुना- 
« अपपप ही इमारे साथी हमसे पहले ही यहाँ पहुँच गये होंगे और उसे लेकर 
चल दिये हंगे।” तसबात्‌ दो ब्यक्ति सीडियो मे नौचें उतरे | दूसरे दित प्रात" 
बल क्षधिररी यधपूर्द वाम पर गया ( ढोई शत नहीं हुई ( वल्तर में शीक् ही 
उसी पदोनति कर दी गयी । 
एक रहिए लेलि ने कद्मा “-“ आप जानते हैं, यह बात अत्यन्त निर्मम 
प्रदोत होही है, फिन्तु यह सत्य है; युद्ध से इमें वालव में एक प्रशाए से सहायता 
ही मिली । यद्यपि रक्त का नदियाँ बंद गयीं, हम उसझा करण समझ सकते थे। 
चुद्धीकरण का कारण कभी किसी वी समस्त में नहीं आया। धन्यवाद है परमामा 
को, भय वह समाप्त हो गया है । ” 
मुझे मास्को में झवत हुआ कि गिश्नगो के भूतपूर्व रूसो माइक्रेल थोरोडिन को, 
जिसने द्वितीय दशच्दी के मध्यमें दक्षिण चीन में क्रान्ति का नेतृत्व किया था, 
स्तलित के आरेश से फॉसी दे दी गयो थी , ल्याए काणनोविय के दो भाइयों की 
“ समाप्त ? कर दिया गया था, जेब कि वह पोलिट ब्यूरो का संदत्य था; 
भूतपूर्षउपविदेश-मनी ( एचएपफ 0०छप्राउड्थए ठ एगशडा दशा ) 
सोलेमन लेजोवल्लो वो गोले से उद्दा दिया गया था; द्वितीय विश्व-युद्ध के पूर्व 
और उसके दम्यौन रून्दन में योग्य सोवियत राजदूत आइदन मैल्हे को, जो एक 
नचरइन्दी शिविर में दो वर्षों तक रहा, पुरर्वासित दर दिया गया था; बेल्गियम- 
स्थित भूतपूर्व राजदूत यूजिनो रुमैेनिन एक मिविर में दस वर्ष ब्यतीत करने के 
पश्चात्‌ पुनः मास्‍्ये जा गया था; जनरल सटने ( परिगोरोविच ) और जनरल 


रूप पुराना, रंग नदा श्य्‌ 


शझुख्लेबिच, जो छोन में सरकार-सम्ेकों (7.0/आ/8७ ) की सहायता फरने वाछे 
दौर एव निशान सोचियत सैनिक और छूटनीतिक अधिकारियों के दल में से बच 
खुले बाड़े प्रायः दो ही प्राणी ये, द्वाठ में हो उड्वेरियाद निर्वासन से डे हैं। 
कत्ती ध्रत्र के नि प्रदेश में कहोर श्रम करने के प्रात अन्य हजगों 
, भक्ति पुत्र घर लौटे थे | ऐसा प्रतीत होता है कि पीरेशवीरे सगे 
सिनरों को समाप्त किया जा रहा है । फांसी पर चढ़ाये गये अमेक सोवियत 
सेहओं को स्वनाओं को, जो किसी समय वतन थीं, प्रमादित किया जा रहा था। 
शर्थक दोम्स को दहानियां रुप्त में पुतः उपलब्ध होने लगी हैं । नहीं, कॉमन 
बोंगद शोविबत दागरिक ऊपी नहीं बना, किन्तु स्तालि]वादी “मुपतचर 'जहारों 
के पागहपन से भरे हुए बुत में, यह आदेश जारी कर दिया गया था कि, जासूसी 
कहातियोँ / हानिप्रद ” होती हैँ; उससे गुप्त पुल्सि के कार्य में बाबा उत्पन्न हो 
सफ्ती हैं। अनेक बयों तक स्ताहिन ने जॉन रोड की युस्तक " ठेत डेज दैट शुक्र द 
पल्डे ” को इसलिए जत्त कर रखा था कि, १६१७ की बोछोविक फाम्ति से 
सम्बन्धित इस पुछ्तक में स्‍्तालित का कोई उल्ले नहीं किया गया था- 
ग्रधथपि लेनिन ने उसके हस्ती अदुबाई की अजत्तामक भूमिका लिखी थो, लिफें 
उसमे बा था कि, उससे उसे दो बार पढ़ा था। अब रूसी पत्रिकाओं ने उसके 
उद्परणों को सुद्धित करना प्रारम्भ कर दिया है। 
तो “भगेकर दुछप्न समाप्त हो गया है ।” सोवियत नागरिक बह नहीं बता 
सैक़ते कि गिरफ्तारियों का क्रम कितने समय तक बन्द रहेगा । वे सतर्कता 
से काम छेते हैं, किन्तु काश्ान्वित हैं । कोई व्यक्ति यह सोच सता है 
कि उन्हें हत्या-का्शें तथा सामूहिक आतंक के लिए उत्तदावी राजनीतिक पद्धति 
से ध्रणा करनी चाहिए। कुछ व्यक्ति छणा करते भी है। अधिकांश उसकी चगी 
नप्रता के लिए इतजता व्यक्त करते हैं । 
एस की याज्रा कर छेने के बाद मैं स्तालिनोत्तर थुग के सम्बन्ध सें 
बिश्वन्‍जनमत के तीर अन्तर छो समझता हूँ। मरर्च, १५५३ में स्ताहिन की 
शत्यु होने के बाद से, विदेशी विशेषह इस सम्बन्ध में तर्कनितर्क काते रहे हैं 
"हि; सोवियत सेव में परिवर्तन हुआ है अथवा नहीं और यदि परिवर्तन, हुआ है, 
तो किस सीमा तक ! कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ बही दै; कुछ लोग कहते हैं 
"कि बहुत अन्तर हो गया हैं और छुछ लोगों का-कहला है कि, उसमें जितना ही 
“अधिक परिंगरतेन होता जाता है, वह उतना ही अधिक पहले के समाव होता जाता है । 
(एक ०8 ८0९, एाएड (४६ 9 एाथि।& ००४८ ) खर्य मेरे निष्करो को 





रूस की पुनर्यात्रा 
रठ् विरोधामास के हूपमे व्यक किया जा सहता है" सोवियत सघ में कोई मौलिक 
परितेन नहीं हुए हैं, रिन्ठु सारमूत रूप से स्थितियों में अन्तर भा गया दे । 


सोवियत प्रण्णले के दाद्य रूप अपरिवर्तित बने हुए हैं और बादर से, 
अथवा अययायें रूप से भीतर से रिमी व्यक्ति को बाद्य स्वरूप ही दिखायी 
देते हैं। सोवियत सप्र का वाद्य खा एकदलीय अश्िनायक््वाद का है, जिसके 
शासओं के हाथों में अमीमित अधिक्नर है । श्रजातात्रेक सत््याओं का प्रारम्भ नहीं 
किया गया है। कोई भी साविधानिक प्रावधान ऐसा नहीं है, जो दक के अध्यक्ष" 
मण्डल अथवा सपोय मैत्रिमेइल को एक दुसरे स्तालिनवादी दृत्यातरण्ड का आदेश 
जारी करने से रोक सक्के । व्यक्तियों को कोई जन्मसिद अधिऋर नहीं प्राप्त है, 
शासकों के लिए कोई कानूनी प्रतिउन्‍्थ और सन्तुल्न नहीं हैं । 


फिर भी, खफ्या पुलिस वी ज्यादतियों में दृश्य, सस्शश्य कमी, राजनीतिक 
गिएफ्तारियों का स्थगित किया जाना, पुलिस-राज्य के शिद्र हुए अनेक व्यक्तियों 
का मृव्यूपरान्‍्त अथवा जीवितावस्था में पुरर्वास्तित किया जामा, सोवियत मानव 
प्राणियों के लिए एक तिदवय्रामझू सुत्रार का परिवायक है। उनके साथ 
स्वत विचार विमर्म में भावर इसी बात का अनुभव द्वोता है। नागरिशें के ऋतु 
सूवह यद्र में पत्र जाता दे साफ अथवा मुझावना । वद सूर्े के प्रख्रश के लिए 
श्राथना कर रह्दा है। फिर भी, वद जानता दै कि, बहुधा मौसम के बारे में मविष्य 
वाणी नहीं की जा सकती और तदनुसार वद राजनोतिऊ मुक्त वायु में गत कदम उसने 
में सश्तेच करता है! केवल अस्ायारण व्यक्ति ही-विशेषता छात्र-अपनी 
निराशा अथवा कटुता अथवा द्वेप को सा्वेजनिऊ रूपसे व्यक्त करता है ॥ अधिकांश 
व्यक्ति सोच-समझ कर कदम उठते हैं। असन्तोष विद्यमान है क्योंकि भूवत्ाटीन 
घुशई के सम्बन्ध में केमलिन क्षे प्रत्येक स्वीश्रोक्ति आकोश को जन्म देती है । 
हुनो यासेन्सद्े का एक उन्क्ृट उपन्यास अथवा मिरवैल कोल्तसीव के विद्धत्ताूर्ण 
निवन्धों का संग्रह द्वाथ में छेने पर सोवियत मागरिक, जो ज्ञानता है कि उक्त 
साहित्यआरों को निरोप होते हुए भी फासी दे दी गयी थी, वया अनुभव वर 
सकता है ? उसकी चेतना में केवठ अन्याय और अपूरणीय क्षति को ही बात भा 
सश्ती है। इस सोमा तक लुश्चेत के रहस्योद्यादनों तथा उसके शुप्र भाषण 
के पर्चात की गयी पुनर्नियुक्तियों और पुनवोसों ने अत्यन्त निष्किय, वफ़ादार 
कम्यूनिस्ठ के लिए भी मामले को वहुत अधिक खराद बना दिया दै, शासन के 
अत्याचार आज ल्पिबद्ध और प्रमाणित हो चुके हैं । 


आस्को और मैडिसल पचेन्यू श्ह 


कैस्तु वह कर क्या सकता है ? स्ताहिन ने दुझाव्दियों तक जो आतंक फेल 
रबा था, उन्हें सरलताएक नहीं मुठाया जा सकता । उन मांतदों के कारण जसता 
भीह बन यो | अतः वत्तमान शासकों को विज्ञास दे! जब अशान्ति का कोई 
केक्षण इंश्चियोचर होता है, तव ये लगाम खींच देते हैं। वे कुछ व्यक्तियों 
औ आलोचना करने की भी अनुमति दे देते हैं। नेता आज भी चालक की कुर्सी 
प्र है और जनता अभी तक जुट में जुती हुई है। जब तक देश आर्थिक विएतति 
में नहीं फँसता और विदेश में कोई प्रदयकारी घटना नहीं होती, तव तक क्रेमलिन 
में सप्र छुछ ठीक ही रहेगा, किन्तु स्तालिन के उत्तराधिकारियों के कपनों एवं कार्यों के 
आधार पर यह निर्णय दिया जा सक्नता है कि थे राष्ट्र की आशाययातकता को 
उतना अथवा उसके विचाएपूर्ण मौन को प्रसक्षता समझमे की भूछ नहीं करते । 


अध्याय ३ 
मास्क्री और मेडिसन एवेन्यू 


जो सोवियत नागरिक अपने घर पर किसी विदेशी का स्वागत करते हैं, ये भी 
उसे पत्र अथय्रा कई विदेशी उपहार व भेजने की ताकीद कर देते हैं, चाहे उसके 
हिए वे कितने ही उल्कंठित क्यों नहों । भय को मात्रा में थोढी-सी कमी का 
भर्य बहुत अधिक छतश्रता नहीं दोता। निःय ही राष्ट्र फरो श्रचार से कोई 
सर्तत्रता नहीं प्राप्त है। गुप्त पुल्सि का “ चमकता हुआ खड्ग ” म्यात में बन्द 
के दिया गया है, किन्तु सर्वशक्तिशान राज्य की आवाज और हाथ स्वेन्न 
विद्वप्नत हैं । 

प्रायः चाल्ेस बर्षी तक सोविग्रत व्यक्ति के मत्तिष्क पर तानाशही द्वारा 
प्रहार क्रिया जाता रहा है, उसे चकलावूर किया जाता रहा है, धक्का दिया जाता 
रहा है तथा उसे निचोढ़ कर एक रुप से दूसरे रूप में परिणत किया जाता रहा 
है। यदि इसके परिणामस्वरूप रमनीयता और ग्रहणशीछता का उन्‍्त हो गया है, 
तो किसी भी व्यक्ति को आइवर्य नहीं होगा । मात्छो के एक निवासी ने कहा- मैं 
जिस चीज़ की सबसे अधिक कामना करता हूँ, वह यह. हैं कि काम और 
खेरीददारी के बाद घर लौटने पर अपने आपको किसी कमरे में बन्द कर छे और 
कोई बढ़िया पुप्तक, 'विशेषतः कोई आचीन अन्य पह़ेँ +” ऐसे स्थान कप हैं, 
जद सरकार की नजर से बच कर रहा जा सके । 


रूस की पुनर्यात्रा 
/निषय ही प्रचर प्रचेह दश द्वारा द्या जाता है ठया निनो व्याइसावि& 
अविशन भी प्रवर करते हैं, झन्तु मैडिसन एदेन्यू और मास्खे के बोच एड भाये 
और जानने योग वन्‍्तर है। न्यूराफ का मैडिसन एवेन्यू- जो ठब सत्ता प्रचार 
त्तवा विशाल पैमाने के पि्ञापन व्य श्रतीऊ है, दूसरे व्यक्तियों के अद्म्‌ को सन्दुर 
करटा है तथा दूसरे लगें की मामप्रेदों क्रो बेचता है | उसके कुझल संचालन 
कभी कमी स्वय अपने हो द्वारा निर्मित चक्ें और अगनी ही अतिशयोक्तियों पर 
आवश्य देँश्ठ होगे, किल्तु सोविध्त विकप-करयुरलता कोई वाद्य अथवा रौण 
वातु नही है, वह सरभूत तचरों से हो बनी है। मास्ये का प्रचार वहा की प्रएले 
थे हस्यस्साइन है । अनधुतिक्याओं में उढ़िसित प्रोतेमह्ित गो ले 
निर्माण एक यात्रा क समय एक साप्नाज्ञी को मूर्ख बनाने के लिए डिया 
गया था । सोगियत “ पोतेमक्रिन प्राम” अपने निर्माताओं को ही (अथवा 
कम-सेकम उनमें से कुछ वो ), जो अपने साथी नागरिकों दया विदेशियों की 
चकाबाय कर दने के लिए विशाल घनरांण ध्यय बरते हैं और मतुष्यों को लति 
पहुँचा कर रा्रीम भयन्‍व्यवत्था तऊ को भी विह्वत बना देते हैं, मूख बनाते हुए 
प्रतोत होते हें। “ मैडिसन एवेन्यू ” कृति-सम्दन्धो प्रचार है। माम्धे कमी-कमी 
प्रबार के लिए हृतियों छो नए कर देता है ॥ 

१९५६ के अन्तिम चरण में जब मास्खे का सुप्रमिद बोन्शेद नाव्यदछ 
(822६ ) हन्दन आया, तब “मैनचस्टर ग्यियन ! के विशेष छवाददाता ने उसकी 
टेस्तीऊ बी प़रादवा को, फिर मी उसने ” पट-सख्या के विषय में उसकी उच्लेसनीय 
प्ुद्विद्वेतता एवं कल्पनादीनता ” पर बल दिया। उसने लिखा “ शैली में एड साय 
ही समयानुपयुक्ताा तथा निरृश्त्ग, दोनें प्रायी ज'्तो हैं, रिन्तु सुरुचि एवं कपना 
ओऔलता के अभात की क्षतिपूर्ति उच्यादनों के व्यापक पैमाने दया य्रों के शत्यधिक 
प्रयोग द्वारा अयधिक माजा में कर दी जाठी है ॥ ” यहां उसने अनजाने दी जीवन 
के अनेक पहलुओं के प्रति सोवियत दृष्टिकोण को व्यक्त कर दिया। 

सैन्दर्य के साथ विश्यछ्ता द्र सयोग कर सकने में असमर्थ होने के कारण 
सोवियत निवासियों ने सौन्दर्य का स्थान विश्वाल्ता को प्रदान कर दिया। जिसे 
वस्तु का वे वीशल द्वाया नहीं प्राप्त कर सकते, उसे थे समूह द्वारा प्राप्त इरने 
का प्रया्ठ करते हैं । मात्रा के लिए गुण का बलिदान कर दिया दाता है। यदि 
सैन्दपे और कहा अ्रभाविद नहीं कर सस्ते, दो भर झऔर दिस्तार को तो 
प्रमावित काना ही चाहिए । आशिक रूप से, यद श्रम्भवत- देश के ध्यापक 
पिल्तार एवं छस्त्व विदेशी प्रमावों से उसे सुनियोजित रूप से प्रथर् रखने के 


मांस्कों और मैडिसन एवेन्यू श्झ्‌ 
ऊर्य को अतिविम्दित करता है; अंशतः, उसके विस्तृत प्राकृतिक साधन-छोतों को 
अतिविम्पित करता है, किन्तु शन्‍्च दिस्लो भी वस्तु से अधिक यह दखिता के 
। मैथ व्यय-साध्य जाइम्बर का प्रदशव करने के सरकार के असीमित, सर्वजनिक 

निर्वश्रण शयवा विरोध से अग्नतिबन्धित, अविरर झ्री देन है! बतावा जाता है कि 
घंब मेरी एग्डायनेटी से कह्दा गया कि जनता रोडियों के लिए शोर मचा रही है, 
तब उसने कक्ष था-/ उन्हें केक खाने दो।” रोटी का अर्थ सुख और यहां तक 
कि अधस्यकताएँ मान कर, जिसकी आपूर्ति शासन नहीं कर सकता था, स्ताडित मे 
जनता को विवाह के केक-सब्झ गगनलुम्बो अद्यक्कँ और विशाल 
अयोजनाएँ--. रोटी के बदले सर्कस -- प्रदान की । 
. आकार वी विश्याज्ता के प्रति कम्यूनिस्ट प्रेस, जो मद्दानता के प्रति प्रेम न होकर 
विग्ञाल्ा के अति प्रेम है, जो कार्याममक ब्तु के प्रति प्रेम न होकर अवीदिक 
कु के अति प्रेम है, प्रभावोसादद की एक आवश्यकता की उड़ है । प्रयेक 
अविनायकवादी राज्य विशिष्ट निर्माण के छोम के वशीभूत हो जाता है। उसकी 

स्तालिनालीज ( 9070॥९6७ ) प्रदर्शनों, परेडों और वाह्मडम्बरों। की ओर 
दौड़ लगाती है। 

रत्न में रंगमंच की समृद्धिमय साज-सज्जा तथा नाटकों को समृद्धि के प्रदशद 
के साथ प्रस्तुत करना परम्परागत था। बोल्होविकों से उन्हें. रंगमेच पर बनाये रखा 
तथा राजनिति एवं भर्ंशाल्ल में उन्हें लागू करिया। जारगशाही में तथा अब भी 
झोंपड़ियों के सावन्साथ राजमहर भी विद्यमान हैं । ह 

सोबियत-सरकार माह्झे के लेनिन हिल्‍्स क्षेत्र में एक सोवियत-आसाद 
(248०७ ०४ 80ए28) का निर्माण करनें औ तैयारी छेर रही है । इसका 
इतिहास दो दशाब्दियों से अविकर समय एंव से प्रारम्भ होता है, जब स्ताहिन ने 
नगर के छपर गगनस्परों, रक्षक बसा मसीद (00 08 $६ए०० ) 
के महान श्वेत मित्तियों एवं स्वर्ण-कलशों वाढे आय्योडाकस कैयेड्रेल (विरजाथर) 
की भूमिशात कर देने का आदेश दिया। इसके स्थान पर वह एक बृहदाकार 
अमेलन-कक्ष का निर्माण करना चाइता था, जिसके ऊपर डेविन की एक मूर्ति होती 
और जो विश्व का उचतम भवन द्वोता। सास्को के अन्त्वरातलोय दलदूल में इस 
“मैवेन की नींव छाहने में दुर्मेम कडठिवाइबों का सामचा' करना पड़ा और, अन्ततः 
१९४१ में काप्न को स्थगित कट दिया गया, क्िन्दु २५ अगध्त १६५६ की 
सोवियत संघ -की मंत्रि परिषद ने महू कौ एक सभी स्थापल्य-ऋला 
विपयक आकृति ( 8०मोसथपर्वा तेव्भं्ठ9) के लिए एक प्रतियोगिता 


रूस को पुनर्थात्रा 


योषणा बी । सरधरी बस्थ्य के अनुसार सोवियत प्रामाद में ४६ दइडहार 
फुट छा एु ह्वाउ द्वोगा, जिसमें ४६ सौ स्थान होंगे, सप्रीय परिषद तथा 
राष्ट्रीय परिएद ( 00४०८। ०६ ]४४०7७४॥83 ) के लिए, जो सर्वोच्च सोवियत 
क्य निर्माण करती हैं तथा सोवियत सार के झाों को स्वोझुत करती हैं, 
१५०१५ दवतार वर्गकुट के दो सदन होंगे, राजझप सोजों और स्वाप्त-सना 
रोझें के लिए ४१ तार वर्गेफुट क्षेतफल व्य एड विश कस होगा ठया ६४ 
इजार ब्गकुर में ख्र्योलय, समिति-कक्ष, और स्नानागार आदि होंगे। श्राप्ताद में 
जो झमरे हंगे, उनझे फ्गे का कुछ क्षेत्रफल ३ छख ६० इजार वरैकुट से 
अवि नहीं दोगा। बाहर पाहिंग-स्वच्, खरे और जुद़सों के लिए विस्तृत माणे 
तथा खुले झाकाश के नोचे एकत्र द्ोने व'छे जनरूमूहों के लिए एक विश्व 
5 धाजा ! हवागा। 
नया विदेश-भ्रयोट्य २९ मजिल देंवा है, नये विश्वविद्यालय का ग्रम्यज रेड 
मंजिऊ कैँवा है, म'स्थे के च' अन्य भवन भी इतने ही दुरूप, “ गगन जुम्दों” 
और विश हैं। उनझ ऊँचाई पानी के दबाव की एड नयो समस्या डी धशि 
कारों है तथा उनके लिए विशेष अप्रिडमन यैयों की आवश्यकता है। स्ताटिन की 


सव्यु के बाद सरहार ने इस प्रचार के अनुरुरणामर दैत्याझर भवनों के निर्मोण 
को निषिद्ध कर रिया । 


किन्तु सोवियत श्रासाद, उसझ्र खववू्प चाहे छुउ भी हो, एक व्यय-साध्य 
विशाल भवन होगा। १९५३ में मास्झे ने ए ऐसे “ स्टेडियम ? का निर्मीण-काये 
दूरा दिया, जिसमें १ झख ६ हजार ब्यक्तियों के बैठने का छपान होगा । स्तालिन 
तो चल्म गया, हिन्तु विशलता के श्रति प्रेम आगे ही ददता जा रद्द है 


सोविपत नायरिशों के सूच्य पर इन दरनीय एवं विज्ाऊ सवनों का जो विर्माण 
किया जाता है, उसे ये मुद्घिल से ही पसन्द करते हैं। मास्को के इजिनियर ने अनुमान 
गाया कि सोवियत प्राखाद के चारों कोर खुलो जगह एवं वह तऊ पहुँचने के 
मयों का निमोण करने के लिए ९६० हजार व्यक्तियों के नितास-स्‍्पानों को नष्ट कर 
दिया जायगा॥ उसने बहुत घोरे से पुत. कहा - और प्रासाद के निर्माण में 
जितनी सामप्रौ एवं भ्रम का व्यय होगा, उससे अन्त बुरी तरह जीवन-यापन 
करने दाठे त्खों व्यक्तियों के लिए निवास स्थानों झा नि्मोण किया जा सकता है। 

“ इतनी जाइ के होते हुए भी वे गयन-चुम्दी भवनों का निर्माण क्यों करते 
हैं? ?...इमारे विदेश कायौल्‍्य से होइर पुडरने पर एक टैवरी ड्राइवर ने विस्मय के 


मास्को और मैडिसच फवेन्यू श्५ 


सा कटा ! मैंने पूछा कि तुम किस परखर रहते हो । उसने उत्तर दिवा--* एक 
कम, चीदह वर मीटर । / ( १४० वरफुट ) 

# जौर परिवार में सदस्य कितने हैँ!” 

«है, मेरी पत्नी, तेरद यर्ष की एक तड़की और सात वे का एक ठडक। / 

८ क्षत्ा कीनियेश ? --मैंने कहा-" हम दोनों सकने हैं | क्या आपको 
यह बताने में छोड़े आपत्ति होगी कि इस परक्तर की परित्िितियों में आप अपने 
दम्प्य जोवन की व्यवस्था केसे करते दें ! ” 

इसने दुसपूर्ठक मिर हिलाबा ( “ हैँ ”--उसने आह भर कर कद्ा-- “यह 
एक काश्या है। चारपाई दो जरा मी चरमदता गहीं चाहिए और हमें तमिक भी 
बातचीत अथवा आवाज नहीं करनी चाहिए। 

में एक विदेशी राजदूताआा द्वारा नियुक्ष एक सोवियत द्राइबर के साथ एक 
बन्द कर में जा रहा था! मैंने उससे भी वही तिवसित अरछ किया 

“ कितने वरगी-मीठर ? 

“पांच ?। ( पचास वर्गफुट ) 

मैने पीछे की ओर देखा। “ अयथीत्‌ इस कार के आकार के बराबर / नजँनि 
क्ह्मा। 

« झाप ठीक कहते हैं। ” उतने मेरी बात की पुष्टि छो । उसके बाल-बच्चे नहीं 
ये। उसी पल्ली काम करती यो| वे एक वक्ष घर रख रा़ते थे, किन्तु उन्हें 
बढ़ा धर नही मिल सकता। 

मेरे माझलोअबास के समय पुस्तां की दुकानों पर / यू; एस, एस. आए, की 
राष्ट्रीय अध्ेव्यवस्था ” नामक एक दयी एुत्तिका की, जिंसआ प्रकशद बडे वर्षो 
बाद प्रधम्र बार हुआ था, बड़ी मांग थी। इ्त सरकारी प्रकाशन के पृष्ठ २४३ पर 
एक सदेखनीय वात लिखी हुई थी । बंद वात जअन्य-ंख्या में अत्यधिक कमी 
होने की थी। १९१३ में उल्तझ्न हुए बालकों की संख्या ४४ प्रति हजार थी, 
१९२६ में ४४, १९४० में २१०७, १४५० में २६७५, १९०१ में ३२६८4, 
१६५२ में २६९४, १६०३ में २४०५, १5४४ में २६५ और १६५५ में 
२५६ प्रति हर थी। यह कोई आउवर्यजतक बात नहीं है। एक कमरे वाके 
किसी मी निधास-स्थान मैं लधिक से अधिक दो माता-पिता और दो बालक 
ही रद सकते है | 

मैं एक ऐसे कररे में गया, निसमें एक बौस वर्षीय बालक, हु संस वर्षीय 
चाहक हवा उततके पिता और माता रहते ये । बढ़ा तदका कड़ी के एक्क पे के 


रूस की पुनर्यात्रा 


जया छोड रुक्ला वोच पर सोता या। एक संकरोंसी चारपाई दो 
वादों वारे अवेशद्धार का आधा मांग पेरे हुई थो। चौथा व्यक्ति बद्ा स्रोट 
/या, इसकी कत्यना मैं नहीं कह सम्र क्योंकि यालियों, भोन-सामग्री और 
घुरे हुए कपड़े आदि रखने वी दो आत्मारियों, एक खाने वी मेज, एक डेज़्स 
और चार दुर्सियों के रसने के वाद कमरे में कोई जगद दी नदी बची रद गयी 
थी । स्तानागर, औचाल्य और रमोईपर में उक्त परिवार के साथ पांच अन्य 
परिवार भी भागीदार थे, जिनमें से प्रत्येक के पास एक कमरा था। 
माल्तो के ठीक बीचोबीच औए उसके बाहरी क्षेत्रों में १५१७ से पहठे के घने 
हुए और दो सोच वाले असुख्य मशन दिखामी दते हैं, जिनझा बाहरी पलम्तर 
चबाय दे चुचा है, चिसम दीवारों में लगे हुए लकड़ी के पटरे दिखायी देने को 
हैं। कुछ बादरी दीयाएँ को छा के बड़ेनबड़े हुकड़ों से ढक दिया गया है, जिससे 
उन्हें और अधिक जोड़ना न पड़े | विटिश दतावास से एक मिनट वीं दूरी पर 
ईं? से बने एक छोटे पीन-मंत्रिल मझन की दीवार पर हक्ड्ठी की एक तछती छगी 
हुईं हैं, पिस पर मझान के चौदोस डिशयेदारों के जाति-सूचड नाम ट्खि 
हुए हैं। भश्नन के आझर को देखने से मान होता दे कि उसमें चौबीस 
से अधिक कमरे नहीं हो सकते । उसवी लिदरियें। दटी-कूटो हैं, उसडी 
संक्री सीडियोसे मपरर दुर्न्‍न्‍्ध आती है तथा शीतकाटौव दिमपत और 
उसके थाद आनेवाछे तूफान के बारण जगह-जगह पर ईंटों का काम नटट हो गया दै 
मित्रों दी तठाश वरतेनकरते मैं इस प्रश्नर के अनेक मझनें में गया । उनमें से 
अंधिकाश में स्नान बरने वी सुविधा नहीं है। मैंने तिन कामगारों से बातन्वौत 
की, उनमें से श्राय सभी ने, क्िल्तु सतर्कता वी दृष्टि से में कहँँगा कि 
अधिडांग ने, मुझे बताया हि वे सार्वतनिऊ स्नानानारों का उपयोग करते हैं। एक 
दिन ध्रात-यपक्त नेणनक दोदल के खण्ड-मेवक ( 770०: ऋष्पा८: ) बी आवाज 
इतनी मोटी दो ययी कि, वह नाइते के समय होने वाली हमारी नियमित बातचीत 
में भाग नहीं छे सदा । वह पूर्व धष्या को स्नानागारमें गया था और उसे शुकाम ने 
पकड़ लिया था ।मास्झे के बाहरी भाग में महिसए सइकें पर स्थित ढुथों से 
पानी खींचती हैं। 
मास्त्रो वी बड़ी सब्कों में स एड सडुछ पर मित्रों का एक निवास-स्थान है । में 
सर्वेश्रथम २६९ दर्ष घ्व यहां यया था । ऊपनी द्वाल की यात्रा में मैं उनसे बहों 
मिला । किसी भी वल्लु में कोई पारर्तन नहीं हुआ दै। युगालुयुग से पड़ी हुई 
गन्दगी की दु्गेध से भरे हुए वे ही जीने हैं, ने ही हटी हुई सोड्यां हैं, चौथी 


मसक्रो और मैडिसत एदचेन्‍्यू ७ 


जि क बंही हय हुआ दतवाजा है, चंपत करके रे हुए बिस्तरों दया वेमौसमी 
कं को रखने की रम्दी छोकरियों ले मत हुआ वही गठियारा है, शौचालय में वही 
बहा पढ़ी हुईं खीर तथा चूहों का यह वि है; सामुदायिक विदासत्थान के एक 
रे वाले पंच तथा मेरे मित्र के दो कमरोंदाले (पाँच बयर व्यक्तियों के छिए ) 
उपनियास एयानों से हयेक वही एहले सैसी भीड़ की स्थिति है। लड़के गलियारे 
मं दे रहते है, जहीं महिकाएँ रसोटयर से सती मेज तक वर जोर फेटि 
खेर जती-जाती रहती हैं एक पड़ोसी परमोक्नोन बजाता है; एड दूसरे ने रेडियो 
पद फर रख है और तीसरा गाता शा रहा है । स्थिति में जो एक मात्र पार 
हुआ है; वह यह है कि सामूहिंक रतोईपर में थे गे से मोजन एके हैँ 

हे कन्ति से पहछे का एक मकान है, जो इतने वर्षों तक अच्छी तरह से उक्ष 
से है । कमी झा रंगई हो जातो रही है; कनदु मस्मत बहुत का हुई 
है। एक दूसरे मकान में सरम्भत करनेवाढे आये; काम शुरू किया, ६ सप्ताह के 
हिए ये बे गये, एक महीने के लिए वापच आये; फ़िर चले गये और धब पुतः एक 
की अनिश्वित अवेधि के लिए आ गये हैं। 5 महीनों तक मकान के निवासियों 

शिविस्जैता जोवन ब्यहीत किया। जड़े का मौपम गह्म हो रेहा था, यदि 
हा का काम जाह़ें से पहले हो समाप्त न हो गया, तो बसन्त कु तक वह सका 

रहेण । 20४ 


मना कारणों से लौर तुखनाएँ करने के लिए मैं १५ पिव्त जेब जानहेक 
पा--यह लिवाससथारनों का एक आाहनजिल समूह है, जिसमें कई विसाय हैं 
गौर प्ेक वि्ाग के लिए तिकी रेशमी है। १९३६ में जज हुए मक़ाव का 
"कत् पू हुआ, तथ दमा परिवार निवासप्यान ६८ में चला गया । हमारे 

गाव तीद काररे, रसेइबर, शोचारुय, स्वगागर जौर बाल्फर्ती थी। मैं डे ही 
देखना चाहता था। एक दिन सांक्ष होठे ही में प्रवेशदवार में, जिसमें हत में हसे 
हुए बिजलो के एफ कमजोर कहव का पुंघण प्रकाश हो रहा था, प्विषठ हुआ। मैने 
डिफ़ट की कुंजी करे, जो एक रस्पो से लख्की हुईं थी, दरवावे के छोद में 
गेल, दखाजा खोल, ३ नम्घर का चटव द्वाया और ऊपर चढ़ गया । हमारे 
मिवास-स्‍्वात को घष्ठी छापता हो चुओ थी, अतः 'मैंने द्वार खब्सखायां;: 
कई उत्तर नहीं मिला । चूँकि मेरी यह यात्रा एक प्रर से विचित्र यात्रा 
थी (मैं यह सह्ट कर देश चढता हूँ कि एक समय मैं थक रह करता था 
भौर इस सवाल स्ये पुर देखता चाहता था) झलिए मैने कहे सिल्ो 
पेड प्रतीक्षा को और पुनः दखाजा खट्खथया । ओर उत्तर नहीं । मैंने तीसरी 


रूस दी पुनयात्रा 
दखाजा सटखटाया। पिछले भाग से एक व्यक्ति प्र हुआ और बोज- 
अन्दर कोरे नहीं है। इस विमाग के सोल्इ विरायेदारों को इथ दिया गया है। 
यहूँ। प््येक बस्तु सड़ गयी है।” निचठी मतरिल पर मुझे एक निवास-स्थान का 
द्वार खुरा हुआ मिरा । भीतर को दौवारों, फरी और छ्तों वे तोइ दिया गया था। 
पूरे निशास स्थान का पुनर्निभाण किया जा रद्या था--और मद्यन छेवल बोस वर्षे 
पुराना या | यद इस बात क्या एड उल्टेसनीय उदादरण था द्धि किस प्रखर 
संख्या-बाहुलय गुशमच्ता को समाप्त कर देता है । 
दो दर्षे पूर्व मास्मे स्थित अमरीझी राजदताबास ने कार्योढयों ठया फर्मचारियों 
के रहने के ल्ए नव निर्मित मझ्ान ल्या । भोतर की कई दोगारों में पदके दी 
दरारें पढ़ सुझी हैं । छत से पानी टपझता दै और वर्षा के पानी से नदों मैतरिल 
की छत पर तरह-तरह के चित्र बन गये हैं। मझ्न ऐसा दिखायी देता है, मारो 
उसका ठपयौग कम-से-क्म दस बर्षों से किया जा रह हो। 
दस मैजिलों वाढे निवास-स्‍्थानों व्य निमोण क्‍यों दिया डाता है, 
जव कि कम-से-कम सोवियत स्थितियों में उनझ्य निर्माण, देख रेख तथा मरम्मवे 
का क्रये अधिक व्ययन्साध्य और कठित है ? क्योंकि उनडा उद्देश्य एक प्रभाव 
उत्प्न करना, जीगे-दऔर्ण निवास-स्पानों वी बहुडता ढी ओर से ध्यान दूसरों ओर 
छे जाना था । 
मास्झो को जन-सख्या का अधि]झेश भाग १९१७ से पहले निर्मित निव'म 
स्थानें में रहता है। ये निदाम-स्पान असाधारण रुप से क्षतिग्रतत होते जा रहे हैं 
क्योंकि अनेक निजी निवास-स्‍्थानों वो, जिनमें पहले एक ही परिवार रद्मा करत 
भा, अब सामुदायिक्र निशास-स्थानें के रूप में परिणत ऋर दिया गया है, जिनमें 
चार, पाच अगवा ले परिवार रहते हैं । बहुत ही थोढ़े श्रतिगत माल्तोगादी 
दितीय विश्वयुद्ध से पहछे सोवियद शासन द्वारा निर्मित घरों में रहते है, इनमें 
से बुछ भमो तक अच्चे हैं, अन्य गन्दी वस्तियों के समान दिखायी देते हैं। 
१९४५ के दाद से रूमियों ने भवन निमोण के अपने तरीहों का आधुनिद्रीऋरण 
कर दिया है ( १९७६ में मैंने घातु के पाइपों के ज्ञो दाये और सामान अपर 
उठने के जो विश्वाठक्य केन देखे, वे १९१८ से पहले अद्भात थे ) और 
नदीसतट पर, नगर के बाहरी ढाड़ों पर तथा नगर के मध्य में बहुत बढ़ी सख्या 
में बर्ढे-बढ़े मकानों छा निमो० किया हैं। मैं ऐसे कई मझानों में अतिथि 
बन कर गया, लो एक अत्युन्तम प्रभाव उत्पन करते हैं। मेरे मेजवानों 
के पास, जो नये उच्चतर वर्ग के सदस्य हैं, समस्त आवश्यक सुविधाओं 


| मास्क्ो और सैडिसल झेल्यू श्९ 


। कर से पांच कमरों तक के निवासत्थान हैं, क्िल्ु इत नये निवास- 
शर्म में रहने वाले विशेषायिक्नत्मात्त व्यक्तियों दो संख्या पांच छाल बताना 
लत भतिशयोक्यूर्ण देगा । मास्ये के सत्तर छाख निदासियों हो शेष संहणा 
झे विवार-स्थान विषयक रिथितति दयनोय अथवा अपर्योत्त ही है । 
है निदातस्वानों की समस्या पर मत व्यय करते हुए एक राजदूत ने कद्दा-- 

ना स्थिति बनाये रखने के लिए मात्यो को अल्न्त तीज गति से दौढ़ 
आयी होगी ।” क्योकि यह बात सम्देहालद ही है कि नये मानों के नि्माण पे 
जा में होने बाली त्याभाविक बृदि, सरकार द्वारा झिये जाने वाडे बाल्तविक 
अप के याबजूद राजधानी में छोगों के आगमन और सार्वजनिक भवनों और 
डेदानों को योजना बनायी जाने अथवा रस के चौड़ी को जाने शथवा विभागों 
के पिललार एवं संत्या-शद्धि होने पर अपने नियास्वा्ों से चेदखठ किये जाने 
गे डोगे के हिए स्थान दी व्यवत्या ही जावगो। 

परे म भौद होने का प्रभाव परिवारिक सम्देधों, सेक्स, अध्ययन - प्रत्येक वस्तु 
'ए पढ़ता है । ऐसा बहुधा द्वोता है कि सम्बद्ध विच्छेद किये हुए सोवियत दम्पति 
मे एक ही कारे में रहने के लिए विदश हो जाना पता है और कमीलभो एक 
तहत ध्यक्ति >नग्री पली -भी उनके साब रहने के छिए था जाता है, क्योंकि 
खने से लिए कोई वैकल्पिक स्थान उपत्य्य नहीं हो पाता। गोरी सट्रीड पर 
हित केद्बोय मास्तो डाकपर में और विसोव स्वीट पर हिवित शाला झकपर में 
लि के किसी भी समय अथवा शाम ग्ये सैकड़ों व्यक्ति उस्बी सेजें पर बैठ कर पत्र 
टिखते हुए दिखायी देते है; सम्भवतः उन्हें वहों पर की अपेक्षा अधिक एफान्त 
एवं शांति का अजुभव होता है। 

3९२८ के वाद से सोवियत-संघ का जो तिरन्‍्तर आध्योगिक्र विक्रास हुआ है, 
उसझे देखते हुए वागरों की जनसंख्या में शरद्धे अपरिह्ाय थी । यूरोप भर 
आपरोक्न में पूंजीवाद के विकास ने इसो प्रकार के प्रभाव उस किये, किस्दु 
बेर कम्यूनिए्ट राज्य की शक्ति के समान ही स्यक्तियों की सुखखुविधा में भी 
रेचि रखते, तो कहो और पीछ़ाओं को बहुत-छुछ रोका जा सकता था। 

किर मी, चूँदे तानागाही का मूलधूत स्िदान्त वात्तव में राज्य वी शक्ति है, न 
कि व्यक्तिगत सुछ्च-छ॒विशा, इसलिए भाह्ओे एक सोवियत प्रसाद का निर्माण करता है 
(भर कि उसके पास ऐसे भवन हैं, जहाँ भोजों, समाओं और सार्वजनिक ससाओं का 
भायोजर द्ोता रहा है) और.बह १ झख ६ इत्र दर्वोकों के लिए सगे लेतिन 
'छेडियम का विभोण करता है (जब कि सत्तर हजार दर के लिए एक 'टेडियस 


३० रूस फी पुनर्यात्रा 


पढे से ही विधमान है ), यथ्यपिं एक-एक कमरे में छ 55 घाणी सफादे और उठ 
की समुचित व्यवस्था के दिना निवाम करते हैं । 


न यह स्थिति माप्झो तक ही सीमित है । फूलते रामझ नगर में मझानों के 
निर्मण वे िए. १९५८ की योतना क्वा केवल उत्ीम प्रतिशत भाग पूरा स्था गया 
या। झाप्ती के ' ईपवैम्तिया” के $ सितम्तर १६७६ के आह में स्तारिनग्राड 
से प्रेषित तया दो खेखओं के हस्ताक्षर से प्रशशिन एफ लेख में आमप्ाम के कई 
क्यों दी स्थिति का वर्णेन या गया दै । एक में केवल एड चायघर है, जो 
कोपी बइनाम है, इसमें दृश्च-करघट, गन्दगी और रहो भोजन भरा रहता है । 
आनत्दद्दीन सिनेमा में गर्मी में दम घुट्ता दै और शे सें सदी छस्ती है। 


« दोषी दौन दे ? स्वभावत स्पानीय अधिश्री। थे बडेन्चडे नग्रों व भौति 
पिशाऊ सोविया प्रामादों और 'स्टेडियनें कर स्वत देखते हैं और बेपर व्यक्तियों के 
कछव अथवा सावैतनिक ख्ादायार की मरम्मत करता नहीं चाहते”, , निरदय 
हो, देश मास्झे का अनुतरण करता है, जहाँ सभो बुद्धिमान व्यक्ति हहते हैं 


« एक नये मकान में रहना कथ्कारक क्यों है? "--झीपेक से “इशवेस्तिया में 
ब्रशशित एके दूसरे छेख झा प्रारम्भ इस प्रसार किया गया है -“ खातोब्रा १९ 
डैनीकेवस्करी स्ट्रीट । एक व्यक्ति गठ्मे वो पार करता है और एस सुन्दर, नये आठ 
मेजिंठे मरान में प्रवेश कझग्ता है। लिफ्ट पुन काम नहीं कर रहा है। उसे 
पुरानी जीर्णओर्ण भीडियों पर छठी मंजिल तक चडता पढ़ता है। ” निवास -शस्यान 
में रहने वाले व्यक्ति को चामी धुम्ाने और अपने अतिथि के लिए द्वार सोस्ने के 
लिए हथोड़े का प्रयोण करना पढ़ता है। भोवर छत से पत्स्तर चिरता है। “वहाँ 
पानी नहीं है। बह ऊपर वी मैचिलें तक बहुत कम पहुँच पाता है ।? तदमुसार 
निवासियों और निर्माताओं शी बैठक झा आयोजन किया गया “ इजबेस्तिया ! का 
पतश्षर लिखता ३ ---/ इससे भ्रकट होता है कि निमोण प्रक्रिया के तसनीशे भौर 
वालु-कल-सम्न्धी निरोक्षण के अमाव, जन्दबाती, ठेकेदारों और उपडेकेदारों 
के मध्य समत्वत्र के अभाव, दिम्र कोटि की निर्माण-स्यमप्रियों तथा तैयार मकान 
को सहमति प्रदान काने के सम्बन्ध में अनुन्तरदायिचपूर्ण रुख अख्तियार करने 
के भो क्या परिणाम होते हैं। किसो न किसी भ्कार के अयक्जनरिवस के लिए 
मकान को झीत्र स्वोह॒ति प्रदान करने के अयास में स्वीकृति प्रदान करने 
दाग भाषगोष तथा भवन-निर्भोग अधीक्षर बहुधा बही-वडी अपूर्णताओं को 
सीकर कर लेते हैं। यद मद है कि वे मझन निमोताओों से वचन ले छेते हैं 
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कि इन अपूर्णताओं की एक निश्चित अवधि तक दूर कर दिया जायगा, किन्तु 
इस प्रकार के दचन, नियमतः, अपुर्ण ही रहते है। ? 

“ ४ किसी-न-किसी प्रकारके अवक्राश्ष-दिनके डिए ”, सामान्यतः ७ नवम्बर अथवा 
$ मई के लिए किसी मक्ात के उदघाटन के लिए औीघ्रता करना प्रचलित सोवियत 
पद्धति है । ” १९१७ की महान क्रान्ति की बधेगांठ पर कीद में एक सौ तथे मकान 
पूर्ण किये गये ”-- मैडिसन एवेन्यू का अनुकरण करने वाला मास्को जन-संख्या के 
मूल्य पर आह्ल्चार करता है । विगत वर्षों में समाचार-पत्रों ने इस पद्धति की 
हजारों वार .जिकायत की है, किन्तु कोई मनोवैज्ञानिक दुर्बलता कम्युनिस्टों को 
अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए वारम्बार प्रेरित करती रहती है। कोई 
आन्तरिक अविश्वास सोवियत पद्धति को अपनी अपूर्ण सफल्ताओं का हिंढोरा 
प्रौदमे के लिए बारम्वार विवश कर देता है ! “ इजवेस्तिया ' १९ डैनीलेविस्की 
एड के सम्बन्ध में और भधिक विवरण ग्रत्तुत करता है--- एक टपकती हुईं छत, 
“ पहछे से ही मोर्चा लगा हुआ ” घातु-कार्य, संकरी वालकनियां, “ खिद़कियों के 
ढांचें पर से उखइता हुआ रंग, दीवारों में दरारें, . तथा और भी-वहुत्त कुछ। ” जिस 
सभा में निवासियों की शिक्रायर्तों को व्यक्त किया गया, उसमें मुख्य ईन्नीनियर ने 
स्टीकरण किया, किः “हम हजारों मझ़ानों का तिर्मीण करते हैं और उनमें से 
फ्रयेक की परीक्षा और जांच नहीं कर सकते। ” 


८ इजबेस्तिया ' के छेखक के कंवनावुसार खारकोव में २७ स्तालिन एब्रेन्यू के 
निवासियों मे सी इसी पकार की एक बैठक का आयोजन क्रिया और शिकायत की 
कि, ' उनके नये मक्रान की दीवार झतनी खोंखली थीं क्रि, उन पर कोई चित्र 
अथवा दीवार-घड़ी नहीं ठांगी जा सकती । “ एक रहने के कमरे को एक संग्रह 
रुग्न में परिणत करने में कोई ठुक नहीं है ”--ठेकेदार ने उत्तर दिया । 


छेख में आगे कहा गया है- नल्बाले वढ॒इयों के काम को नह कर देते हैं 

बिजली वाले परूत्तर करने वालों के काम को चौपट कर देते हैं।” संवाददाता 
डिखता है कि इस गढ़वड़ी का एक कारण भवन-नि्मोण समदूरों को सामग्रियों के 
उपयोग में मितव्ययिता के लिए अतिरिक्त क्षतिपूर्ति देने की प्रथा है। इस ग्रकर, 
बह कहता है, सौमेण्ट में “ अधिक वाछू मिला दी जाती है। मितव्यविता निश्चित 
रूप से आवश्यक है, किन्तु गुणात्मकता को हानि पहुँचा कर नहीं ।” दूसती और. 
तीसरी दशशाब्दियो में मैंने सोवियत पत्रों में इस प्रकार के अनेक लेख पढ़े थे और' 
उन्हें उवृध्ठत किया था। 


२ रूस की पुनर्याता 


२० भगत १९५६ का ' मास्ये दिटरेती गजड़” मास्‍्झें की मैडिसन-एवेन्यू: 
मनोइत्ति के एड अन्य पहल पर प्रश्नश ढाल्ता है। ढोनेत्न कोयत्म-सान से एक 
पतआर ठिखता दे--एड खान का मैनेजर शिक्यत करता है कि “ हम योजना खो 
पूर्ण नहीं कर रहे हैं, क्योकि हमारे पास पयौप्त व्यक्ति नहीं हैं, निवात-स्थानों की 
समत्या जटिल है ॥” एक दूसरा मैनेजर पतरक्नर को बताता है-" दमारे पास झोमों 
को रखने के लिए जगद नहीं है ..” एक तोसत कहता है-” खान-मभदूर काम 
छोड़ार जा रहे हैं। मैं एक विवादित दम्पति के लिए भो एक कमरे वी व्यवस्ता 
नहीं कर सकता। ” फ़ितु * गजठ ? के सवाददाता को शात दवोता है हि खाननमंज- 
दरें के छिए अनेक नये मधनों स्य निर्माण किया गया था। फिर हो क्या गया। 
नये निव्रामस्थानों में कमरों के लिए उच्चतम अधिकारियों के “ भादेशें ” से 
सम्जित होकर प्लेस के हताडियो नामक नगर के निद्ासी आ गये । खान के 
व्यवस्थापफ मण्डल ने इन झअनधिहुत प्रवेश क्सीओं के समक्ष विरोध क्या और 
यह तऊ उपस्थित डिया हि उन्हें अपने पहले के घंगे में हो रइना चाहिए था। 

ध आई, हा ”--वे उत्तर देते दैं--“ दम जहां ये, वहां रहते, किन्तु 
फूछ,, ” 

“कैसे फूल ”-.. खान-मजदर विस्मयपूर्वक पूछते हैं। 

/ बही, जिला पार्ट के श्रथान कार्यौल्य के सामने के उथान के फूल। ९ 

“ फिन्तु ऐसा कोई उद्यान तो बढ नहीं था। ? 

“ पहंडे नदीं था। अभय है। ” 

प्र्द-भवन के लिए एक उद्यान / एक दूसग सास्याटम्वर । इसहे पोडे 
खान-मगदूर और अन्य व्यक्ति भीड़ भरे गन्दे मशनों में निवास करते हैं। नाजी 
जमनी के ऊपर अपनी महान विजय तथा स्तानिनवाद के झत्माचाएों के लिए 
सोवियत राष्ट्र ने जो अपरिमित मूल्य चुझ्रया है, उसमें बाद्याइम्बरवाद वो मूर्खत्तओं 

के अनवर्त कम के अत्यधिक मून्य और रिद्यय ही सब बुउ करने वाठी सरकार 
के अत्यपिछ ब्यय को अवश्य जोड़ना चाहिए। 

हुश्ष में और बाहर कम्यूनिस्ट सरकरें निरन्तर एक ऐिद्धान्त को प्रमाणित 
करने की प्रयास वरती हुई प्रतीत द्वोती है, वे अपने सिद्धान्त वी भ्रेष्ठता का 
प्रदर्शन करने, क्रिमी को परास्‍्त करने अथवा पीछे छोड़ देने छा प्रयास करती हुई 
प्रतीत होती है । व्यवद्दारत साम्यवार सर्वाधिक प्रतिदन्द्विताएूण, प्रदर्शनपूर्ण प्रणाली 
है, जैसी प्रणाली व्य आविष्कार पहले कभी नहीं किया ग्रया था। सोवियत रूस 
और उसके पिछलगू देश अपनी सफलताओं के सम्बन्ध में, जो करे स्थानों पर 


भास्को और मैडिसन एेस्यू इ्झे 


अत्यधिक हुई हैं, ऐसे उत्तेनदायक, आइचर्य और अत्यन्त आत्म-स्ठुति के स्वर में 
बातें करते हैं, मानो अन्य किसी मे कमी नयरों, फैक्टरयों कौर यांधों का निर्माण 
किया ही व हो, अथवा सइकों को चौड़ा न किया हो, उत्पादन में वृद्धि न की हो 
और अच्छी फ़्छ न काटी हो और मानो ये ही बातें उनके बिवा तथा अपेक्षाकृत 
कमर मालब-बलिदान के स्वय॑ उनके ही देओों में ही न हुई होतीं । 


सोबियत नेताओं के छिए अच्छा होगा कि, वे थोझी-सी यथार्थवादिता और 
विनम्रता के साथ जन्नात रूप से विदेशों की यात्रा करें और सड़कों पर घूममें तथा 
उदाहरण के लिए देख कि, किस प्रह्ऋर छोटे एवं अल्प भूमि तथा प्राकृतिक साधन- 
स्रोतों बाढे हलैण्ड ने युद्ध के बाद अपनी अर्थ-ब्यवत्था का पुनर्तिमीण 
किया है, मिससे समृद्ध हिन्देशिया के हाथ से निककः जाने के बावजूद 
उसकी स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी है, अथवा उन्हें पश्चिमी जमेनी 
की यात्रा करनी चाहिए, जिससे कठोर परिश्रम और सुयोग्य प्रबन्ध द्वारा अपना 
उत्थान किया है, अथवा उन्हें इसराइल के उद्यान में जाता चाहिए, जहाँ 
इच्छा-शक्ति और आदों ने पर्वतों को हिला दिया है और थाह्न को भी फरदायक 
घना दिया है, अथवा उन्हें समृद्धिशाली, छोटे आए्ट्या, भथवा धती स्विदजर- 
डैण्ड क्यवा उत्तरी इटली अथवा अमरीका की यात्रा क़रती चाहिए । यह अनुभव 
सोबियत प्रचारकों को थोड़ी-सी सन्तुउन-भावना प्रदान कर सकता है और उन्हें -यह 
सिखा सकता है कि उनकी जतता के धरम के एक बढ़े भाग को अयोग्यतापूर्ण औद्योगिक 
रवं क्ृषि-प्रणाली के भारी वोझ को वहन करने में व्यर्थ नष्ट कर दिया गया है। 
आन्ति दूर करनेवाले इस प्रकार के अलुसन्धानों को रोकने के लिए ही बहुत कम 
सोवियत नागरिकों को विदेशों को यात्रा करने री अलुमति अदान की जाती है । 


है. पु. २ 


अध्याय ४ 
विद्रोह + 


सोवियत जीवन में प्रचार की जो प्रचग्द घ्वनि होती रहती है, बद सन्‍्य, नि 
एवं करा की घ्वनि वो, जो अभी तड मन्द है, दग देती है तथा जनता के प्रेरणा- 
विद्वीन वना देती है और उसमें घुटन उसने कर देती है ४ 


स्ताहिन ने कह्मा था--“ प्रेस हमारी पार्टी का प्रखरतम एवं प्रयट्तम अन्न है।” 
समाचारपनों के विक्रय-स्थलें पर प्रदार्शत इस नारे को देखकऋर यद शआालेचना को 
जादी दै कि प्रखरतम अन्न निश्वय हो अयन्त दुण्टित हो गया है। दिन प्रतिदिन 
मास्तरो का 'प्रददा' और उसझ्य अनुरुरण करते हुए अन्य प्रत्येक दैनिक पत्र 
पाठकों को क्रियाशैल द्वोने के लिए प्रेरित करता है। उद्राइरणाये, फसल-कटार के 
समय मुझ-भरष्ठ पर प्रकाशित किये जानेवाऊे अपलेख बारम्बार आप्रह करते हैं कि 
फसलों क्यो समय पर एकत्र किया जाय, सिन्‍्दु आफ़िस, स्टोर, अयवा फ्रैस्टरी जाने 
की जल्दी में रहने वाछे टा्ों मास्केदासी कृसल की कराई के सम्बन्ध कसा 
कर सकते हैं? दे अप्रकेख को पदने से इनकार कर सकते हैं। निरिचय ही 
फ़िसान 'थद॒दा' नहीं पढ़ते । इसमें सन्देद्द नहीं कि फसछ वी कटाई 
रूस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अकेलय आर्थेक का है, झिन्तु यह सोचने को शात 
है कि कृषि से स्वेया विलग रहने वाके व्यक्तियों के ऊपर, प्रतिदिन प्रातः 
इफ्दों की बौर करने की अपेक्षा, खेतों में काम करने वाछे व्यक्ति को भौतिक 
प्रोन्‍्साइन प्रदान करना अधिक प्रभावशाली हो सकता है । 

एक दूमरे दिन * प्रददा ” का अप्रछेख चिह्ा-चिठा कर कहता है कि वोला। में 
सउली परकइने का मौसमी काये सन्तीषजतक नहीं हुआ है और मछुओं को 
योजना को पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सुदूर उत्तर और साइबे- 
रिया में लकड़ी कटने का काम पिछड्ा हुआ दे; पार्दी की केन्द्रीय समिति ने 
एक प्रप्तात स्वीकित कर लकड़ी काठने के उद्योग वो और अच्छा काम वरने के 
लिए फटकार बतायी दे। मास्झे के पत्रों में प्रशशित अग्रडेख अपने शबरी 
पाठकों बी वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराते हैं। 

सोवियत समाचार-पत्र थाले में उगले हुए पानी के समात अधाकपेक तथा 
किसी पैक्टरी के निर्देशइ-सण्डल की विगत भददीने की बैठक के विवरण के समान 


चिद्रोद च््ष 


भलुत्तेजक होते हैं । मैंने अपने मित्रों से पूछा कि वे कितने पन्न पढ़ते हैं। वे एक 
या दो दैनिक पत्र छेते हैं तथा शीर्पकों पर दृष्टिपात कर छेते हैं, जिससे थे किसी 
महत्वपूर्ण घटना से अनमिज्ञ न रह जाय॑, किन्तु वे आय्हों, योजना से अधिक 
काये करने के सम्बन्ध में औद्योगिक अध्यवसायों की नीरस, कृत्रिम उत्साहपुर्ण, 
विसी-पिटी शब्दावली में कौ गयी घोषणाओं और तुला की उस स्वालिन के सम्बंध 
में आये हुए तारों को छोड़ देते हैं जिसने विगत वर्ष की अपेक्षा प्रति गाय 
३५ प्रतिशत अधिक दूध निकाछा।॥ 

माछ्की से प्राय तक जाते हुए विमान बिलना में (जिसे अब विलिनियस 
फहा जाता है ) ईंधन छेने के लिए रुका । मेरे पड़ोसी ने एक पत्र खरीदा और 
बाद में उसे मुझे दे दिया | पढ़ते समय मुझे यह आभास हुआ कि, गलियारे के 
पार चैठी हुईं महिला उसे देखने के लिए उत्छुक थी । मैंने अख्वार उसे दे दिया 
और देखने लगा। उसको आंख एक भी समाचार पर रुके बिता प्रथम पृष्ठ पर 
दौड़ गयी | तलश्षात्र उसमे चार प्रूष्टों वाके पत्र का भीतरी भाग खोछा और 
/ अंगल ग्रह की यात्रा ” शीर्षक एक लेख पर, जो पृष्ठ ९ के नियके आधे भाग में 
था, काफी समय व्यतीत किया । अगला पृष्ठ स्पश्तः उसमें कोई रुचि नहीं उत्पन्न 
कर सका । पृष्ठ ४ पर, जो सामान्यतः विदेशी समाचारों के लिए सुरक्षित दोत॥ 
है, उसने लगभग पॉँच प्लिनठ लगाये । 

छोग पत्रों में प्रकाशित समाचारें! पर विश्वास नहीं करते हैं । एक भासरको-वासी 
ने कहा--“ यदि मैं यह जानना चाहता हूँ कि सोवियत संघ के किसी भाग में 
क्या हो रहा है, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने का प्रयल करता हूँ, जो वहाँ 
हो भागा हो । विदेशी मामलों के सम्बन्ध में भी में ऐसा ही करना पसन्द करता, 
फ़िन्तु विदेशियों से भें बहुत कम मिर पाता हूँ? 

जब संयुक्तनरा्ट्रसंध अथवा चार बढ़े विदेश-मत्रियों के किसी सम्मेलन 
से सम्बन्धित समाचार में पांच-षछ्ठांश स्थान सोवियत प्रवक्ता के भाषण को दिया 
जाता है और शेप स्थाच अन्य समस्त वक्ताओं के भाषणों के सारांश को “उसने 
आरोप लगाया” और “उसने यह प्रभाव उत्तन्न करने का निरर्थक प्रयास किया 
कि ... ” जैसे वाक्यांशों की मरभार के साथ दिया जाता है, तव कम से कम कुछ 
पाठक तो चथन द्वारा विक्ृति की ग्रत्यक्ष तकनीक को पहचान ही जाते हैं। वेईमानी 
की छोटी-छोटी चा्ें चछी जाती हैं-जैसे “इण्टरनेशनल लाइफ” नामक 
सासिक पत्र किसी तर्क की पुद्ि “ अमुख ब्रिटिश धार्मिक नेता एच० जानसन? 
के एक उद्धए्य से करता है, जो कैण्टरबरी के डीन श्री हेवलेट जानसन के लिए, 


चर रूस को पुनर्यात्ना 


जिन्हें हुउ लोग “कम्यूनिस्ट दौन” कइते दे, एक चतुस्तापू्णे आवरण है। 
अक्षयवा यह प्रभाव टत्यन्न इसने के शिए कि पिदेशों का लनमत्‌ रूम के पक्ष में ६, 
सोवियत पत्र अत्प प्रसिद्ध विदेशी कम्यूनिस्ट दनिक पर्नों के अम्रलेखों को यह 
संकेत दिये जिना ही उदप्त करेंगे छे थे कम्यूनिस्ट प्र है । हे 

पन्नों! में प्रझमित दक्तत्य बहुधा पाठक के निजी शनुभव के दिपरीन होते हैं ॥ 
उस समय 'प्रददाट औी ( जिदका कर्य रूत्य! है) प्रामीीकता के प्रति तनिऊ 
भी वियास नहीं उन छोठा, दिस समय, उद्दादरघाये, उसझ एक-एक ठेखे 
यद आरोप लगाता हैं झह, दिदिश्े के “प्रतिक्रिरतादी” छेवछ 'समाजवाशा 
शयब हैँ यहूदिओों के प्रति किये जाने पर्यादार के सम्बन्ध में कशानियों गइते रत 
है।* झोवियत रुप के यहूदी उस अच्यावार से अन्यविछ एवं णेत्र रूप से पौडित 
हुएं ठथा उनके सहदनागरिक इस बात से अयगत ये । यदि ' प्रदद्श * प्रमाप 
चाइदा है, तो यह प्रमाय वारसा के एक कम्यूनिस्ट पत्र में निल सकत्ग है, जिसने 
सोवियठ संघ में सेटी से उड् दिये यये यहूदी कवियों, उपन्यावसगें, सम्पाइशें, 
नाटइ-उत्पादओ् और अन्यों के नाम प्रग्नद्धित किदे ये, ' प्रददा 'ने स्वय श्स 
दिपय पर अतिस्क आाकोे प्रच्दधित स्थि । सैमाग्यवग स्तालिन की झूत्यु के कई 
महीने बाद यह आतक समाप्त द्वो गया, किन्तु उसके घाव एवं रुटृतिया 
( यहूदी-बिगेधी अन्यायोचित्र नौइृदी-विपयक व्यवहार ) बनी हुई हैं। 

जिन पाझओं क्र विश्वास समाप्त दो जाठा है, उनओे रुचि भी समा 
दो जाती है। 

सोवेदव विद्यालयों में इतिदरास के अव्यापन वया सोदिएत पन्नों में उसे 
प्रस्तुत करने के ढस के सम्बन्ध में दिद्वन्त गड़बड़ी फैल्ये हुई है। जिन विद्धानों ने 
इुउ वर्ष पूर्व एक चाज लिखों थी, आज ये स्व अपना रूण्डन कर रहे है 

स्दालिन-खल हा इतिदाम अब पूर्णतः नये सिरे से छिखा जाता चाहिए और 

विद्यार्थियों ने जो कुछ पद्म था, उसे भूलकर अब उन्हें नये सिरे से पररम्भ झरना 
होगा। बारों के समय के रूस के नूठघछ में भी सम्येदन किया जा र्दा है। 
४ भयझर आइवन ? झ्तालित के समय में “ आइवन चतुर्थ” बन गया था। 
अब वह पुन “ भवझघर आइवन ” दन गया है। उसे “ पुल्वोसित ” कर दिया 
गया है और अब वह पुर अपने पूर्व रूप में आ सवा है। उपर से समेत मिलने 
पर छिक्षक्र यह पद्मते ये कि कैथेराइन मदान झूसी सात्राय्य को मदानेतन 
सुफरिवाओं के लिए उत्तरदायी थो । कम्यूनिस्ट साप्राग्य-निर्मोता की झूत्यु के बाद 
मस्ती ओ उच्च झुटियों झ पत्र चआ। पीदर मदन, जिसझ प्रतिष्ठा इसलिए 
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चढ़ गयी थी कि स्तालिन अपने को पीटर के आधुनिक अवतार के रूप में देखता 
था, हाल में ही वन्वन-मुक्त हुए इतिहासकारों द्वारा पुनः सामन्तवादी छूड़े के ढेर 
में फेंक दिग्ा गया है। बेचारे विद्यार्थी यह नहीं जानते कि क्या सोचवा चाहिए। 
शिक्षक करिंकरीव्यविमूद् हैं ओर पाव्यपुस्तकों के लेखक छेखनी उठाने 





सोवियत संघ में समस्त सर्जनात्मक प्रक्रियाओं के मरागे में एक प्रच्त अवरोध 
विद्यमान है। “ प्रवदा” लिखता है कि “वीसवीं पार्टी-आँग्रेस ने साहित्य की 
अवरुद्ध गति के सम्बन्ध में एक गम्भीर चेतावनी दी।” उसी लेख में “अनेक 
पुस्तकों की अरोचकता, शुष्कता और अनाकरषेक्रता ” पर पह्चाताप किया गया है। 


साहित्य से प्रेम रखने वाली सास्क्ों की एक महिला ने स्वीकार किया कि, 
कभी-कभी वह समारोदह्द (नाटक) के समाप्त होने से पहले ही मास्को आएे 
थिएटर को छोड़ कर चल देती है। १५२० आर १६९३० में उसका ऐसा करना 
मात्र अश्लोभनीय कार्य होता; मास्को आर्ट थिएटर सम्भवतः संसार की महानतम 
बाव्यशाला थी । फिर भी, सोवियत  लिटरेरी गजट ? ( एक साहित्यक पत्र ) शोक 
प्रकट करते हुए लिखता है-“ अब उसकी “वाक्स आकिस * लोकप्रिय पंक्तियाँ, जो 
दर्शाह्दियों तक समाप्त नहीं हुई, चली गयी हैं ।” सामान्यतः मास्को वो 
नाव्यशाला कहीं भी सर्वोत्तम थी । दसी इससे प्रसन्नता का अनुभव करते थे 
क्योंकि रंगसंच पर अभिनीत क्रिया जाने वाला नाटक उन्हें दैनिक जीवन की 
रक्षताओं से ऊपर उठाता था । अब उत्वान नहीं रह गया है और वे उसके 
अभाव का अनुभव करते हैं। १४ जूत १९५६ के * लिटरेरी गजठ 'में एक 
छेखक आह भर कर लिखता है-“ पिछले बर्फे में हमारी नाव्यशात्य में वास्तविक 
लाठकों की संख्या लथा अवलू भावनाओं को मात्रा कितनी कम रही है ” । वह 
घोषित करता है कि सोवियत ताटक “ असह्य रूप से नीरस हो गया है /”। 

व्येग्य एवं हास्य की, जिठके छिए बहुत कम कम्यूनिस्टों को ख्याति प्राप्त है, 
किस्म इतनी निकृष्ट हो गयी है कि मास्को का ल्टरेरी गजठ कहता है कि “हमारी 
मोदी ( मासिक ) पत्रिकाओं के परष्ठों से व्यंग्य और द्वास्य के विभागों का लोप हो 
गया है |” 

इसी प्रकार सोवियत सिनेमा का भी, जो किसी समय सम्त देशों के अच्छे 
उत्पादकों के लिए ईधष्यों की वस्तु थी, स्तर नीचे गिर गया है और क्रेंमलिन इस 
बात को जानता एवं कहता है। 





झ्८ रूख की पुनर्यात्रा 


स्पठिन के झासन-झाठ में सोवेयत कल की श्रतमा काना अनियर्य या। 
निश्चय ही कमी भा छोटो-छोटी दुटियों ओ स्वीझर दिया जता या, सन्त 
अधिनाय5 के इस तिद्धान्त ने हि सो वेयठ संघ को निदृष्ठतम वस्तु मो पूँजीवादी 
राप्ों को सर्वोत्तम दस्तु के आपेसा भ्रेधतर दोती है सोयियत प्रतेवना ओ पैस दे 
दिये, रूस को परिवम से शिभा प्रदण करने वो आवदपछ्ता नहीं यी। 
यह मूखेता तिरोहित हो गयी है। सोविया ऋला की दयनीय स्थिति को न 
क्षेदल स्पटलापूर्वक स्वोश्घर किया जाता है, प्र्युत 'प्रददा! का लेखक लिखता है 
कि उसके सम्बन्ध में “गरमाएरम, उत्तेजनामंछझ रिवाद होते ६ं।” बह पुना 
लिखता है-“ कव्म-जगपत ने इस ग्रधर औ सानाजिस सजीव के देन बहुत 
दिलों से नहीं किये थे। ” 
कल्प और साटित्य के सम्बन्य में यिरोधी सठों को सदन किया जाता है ॥ 
उपन्यामघर वैल्ेण्टिन क्यतायेय ठैटिसी से शिक्षा ग्रह करमे वष्छे ए४ सोदियत 
विनश्चर की सरादना करता है | प्रवश ” इस आयार पर उस भर्सना करत है 
कि भैटिस्ती एक “ सथाबादी ”--- एक ऐसा प्रभाववादी था, जिसने “यथार्यदादी 
रूपों को विशेष रूप से अस्वोझ़त ? करने झा अपराध दि + कुछ वर्षों पूर्ड बम्यूनिस्ट 
पार्टी के केद्वीय सुखपन द्वारा छ गयी इस प्रद्धर की आशेचना ने ऋातायेत्र को 
मौन हर दिया होठा और दस क्षति पहुंचायी होतो । आप यद्ट विवाई जोरों से 
जारी है। 
अत्र सोवियत पत्र-पत्रिक्एँ स्थलिन के अपिनापच्वादी इशसन की २५ वर्षों की 
अवधि में सोवियत ऋत्य और साहित्य के कनिऊ एवं तपइचात्‌ तौज़ गति से हुए 
हास को स्वीस्वर करने के लिए अपने के स्‍्वतैय अनुमद करती हैं, किन्तु उसके 
आए के विदेवना करने ठथा एक नया झा निर्धारित करने के प्रयास में वे 
सोवियत सेर के विश्यस दी वर्तम'न त्थिति के वास्तविक सकट सो भ्रस्ट करती हैं, 
इससे यई स्पट दम श है कि सरधरी प्रनुखों कूए प्रदत्त अल्प स्ववैनत्ा, परतयता 
से उत्पर समस्याओं का समाथान नहीं कर सझली । यह संत्तृति और राजनोति के 
भो सम्बन्ध में सत्य है | 
कल्नक प्रयाप्त के सम क्षेत्रों में उपस्थित सच्ट झा स्पशेक्रण करने के लिए 
सोवियत लेखक स्तठिन की व्यक्तिपत निरकुझ्ता अयवा “ ब्यक्तिव के विद्धान्त” 
ब्व, जैंगा कि उसे सर्यरी तौर पर सम्दोधित किया जाता है, आभय नेते हैं। 
* प्रवह्द/ फिखता है---“ ब्यत्तित्व के ठिद्धान्त ने हमारे साहैत्य और कल के 
विक्स्न को गन्‍्भोर क्षदि पहुँचायी और सजेनामक क्षेत्र में समपण, लीप-योठी 


विद्रोह - ९, 


( सत्य की ) और आइम्दर-प्रददन जैसे भावनात्मक हस्यों को ष्टि की। एक दूसरे 
अवसर पर उसी ध्वनि में 'प्रददा' ने लिखा--“ व्यक्तित्व के सिद्धान्त में 
सर्जनात्मक गतिविधि में ऐसी प्रद्नत्तियों को प्रचलित किया, जो समाजवादी यथार्गवाद 
की कला के लिए विदेशी हैं...( उसके पारिणामत्वर्प ऐसी कृतियों का बत्माद्न 
हुआ,-जिन्दोंने इतिहास में जन-सपुदाय के कारये को मिथ्या एवं बिकृत रूप प्रदान 
किया। ? 

किन्तु क्या यही कारण है? अथवा क्या यह कारण को छिपाता है? सोवियत 
घोषणाएँ अनजाने ही एक स्पष्ट उत्तर प्रदान करती हैं | उदाहरणाये ' प्रवदा ! का 
एक नियमित लेखक डेविड जासलावस्की इंग्लैंड के प्रसिद्ध हात्य-पत्र “पंच? तथा 
अमरीकी पत्रिकाओं के, जो उसे और भी चुसी प्रतीत द्वोती हैं, हास्य की निन्‍्दा 
करता है क्योंकि, उनका उद्देश्य केवल जनता को हँसाना है। तत्पश्चात्‌ बह घोषित 
करता है--/ हमारे ब्यैग्य का कार्य पूर्णतया मिन्त है। यह समाजवादी निर्माण 
ओऔर समाजवादी संस्कृति के मार्य में बाधा उपस्थित करने वाली पत्येक् वस्तु के 
विरुद्ध पार्टी और सोवियत राष्ट्र का एक प्रभावशाली अन्न हैं। ” 

१९५६ की शिशिर 'हतु में नाक-लि-जूट, बेल्जियम में वियेन्नेल डि पोयसी में 
(क्र सोवियत कवि त्तथा मुख्य रूसी प्रतिनिधि प्रवेल एप्टोकोल्स्की ने कहा कि 
कविता को “ राष्ट्रों के मध्य शांति की स्थापना में ”” योग प्रदान करता चाहिएं। 
“ शांति” का अथ है सोवियत बिदेश-नीति | कविता राजनीति है । यही कारण है 
कि मद्दानतम सोवियत कबि वोरिस पैस्टरनाक ने पद्य-रचना बंद कर दी और अनेक 
द्षों तक गेटे और शेक्सपियर की कृतियों का अजुवाद कर जीविकोपा्णन करता रहा। 

हाल में ही * प्रवदा ” ने घोषित किया--“ हमारी केला आवश्यक रूप से 
साम्यवाद के लिए संघर्ष की भावता से ओतम्रोत होनी चाहिए, डसे जनता के 
हदयों को उत्साह से भर देना चाहिए तथा समाजवादी बिश्वासों का विकास करना 
चाहिए । यह कार्य भार्ड्सबाद-लेनिनवाद के विचारों से ससज्ञित सोदियत कलाकार 
की गक्ति से परे नहीं है...” 

यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सोवियत जनता को इस ग्रकार की कला शुष्दर 
एवं नीरस श्रत्तीत होती है। यह कला हास्योद्रेक अथवा आनंद अथवा भनुष्य की 
महत्तर पूर्णत के लिए नहीं, प्रेत्युत एक दूसरी पंचवर्षीय योजना की पूर्णता एवं 
दुलन्राज्य के गैरव में इृंद्धि करने लिए है। क्रेपलिच स्वीकार करता है कि स्वये 
स्तालिन के आदेश से इंब्द, रंग, प्स्तर-मूर्तियों और धादु-अतिमाओं द्वारा उत्तकी 
अ्यक्तिगत महिमा में इृद्धि करना एक छणित कार्य था। फिर भी बह अभीतक 
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डेखतों को उनती रचना के उद्देश्य एवं दौले के सस्नन्ध में क्षादेश देता दै। यदि 
रचनामक कलतरों वो “ व्यक्त्वि के सिद्धान्त ” की दासता बरने के लिए विवश 
करना छमुचित था, तो उनसे पारी के सिद्धाल, रूदि, सस्था अगवा वॉर्यक्रम की 
दासता बरने के लिए कहना तनिर भी कम पिष्व॑सा मत काये नहीं है। 

परिणाम नोरसता के रूप में प्रकट हुआ है। मैने सोवियत सप में प्राय संबसे 
बुरी जो बात देखी, वह यह थी कि वहीं का जीवन नीएस हो गया है) 

चूकि सोवियत समात-ध्ययस्था अब व्रन्तिशरी नहीं रद गयी दै, इसलिए वह 
अनुद्गर हो गयी है । स्ताल्नि ने कतिवारियों की हत्या कर क्रान्ति वी दया वी, 
किन्तु विचार और कार्य में आशपालत और रूृष्यादिश के लिए तानागाद्दी को 
जिद से भी इसी परिणाम की प्राप्ति दोती। कम्यूनिज्म एकरुपता दे। सोवियत 
सम्यता एक पिपीलिझा-सभ्यता हैं, तिसमे चींटी समूह के भतार के अतिरिक्त 
कोई नयी बात नहीं है । अधिकारी का--चाहे दद्ट सठालिन हो, ऐेनिन हो 
अथवा मार्क हो --- उद्धरण देना तर्क, विचार, प्रयोग अधंवा उत्तेवत के लिए 
लाभदायः नहीं है । 

नौससना और एकहूपता विशेध को, विशेषत युवर्को म--किल्तु एस्मात्र 
उन्हीं में नहीं-- जन्म देतों हैं. । इसी प्रकार विपमता भी विरोध को जम्म 
डेली है। 

एक़ दिन सध्या समय जब में नेशनल होटल के रेस्तगें में भोजन के लिए. 
आदेश दे चुझ था, तभी एक व्यक्ति भौतर आया और मेरी मेज से अलग, एक 
मेत्र पर बैठ गया । बढ प्रर्रत एक सोजियत नागरिक था, अपने कपड़ों से वह 
नाविक जैसा लगता था जो सपट्त भूख़ा तथा खिनत्र था, रिन्‍्तु सेबिका महीं 
आयी । उसने घूम बर मेरी ओर देखा, से हिलाये, अधीरतापूर्ण रोष की मुद्रा 
मे अपनी भौंहों वो उपया और बद्ा---“ उया वद कभी प्रकट भी होगी! ”! 

मन उसे आश्वासन दिया कि वह आयेगी लीर सुझाद दिया कि वढ इस बीच 
मेरे पास आकार मुझे साथ द्‌। चह् सामने दी झुर्सी पर बैठ गया और अयधिक 
विल्म्य की शिकायत करने लगा । 

मैने कद्दा -- “ अमरीश में हम होग समय को मदल्न देते हैं, यहीं आप लोग 
नहीं देते १" मैंने यह बात उसर्िए नहीं सदी हि यह कोई बहुत ही ग्रम्भीर 
अथवा सोल्दो आने सही बात थी , मैं उसे केबल यद्द बटाना चाहता था कि में 
एक विदेशी हूँ । यदि व सम्पऊ से भयभीत होता, तो आसानी के साथ क्षमा 
याचना कर लेता और पुन अपनी मेज पर चल जाता । स्वाल्नि्युग के उत्तर 
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काल में ओर सम्भचततः १९५५ त्तक उसने ऐसा ही किया होता । इसके बदले बह 
भोजन के पूरे समय तक बैठा रहा 

भैंने उससे सोवियत नगरों और आाम्ों में गुण्डगीरो और वारू-अपराध के 
सम्बन्ध में प्रातःछालीन पत्र में पढ़े गये एक लेख की चर्चो की । “ यह वास्तव 
में अपराध नहीं है ”---उसने स्वेच्छापूर्क कहा -“ हम छपने बालकों को 
निगाइते हैं । पुरानी पीढ़ी को इतनी अधिक पीझ इतने अधिक समय तक सहन 
करनी पड़ी कि हम अपने पुत्रों और पुत्रियों को प्रत्येक सम्भव सुख प्रदाव ऋरते 
हैं और ये निएचय ही विगड़ जाते हैं ।” 

सोवियत अपराध दो वर्गों में निवास ऋरता है : सम्पन्न जुवक और असन्‍्तुष्ट 
निर्धन। मेरे सहमोगी ने “स्वर्णित युवक-समुदाय ” का उल्लेख किया; अन्य व्यक्ति 
उन्हें “ जेद-समुदाय ” ऋहते हैं, जिससे उनका तात्पर्य तोत्र गति से जीवन-यापन 
करने बालों से होता है । मास्को की सड़कों पर और रेस्तराओं में उन्हें ब्रिटिश 
देड्ी व्वाय ! भथवा अमरीकी ' ज-सूठ ” कैली के तंग सुन्दर ब्षों द्वार और पुरुष 
किशोरों के ' क्रिव कट? अथवा ' ड्जन ? किस्म के केश-विन्यास द्वारा तथा लड़कियों 
के अत्यन्त रंगीन और भदकीछे वल्लों द्वारा पहचाना जाता है; स्प॒ष्ठतः यह स्वत 
व्याप्त गुफा से बचने का एक प्रयास है । वे विदेशी तौर-तरीकों का अनुकरण करते 
हैं, यहां तक कि एक दूसरे से अंग्रेजी अथवा छैटिन में वात करते हैं. और उन्होंने 
“जाज ? नृत्य के सम्बन्ध में विश्वकप में वर्णित ज्ञान प्राप्त कर लिया है । अमरीका के 
किसी संगीत-दल के नेता (8%0व ,6806:) के नवीनतम-पसिद्ध संगीत में रुचि रखने 
बाछे “ जेड-संमुदाय ” के किसी सदस्य द्वारा अश्ष किय्रे जाने पर अनेक अमरीकी 
यात्रियों को यह उत्तर देला पड़ा--/ मुझे खेद है, मेंने उसके सम्बन्ध में कभी 
नहीं छुना। ” यह भी.एक पलायन है---सोदियत सीमा के पार, पश्चिम की दिला 
में एक कदम । है, 

सोवियत संघ में उच्च वर्गोंग तोम यति वाले युवक-समुदाय का ब्यवेहार विचित्र और 
अति व्ययपूर्ण हो सक्रता है, किन्तु वह न तो हिंसात्मक है, न अनाचाएपूर्ण | फिर 
भी, अधिकारी उससे इतना अधिक चिन्तित दे कि वे उसके अत्यन्त चिन्ताजनक 
लक्षणों पर सावेजनिक हूप से विचार-विमशे कर रहे हैं। इस प्रकार १५ अगस्त 
4९५६ के “ कोमसोमेल्सकाया प्रवदा ! ने इस आश्चय का समाचार श्रकाशित किया 
कि विदेखी व्यापार-मंत्री कावानोब के पुत्र तथा भारी इंजीनियरिंग विभाग के मन्नी 
पेतूओंव के एक पुत्र को, वायुसेना के एक लेफ्टिनेण्ट-कनेछ, सेना के एक सेजर-भनरल 
और थुप्त पुछिस के एक कल, की लडकियों के साथ “मदोन्मतत असयमित 


घर रूस की पुनयोत्रा 


व्यवहार ” करने के कारण यिरफ्तार वर लिया गया था। समाचार के अनुसार 
शक्तिशाली व्यक्तियों की इन सन्तानों ने “ निपिद्ध आनन्द ” के उपभोग का मूल्य 
खुझने के लिए झपने माता पिता और मियें के यहा से चोरी वो थी बाद में तौर 
लड़कियों को चोरी के अपराय में एक एक बे के कारावास का दुण्ड दिया गया। 

जब मैने इस प्रसंग को चर्चा की, तब मेरे सदभोजी ने विनम्नदापूर्वकक सकेत 
किया कि सम्भवत यद्द घथना सोवियत शिखर पर जीवनन्यापन वी अत्यन्त व्ययपूर्ण 
पद्धति का युव॒ों द्वारा छिया गया अनुशुरण था। राषप्रासादों जैसे निवास-स्थान, 
आलेट के लिए निवास स्थान, निजी रेलवे देन तथा सुन्दर मोटरें और चह्ठीन्‍वदी 
दावतें उन लोगों को मितव्ययी बनाने में सद्ायक नहीं होती, जो लोग उचित अथवा 
अनुचित साधनों से उसमे बचने दी व्यवस्था कर सकते हैं।न विताओं द्वारा 
विशेष अविशारों वी स्वीकृति तथा सक्तः प्रहण से पुत्रों मे, अत्यन्त असाधारण 
पुर्तों के अतिरिक्त, आदरशवाद का वित्रास होता दे 

४ निश्चय ही जाप जानते हें ”--मैंने झमी से कद्धा--“ कि अमरीसा में 
बाल-अपगाध काफी द्वोता दै। मुख्यत हमारे युवक स्वस्थ हैं, निमवय ही यद 
बात सोवियत धुबओं के सम्न्‍्ध में भी सत्य है, किन्तु एकहूपकता के लिए ढाटा 
जानेवाला दबाव सदा विदोहियों को जन्म देता है। ? 

४ हां ” - उसने स्वीकार स्िया -“ मैंने अपने पर्नों में अमरीक् में बाल-अपराध 
के सम्बन्ध में पद है। फिर भी, हमारे टेखक इसके कारण पूजीवादी पतन" 
भीछता को ही बताते हैं। फ़िर भी, अव यह एक समानशादी देश में भी 
विद्यमान है।” 

मैंने साइस करके कटरा" हो सकता दै कि इससे यद लिद होता हो कि आपरी 
देश समाजवादी नहीं दै। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात, जैसा कि इसमें मैं देखता 
है, यद है कि कंतिपय जापतिक सामाजिरू जलवायु अथवा वायुमण्डरीय दबाव, 
वार्दों अयवा आदरों की परवाह किये बिना, इसी प्रकार के परिणामों वी छड्टि करते 
हैँ। पिताओं और माताओं के विद्धद पुत्रों का विद्दोह एक विश्वव्यापी दृश्य दै, जिसे 
कोई मो टौदावरण नहीं रोक सस्ता । इसके झतिरिक्त युवक भी, बछेड़ें के समान 


ज्ुएं और कोढ़े से समस्त छोते हैं और मेरा अनुमान दै कि यद्दा जुआ अधिक भारी 
सथा कोदे का प्रहार अविझ तीज है । 2 


उसने कुउ नहीं बट्ा । 
हु हा की अवधि में मैं दो सूचनाओं के सम्बन्ध में, लो मुझे मास्क में प्राप्त 
हुई यों, विचार करता रह एक सुप्रसिद सोवियत संगीतकार जीविकोपाओन के लिए 
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“स्वर-रचानाओं के मध्य फिल्मों के लिए गीत लिखता है। व्यवस्था-विभाग की 
'निष्कियत। तथा नचीनता के प्रति विरोध भावना के कारण रुस में अनेक आविष्कार 
बयों तक अश्रवुक्त पड़े रहते हैं। अपराध ही एकमात्र ऐसा दृश्य वहीं है, जो 
लौहावरण का सम्मान नहीं करता । ) 

सोबियत अपराधी जितने ही अधिक समृद्ध होते है, उनके आचरण और 
दुब्यैवह्वार उनके पश्चिमी समसामयिक्रों के व्यवहार और दुर्व्यवद्दार के साथ उत्तमे 
ही अधिक भेल खाते हैं, किन्तु घुराई के वोजनचपन के बाद भी--और 
बृद्धावस्या तक -- कठोर श्रम, सर्वव्यापिनो नीरसता, राजनीतिक निर्वासन 
का भय अपने निजी कमरे का अभाव, और प्रचार का अपरिहाये 
शोर-गुल अनेक सोवियत व्यक्तियों को पलायन कर मद्यपान, घूत-कीदा 
'तिष्कियता और मानसिक रोग की शरण में जाने के लिए विवश कर देते हैं । मेरे 
एक कम्यूनिस्ट मित्र की, जो उत्तरी ध्रुव के एक नजरवन्दी शिविर में अगरह वर्षों 
सक लकड़ी काटता रहा, मेसपेशियों छोहे के समान कठोर हो गयी हैं तथा उसके 
स्नायु हट गये हैं; नजरबन्दी से मुक्त होने के बाद बह मद्रपाव तथा मादक इब्यों 
का सेवन करता है और पूर्णतया छित्न-भिन्न हो जाने से चचने के छिए वह तीन 
दश्माब्दी पहले के, जब मैं उससे पहली वार मिला था, पुराने नारों और सिद्धान्तों 
से विपका रहता हैं । 

“तुप्त लोग पाछ राब्सन को पासपोर्ट क्यों नहीं देते  ””-- उसने मँँग की । 

“ जुप रहो, मूर्ख कहीं के |?--- उसकी पत्नी ने चिल्ला कर कहा। 

“ श्रठ्ारह वर्षों की बजरबन्दी के बाद तुम्हारा यद्द श्रइम पूछना विचित्र लगता 
है ।” - मैंने उत्तर दिया-“ सम्भवतः तुम्हारे लिए एक सोवियत पासपोर्द प्राप्त 
करने के छिए हमें न्यूयार्क अथवा लन्दन में एक समिति का संगठन करना 
चाहिए |” ---मैंने मज्ञाक करते हुए सुझाव दिया। 

« परमात्मा न करे । ?---उसने विस्मयपूर्वंक कहा । 

“बह शीघ्र ही अपने आपको यह पिल्लास दिला लेगा कि बह कभी 
किसी शिविर में था हो नहीं! ”- एक नवयुवक कम्यूनिस्ट ने भेरे कानों में 
फुसफुसा कर फह्ा। हि 

घह भूतपूर्व लकडहारा एक विचार-झत्य रूड़ियादिता द्वारा, जो दश्ान्दियों की 
समाप्ति को विछत्त कर देगी, अपने मस्तिष्क की रक्षा करने का प्रयास करता हुआ 
अतीत्त हुआ । 


छछ रूस की पुनर्यात्ना 

सोबियत समाच में इन दवावों के अलेरिक्त द्वात्तल अपराध भो विश्वनान है, 
किन्तु यह बात शत नहीं हैं कि बढ़ किम सीमा तक विद्यमान दे क्योंकि सरगार 
एनड्रिपयर सूचना को प्रस्ट नहीं करती। फिर भी, इधर दल में पर्यों सार रेडियो ने 
औौह्परि अपायर्गत अथवा उच्ठ्सस्व्य वो प्रमुखत्य प्रदान को है; ससो इसे 
गुश्डगरी कहते हे । १० अक्तूबर १९०६ को मस्झे दी एक सभा में इसको 
परिभाषा और निम्दा की गयी थी। सभा के सम्मन्ध में रेडियो द्वारा दिये गरे 
विवरण में कहा गया था- “ गुखगोगे सारजनिक व्यवस्था जीर सावजनिड 
मुस्षा के विध्द एक अपराध है। मब्लियों के प्रति सूअर्ो जैमे दंड्शेण भौर 
पहेमियकि प्रति जसम्मान को मातता का अन्द होना दी चादिए और उमग्र अल 
दो कर रहेगा। ” 

सभा मे भाषग करते हुए सहायक प्रामिक्यूटर चनरल योडोरेव ने गुण्शें था 
दुमत काने के कार्ये में “ भिलिशिया ! ( नागरिक पुष्टिम ) का समर्थन करने के लिए. 
मस्झे वासियों से अनुरोध किया । इनछे अप्राछ का समयन स्वर॒षट्मत्रातय के, 
जो भागरि# पुजम का निरीक्षण बरता है, एक अधिसरी दर दिया गया। उन्होंने 
कंहा-/ दरार अनुभव बटाता है है एक छोटा अराव सदा एक बढ़े अशाघ वो 
जन्म देता है। यद मंत्र रस प्रद्चर घरम्भ द्ोता है झि बोड़े ब्यक्ति आग दै, पदले 
ताग के निर्दोष खेल हाते ६, तप्पश्वात्‌, “ओच से? ( इकगीस ) का खेल पैसे के 
हिए प्रारम्भ होता है, फिर धूजपान होता है और अल में मद्यपनन होने छाता दै। 
कतियय मानाविताओं का अन्य प्रेम, इस अनोमगीय आयरण के प्रति उनरी 
पतिकिया को यूवीसदपूर्ण बना देता दे और उन्हें प्रद्मन का दरन वेचड उस सनय 
होगा है, जब ये झपनो सनतानों क्रो सौखचों के पीे देखते हें।”' उसने अन्त में 
नागरिशें से / आस्केके सम्मान को छुरतित रखने ” का अनुरोप सिया । 

बायलोरूस की रानयानो मिन्‍्स्क उस अनेक नगों में से एक है, तिम्हने मरे 
को ह्थिति के समान स्थिति या सामना बरने के लिए पहले हा कारवार पी है। 
मिन्सक में शुण्डागीरी किस हद तक है, इस अनुनाव “ब्वह को एक पुल्सि 
अगपिकारा द्वारा दिये गये इस वक्तत्य से किया जा मस्‍ता दै हि मचदरों, छागें 
अर नलझे को सदायक निल्गिया जिगेडें के हफ में सगठित किया गया है, जो 
“पाक, सार्वजनिक उद्याये, कडबों, सिमेमा परों, सतदूरों की चस्तियों और 
निवायस्थानोय जिले मे व्यवस्था बनाये रखने के बार्य में सकय रुप से भाव टली 
है।” उसने पुन कह दि तिगेड के सदस्य बसों और टरा्मो के व्हरने के स्थानों 
पर सर्दी सध्या और रात छ पहरा देते दे । इसके बावजूद, उसने शिक्ययत दी 


चिद्रोह घ्५ 
कि, अभी तह सुए्डगौरी का मूलेच्छेद 
“/ अव्यव्या-प्रिय तस्ों की रक्षा करते 

स्पष्ट द कि कमो-कमी पुछिस भी ऐसा करती है। “ प्रवदा ने सम्पादक के 
नाम गेस्ते अनेक पत्रों को प्राप्ति का समाचर प्रकाशित किग्रा है, जिनमें “ बदमाशों 
के प्रति उद्वारता ” दिखाने के कारण न्यायालयों और नागरिक्र पुलिस की भालेचवा 
की गयी थी। “प्रवद्रा ' ने यह भो कदम हैँ कि सामूहिक फार्मो पर गुण्डागीरी 
का जोर है । 

सामाजिक दागताओंझा इस प्रद्गर का प्रकटीकरण न तो समस्त विश्व में और न 
मोजियत संध में फोई नयी बात है। हुस में जो वात नयी है, बढ है उनका 
विस्‍्तार, गहराई और विक्राम तथा जिस प्रकार वे श्रतिरोधात्मक कार्रवाइयोों का 
विरोध करती हैं। स्पष्ट है कि कम्यूलिस्‍्ट प्रणाली जिन परिस्थितियों को स्धि और 
डनझा पोषण करती है, उनको छोड़ कर वह सर्वशक्तिमान है । स्व॒तैत्रेता'का अभाव 
तथा यह भयक्र भावना कि जीवन की हिथितियों पर ( अबब्ा उन पर निर्यत्रण 
एवं प्रभाव रखने वाले नद्वर प्राणियों पर ) क्रिसी का कोई नियंत्रण अथवा प्रभाव 
नहीं है, निरागन, उमत्तता तथा सु एवं अधिकर--आधिपत्य और पहार करने 
के अधिकार आारांक्षा को प्रोत्साहन अ्रद्यान करती है। पट का राष्ट्रीय बात्तावरण 
ऋषरियों को जन्म देता है। जो समान सुविध्ानुपार व्यक्ति की काठ-छांठ करता है, 
उम्रमें व्यक्ति इस “ आपरेगन ? का प्रतिशोध छेता हुआ दिखायो देता है। 

यह सब कुछ विद्रोह है, क्रान्ति नहीं; एक व्यक्तिगत विरोध है, कोई राजनी- 
तिक फ्रार्मक्रम नहीं । सोवियत नागरिकों से यह पूछना मूर्खताएुर्ण होता कि क्‍या 
ये अपनी सरकार को उलटने की ऋमना करते हैं, अथवा इसका इरादा रखते हैं। 
इसका विचार मात्र ही भवानक एवं अवास्तविक होगा। 

हाई तक स्तालिन के अत्याचार ने दिखा दिया कि पारी और 
प्रोलिट ध्यूरो, सेवा और मजदूर वर्ग शक्तिहीव थे, क्योंकि सत्ता पर उसका 
एक्राधिपत्य थ। | सकी झत्यु से उच्चतर स्तर पर अधिकार का वितरण हो गया, 
किन्तु जनता को अधिकार की ग्राप्ति नहीं हुईं । और जिन लोगों के हाथ' में सत्ता 
दोती है, केब्रक वे ही राजनीति को अत्यक्ष रूप से तथा अत्यक्षाक में प्रभावित कर 
सकते हूं ! ऐसी बात नहीं है कि सोवियत राष्ट्र जनतंत्र के श्रति प्रेम वहीं रखता; , 
उसके पास उसे प्राप्त करे के साधन न्दीं हैं। निर्वाचन नियंत्रित होते हैं, वहां 
केवछ एक दल है और अन्य समस्त संगठन, चाहे वे राजदीतिक, शैक्षणिक, 





नहीं क्रिया जा सकता है; कमी कमी सागरिक 
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छद रूस की पुलर्योत्रा 


आर्थिक, सामानिक, इनिऊ अथवा खेलकूद के लिए हों, राज्य के आविषत्त के 
अन्तर्गत हैं) 


किसी दिन मौतिक सुख युविधा के ऋमिक विद्वयम अथवा नेता-वर्ग में सवोचचल के 
लिए सघप अथवा अन्तरराष्ट्रीय स्थिति में परिव्तन द्वारा परिवर्तन दो सझता है। 
यद एक व्यापक क्षेत्र है, चिसमें मनमानी कत्पनाएँ क्ये जा सझती हैं। 


सोपियत प्रणाली वा स्वख्य ऐसा है कि उसमें मौलिक परिवत्तेन से गम्भीर 
पर दोषैस्नशेव विघटन उत्पन हो जायैंगे, जो विवेक्शील रूसियों वो भयाकान्त 
कर देत हैं। मैं एक सुप्रसिद्ध सोवियत लेखक के घर पर, जिसे मैं १५३० में जानता 
था, भोतन कर रहा था हम लोग अकेले थे और वह स्थितियों के सम्बाय में 
स्पष्टतापूर्षक्त तथा आलोचना मक रूप से बातें कर रहा था, वह यूरोप में रद चुझा था 
और कई परिचमी भाषाओं पर उसझ्र अविद्यर या, रूस में स्वतेवता के अभाव 
से उसके कार्य में बाधा पड़ती थी। वह पार्ट का सदस्य नहीं है। फिर भी, जब मैंने 
कहा कि अवरशिद्ट स्तालिय्वुद्द के प्रतिशर का एक सान उपाय स्वतैश्नता है, तब 
उधने द्वाथ फैछा कर चोखते हुए कहा --“परमामा के लिए, और कुछ भी हो, 
हिन्तु स्वतंत्रता नहीं।? एक प्रोफेसर ने एक अन्य अवत्तर पर प्रायः उन्हीं शब्दों 
का प्रयोग किया। दोनों ने यह तक उपस्थित किया कि यदि कृपकों को छततैत्नता 
मिल गयी, तो ले सामूहिक कृपि-फार्मों का विघटन कर देंगे और नगर में 
खाद्याभात दो जायगा , पैकररियों में काम करने वाछे मपदुर हृइतारू करने तथा 
व्यवस्था म॑ भाग झेने के अधिकार वी मौंग करेंगे । लेसक$ और प्रोफेसर को 
कम्यूनिज्म में अपने देश का भविष्य सयवरा अराजकता दिखायी पड़ी। वे कम्यूनिज्म 
को पसन्द नहीं करते, किन्तु अरापक्ता से डस्ते हैं। चालीस वर्षों के बोल्शेविक 
शासन ने अगय विकल्पों और उनके लिए प्रयास करने के लिए पर्याप्त साइस 
रखने बाले व्यक्तियों को समाप्त कर दिया है। सम्भवत यही स्तालित का चंतव 
लट्ष्य था। परिणामस्वसप उसके उच्तराषित्रारियों का काग्रे अपेक्षाहुत सरल हो 


गया दै। अत उसके प्रति उनके दश्शिण में झृतज़॒ठा और सराइग्र तथा अरूचि 
ओर छणा के माव दा सम्मिश्रण प्रदीत होता है| 


अध्याय ५ 
तीन नवघुब॒क कम्यूनिस्ट 


जोसेफ घ्तालिन को सिंदासन-च्युत करते के कार्य में एक अपूणेता है, जो 
कैमलिन के भय, सम्देहों और मतमेदों को श्रिविम्पित करतो है । 

नेशनल होटल की चौथी मंजिल पर ' हिप़ट ? से उतरने के स्थात पर डेनिन 
का एक चित्र है और साममे मार्शठ की वर्दी में स्तालिन का एक चित्र है; तीसरी 
मंजिल पर पुनः लेनिन और स्वाहिन तथा ल्गीव राष्ट्रपति कालिनिन के चित्र हैं; 
दूपरी मंजिल पर केवल लेनिन का चित्र हैं; पहली मंजिल पर केवल स्ताहित का 
खिद्र हं-- प्रकोष्ठ में केवछ स्वाहिन का चिन्र है -- रम्भीर मुद्रा में । गोर्क पट्रीट 
पर स्थित मास के केद्रीय दाकपर के मद्ाल कक्ष में लेनिन और स्वालिन क्र 
विशाल चित्रों का बाहुत्य है। मुख्य तिक्नल्सि रेलवे स्टेशन को “ महाव स्ताहिम 
को विजय हो? का विश्ाल अक्षरों में िखा हुआ पद उशोमित करता है। इस 
अक्ार के अनन्त उदाहरण दिये जा सकते हैं। अनेक नगों, फैक्टरियों, फानों और 
संस्थाओं का नामकरण भव भी उसके चाम पर किया जाता है। 

विदचय ही समष्त हसियों के दिवंगत मुकुटहीन स्वेच्छायारी शासक के असंख्य 
मिक्रों को सावेजनिक स्थानों से हटा दिया गया हैं, किन्तु न तो उसकी अ्तिच्छावि 
को और ने उस्ठकी प्रतिष्ठा को नियमित तानाशाही पूर्णेता के साथ “ सम्राप्त दिया 
ग्या है। और चूके इस प्रकार के मामों का, विशेषतः झृत्यु के उपरान्त स्वालिन 
के कर्थ बसे सर्वोच्च महत्व वाले मामले का निर्देशन कुशल्तापु्वक किया जाता है, 
इसलिए उसे अस्वीकतत कर देने के साथ उसे काग्म सी रखने के तथ्य से यह 
संकेत मिलता है कि स्तालिन के उत्तराविक्षारियों के मस्तिष्कों में उसके कुछप 
उत्तराधिकार को समाप्त काने के सम्बन्ध में हिचक्रियाइट बरी हुई है । 

नेताबन्द के खण्डित इश्किण के समान ही जनता में भी मतैक्य नहीं है। 
मास्क्ी में मुझे ओ अनुभव हुआ, उसमें “ कामसोमोल ” अथवा युवक कम्यूनिस्ट 
सभा के तीन सदस्यों स्थचा, भाइवन और सोन्या के साथ रुस्दी बातचीत के 
घ्विलतिले सें इसका उदाहरण मिला। 

इक्कौस वर्षीय, लम्बा, डुघला और छुन्दर सादा गणित का अध्ययन कर रहा 
है । क्षय मैं उससे मिलने के लिए उसके परिवार के छोटे-से एक कमरे घाछे 


८ रूस थी पुनर्यात्रा 


निव्रास-स्थान पर श्या, तब उसझ पिता एक सरकारी व्ययोलय में काम पर स्या 
हुआ था, मा बातार करने गयी थी और छोटी बन स्कूल में थी रये विश्वविद्यालय, 
पुश्य और छा छात्रों के सम्बन्यों तथा शिक्षा एवं पुस्तकों के व्यय के सम्दन्य में 
पूछने के पश्चात्‌ सने नियमित प्रइन किया। क्या उसने फरवरी १९५६ में बीसरा 
पार्ट कग्रेस में स्थि गये छुश्बव के उस ग्र॒ुप्त भाषण वो पद्म था, जिसके द्वार 
स्तारित की निन्दा की गयी थी २ « छुशपेद का पत्र |” उसने वहा-“ हा, पह 
हम पढ़ कर सुनाया गया था।” “ शाप जानते है ”-मैने कहा-“ यह एक भाषण 
था, पन्र नहीं और मेरी ह9 में उसे पत्र कटने वा जो सर्वातिम ऋरण हो पकटा 
है, बद्र यद है कि मापण को आग्रेम के प्रकाशित विवरण में सम्मिलित करता 
प्रदता, जब कि पत्र को कांग्रेस से असम्बद्ध वस्तु कहा जा सकता है और इस 
लिए उसका प्रशशन ज्वदयक् नहीं है)? 

/ हु “- माता ने फुसफुसाते हुए कद ---" एक अन्य करण भी हो सकता 
है, जिसका हमें श्ञन नहीं है। ” 

बातचीत को जारी रखते हुए कहा--“ अच्छा, पुस्चेव ने स्‍्तालिन के 

पिहृद्ध जो कुछ कहा, उसे सुनने के वाद आप उसके सम्बध में कैसा अनुभव 
करते द्व ॥8 

“ में एलाहिन से ग्रेम करता हु "-. साचा ने आक्मस रूप से बल दे कर कहा । 

मैने कद --“ आप उस व्यक्ति से प्रेस करते हैं जिसने युद्ध के पूर्व और 
बाद में शाजों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया, फिन्दस्यों को छित्र भित 
कर दिया तथा हिटलर के साय युद्ध म लशें के पद्काइ खड़े कर दिये ।”* 

# स्वाहिने ? - मादा ने हटपूर्वक कदम - “ एक मद्दान राजनेता था और उसमे 
इमारे देश का निर्माण क्या । ” 

“ और जिन छात्रों व्यक्तियों को उसने गोली से उड़ा देने का आडेश दिया, 
उनके सम्बन्ध में आपका का क्‍या कहना है २? 

“ चूके थे भास्कीवारी थे, इसलिए उन्हें गोले से उड़ा ही देगा चाहिए था ” । 

“और छुखारिल, जो कम्यूनियम का दरनरर, लोकप्रिय नेता, लेविन और 
युवकों का प्यारा घारे? 

“यदि बंद राप्य के लिए हानिक्ररक या, तो उसे सी गोहो मार दो जानी 
चाहिए घी । ” 


“ मेरा अतुमान है कि आपने महात्मा गाधो के सम्बन्ध में मुना है। ”- 
मैने एन किया । 


तीन नवयुवक कस्यूनिस्ट छ्थ 

/ हां,” -साचा ने उत्तर दिया-“ हम्त गंधी के सम्बन्ध में बहुत ही उंचे 
विचार रखते हैं।” - 

“१९७५ तक आप गांधी के सम्बन्ध में बुरे विचार रखते थे, क्योंकि 
आपसे उनके सम्बन्ध में अच्छे बिचार रखने के लिए नहीं कहा गया था, किन्तु 
इप्त क्षण बह मेरा विषग्न नहीं है | आप जानते हैं कि गांधी और नेहरू भारत में 
ब्रिटिश शासन के लिए बहुत ही हानिकारक थे और अन्ततोगत्वा उन्होंवे उसे 
निष्कासित कर दिया । आपके तर्क के अनुसार गांधी, नेहह और उनके भारतीय 
राष्ट्रवादी सहयोगियों को गोली मार दी जानी चाहिए थी |” 

#* उन्हें बहुघा कारावास का दण्ड दिया गया । ”-साचा मे तर्क उपस्थित किया । 

“सही बात है, किन्तु वे विजयी होने के लिए जीवित रहे - जो निर्णायक 
बात है। उन्हें गोली व मारने का कारण यह है क्रि ब्रिटिग भारतीय विरोध से, जिसे 
साप्राज्यवाद के अन्तर्गत भी व्यक्त क्रिया जा सकता था, भयभीत थे और इससे भी 
अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि इंग्लैण्ड एक जनतांत्रिक देश है |”? 

“'मुझे उन्पत्त होकर हँसने की असुमति दीजिये । ”--साचा ने कहा । 

“ क्ष्या आपका विचार है कि पर्चिम में जनतंत्र नहीं है!” 

+ सम्पत्ति-एवामियों के लिए है। ?---साचा ने घोषित किया। 

“क्या आपने सेयुक्त राज्य अमरीका, प्रॉसे, भेट ब्रिटेन, खलोडेन और अन्य 
अनेक देशों में खतंत्र निर्वाचनों के सम्बस्ध में छुना है ” 

“हैँ,, किस्तु हम घोखे में नहीं आते ।?--साचा ने मुझे आजासन दिया 
“बे निर्वाचन पूँजीवादियों द्वारा नियंत्रित होते है । समाजवादी देश के अतिरित्त 
अन्यत्र मजदूरों को अधिकार नहीं प्राप्त होते ” 

इसके बाद जो बाद-विवाद प्रारम्भ हुआ, बह प्रातःझाल एक घण्टे तक जारी रहा 
और तौसरे पहर, जब मैं उसकी सो से मिलमे के लिए वापस लौटा, पुनः आरस्म 
हुआ। मैं यह सोचना पसन्द कहँगा कि मैंने एक प्रभाव उत्पन्न किया क्षयवा कम 
से कम एक वीज-वपन किया; में विल्कुछ निश्चय के साथ नहीं कह सकता कि 
मैंने ऐसा किया। ... - 

दूसरे दिन मैंने आइवन को साचा की “मैं स्तालिन से प्रेम करता हैँ” और अन्य 
घोषणाओं के सम्बन्ध बताया। “ आप का साया मूखे है”- आइवदन ने कहा । 

आइवन की आयु तेईस वर्ष की है, वद युवक कम्यूनिस्ट सभा की एक झाई 
का सचिव और सौतिक विज्ञान-बेत्ता है। उसका बड़ा भाई दिसम्बर १५४१ में 
नाजो आक्रमण के विरुद्ध सात्को की रक्षा करते हुए मारा गया था तथा 





घ० रूस की पुनर्याशा 


उनके पिता-माता, जो मेरे घनि& मित्र ये, साइवेरिया में, जद उन्हें नाजियों के 
मास्क के निकट पहुँचने पर भेज दिया गया था, मर गये ये । मेरे सम्बन्ध में 
आइवन की स्टूृति आवश्यक रूप से अत्प्ट थो, किन्तु उसके पिता और माता 
मेरे सम्बन्ध में बातें करठे रहते थे और जब मैं बिना पूर्व सूचना के उनके 
मिवास-्थान के द्वार पर प्रकट हुया, तब मेरा द्वार्दिकर स्वागत क्रिया गया । वह 
अपनी नवयुवती पत्नी सोन्‍्या, छो स्वये भी “काममोम्रोल” की एक सदला है 
तथा एक वर्ष की आयु के एक प्यारे बच्चे के साथ १६० वर्गेफुट के एक झमरे में 
रहता है । जब में बचे के साथ योद-मा खेल चुझा, तव उसे कमरे के 
वरिभुचात्मझ कोने को प्रथक्‌ करनेवाले एक तार से छूटके हुए पई के पीछे पिछतर 
पर सुहा दिया गया । तत्वदबाव आइबन ने एक घुंधले बत्ती छोड़ कर सभी बत्तियों 
को बरुया दिया। हवा को ताज रखने के लिए उसने तथा सोन्या ने धूम्रपान नहीं 
किया ( यद्यपि सोन्‍्या जब-जव चाय के लिए ताजा उबाला हुआ पादी केतशी में भर 
कर छाने रसोरैघर में जाती थी, तव-तब बह एक सिमरेट सुल्या छेती थी । ) 
हम धौमे स्वर में बातें करते थे । 

उन्‍्हेंने मेरे पन्‍्नों का और मैंने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया और 
इमारे भध्य मैश्रीपूणे स्नेद्द बट्ता गया। एक प्रद्चर से मैं आइवन के छ्वोवाष्ठी 
पिता-माता को जोझने वाली एड कड़ी था । वार्तोलाप छुख और आराम के साथ 
होता रहा । वे इस बात के लिए झालयित ये ऊ्रि मैं पुन आऊे और मैं दो बार 
पुन उनके यहीं गया। 

उन तीन स्याओं में हम सारे सार का चक्रऋर लगा आये । उनके लिए 
सबसे बड़ी विन्‍्ता स्य बिपय युद्ध था। मैंने उन्हें समझाया हि मैं ऐसा क्यों 
सोचता हूँ कि विध-युद्ध अत्यन्त असम्भप हो गया दे, मंद एक अप्पविइ-उदजनोय 
युद्ध द्वोगा, जो दोनों योद्धा पलों वो विन: कर देगा, उससे क्रिस लोभ वी 
सम्भावना हो सकती है ? फिर भी, मैने पुठ कहा, साम्राज्ययाद कायम है और 
इससे तनाव को साशि होनी है। अदशिट पश्चिमी साप्राज्यवाद पलायन वर रहा है, 
भारत, घर्मा, छक्त, हिन्देशिया, सूडान, मोरड्नो, ख्यूनित-जो अब स्वत | 
चुके हैं - और गो कोस्ट, नाइजीरिया तथा अन्य उपनिवेशों यो देखो, जो 
स्तैतता के निकट पहुँच गये हैं। “ फिर मी, सोरियत साप्नाज्यवाद आ यूरोप 
के एक बढ़े भाग पर आविफ्य है। ” 


£ ए% समाजवादी राज्य साप्राज्यवादी दिस प्रश्नर हो सकता है? ”-आाइन 
ने विरोध किया 


तीन नवयुवक कम्यूनिस्ट चर 


मैंने उत्तर दिया-- “ तुम्हारा रश्क्रोण रूढ़ि और सिद्धान्त से प्रभावित है । मेरा 
इंशिकोण तथ्यों पर आधारित है । क्‍या सोवियत सरकर ने १९३९ में फिनलैण्ड 
पर आक्रमण किया था १? 

“ बह एक अत्यन्त लोक-अग्रिय युद्ध था ।”- उसने कहा । 

* यह सुन कर मुझे असन्नता हुईं ”-मैंने मत व्यक्त किया-“ क्या झुस ने 
इस्योनिया, डैटविया जौर लिशुआनिया को, जिन्हें लेनिन ने स्वतंत्र राष्ट्रों के रुप में 
स्वीकार किया था और जिनके साथ सोवियत संघ ने दो दश्ाव्दियों तक कूट्यीतिक 
सम्बन्ध रखा, मिला लिया था? मान लो कि अमरीका, फ्रांस अथवा ब्रिटेन ने 
इसी प्रकार का कोई कार्य किया होता? क्या तुम इसे साम्राज्यवाद नहीं कहते १” 

“/ हैँ, निश्चित रूप से । ”-सोन्या ने वौच में हो कहा । 

“क्या मैं अपनी वात जारी रख १”--.मैंने पूछ -“ रूस ने १९३ में 
पोलैण्ड का आधा भाग हडप लिया। स्तालिन ने पोलैण्ड के अवशिष्ट माय तथा 
अन्य समस्त पूर्व यूरोपीय राष्ट्रों पर चलात कम्यूनिस्ट सरकारें लाद दीं। यही 
सोवियत साम्राज्य है और जब तक वह हुम्दारे हाथ से निकछ नहीं जायगा, तब 
तक वह तुम्हें संत्रस्त करता रहेगा । ” 

सोन्‍्था ने और अधिक चाय उड़ेल दी और मैंने पूछा कि क्‍या में कुछ सचित्र 
चिंदेशी पत्रिकाएं ला सकता हूँ। उसने कहा-“ मुझे बताइये कि अमरीका में वाल- 
पक्षाघात का रोग इतवा अधिक क्यों है! ” 

मैंने अज्ञान प्रकट क्रिया । वह मेरा क्षेत्र नहीं था। 

“/ हम बहुधा अमरीका में हबतालें के सम्बन्ध में छुतते रहते हैं ”-- आइवन 
ने कहा --“ कया इससे प्रमाणित नहीं होता कि आपके मजदूर निर्षन हैं १” 

मैंने कहना प्रारम्भ किया-“ सास्को में आने के बाद से यद अरइन मुझसे अनेक 
चार पूछा जा चुका है। इसका अर्थ आवश्यक झप से यह है कि चूंकि यहाँ। ह्॒तालें 
गैर-कानूनी हैं, इसलिए सोवियत जनता किसी हड़ताल के स्वरूप को चहीं 
समझती । वह हड़ताल को क्रान्ति से पूर्व की निराशा का अन्तिम कार्य समझती 
है । सम्भवतः रूसी इतिहास यही बताता है, किन अमरीका में लाखों मजदूर चरना 
देने की पंक्ति तक अपनी निजी मोटरों में बैठ कर जातें हैं, उनके अपने घर हैं 
और थे अपने बालकों को कालेज में भेजते हैं । पश्चिमी देझों में मजदूर सामान्यतः 
इसलिए हडताल करते है कि वे सोचते हैं कि वे अपने में सुधार कर सकते हैं 
अयवा उनझी कोई शिकायत होतो है । अब तुम जिसे समाजवादी देश कढते हो, 
इसमें ्ुधा-पीढ़ा के कारण हृंड़ताल हो सकती है | पोजनान में यही हुआ था |” 


घर रूस की पुनर्यात्रा 

आदवन ने वद्ा “ हमे दतादये दि पोजनान में बास्तर में क्या हुआ ६7 

है तुम्द्ारा * वास्‍्तवम तय हुआ ? से तायये क्‍या दे? ?--मैंने व्यग्य दि 

« धया तुम “ प्रदद्चा” अथया * ओेमसोनो काया प्रयद्रा ? वो नही पढ़ते २४ 

हम सभी हँस पड़े । “अर आइये, ”-सोन्याने कटा“ झाप जानते ई 
मझि इमारे समागर-पत्र हम पूर्ण सत्य नदीं बताते । ७ 

“ बस उतना द्वी २? -मैने पूछा 

आदइवन ने स्वीकार विय्‌-“ इम अतुमय झरते है हि थे तथ्य को विरुत 
करते दे, हिन्तु इस अनुमूति से तप्प थे जानने में इने कोई सद्रायता नहीं मिझती॥” 

मैंने २८ और २९ जून को पोननान में हुई लाम दृइताल का, जिसके पाते 
एक दिद्वोद छुआ था, विल्दूत अध्ययन छिया था और उन्हें उसझ्य संक्षिप्त दिवरथे 
दिया। मैंने इस बाव पर बे दिया दि मेरी अधिकाथ सूचना पोलिश पत्रों मे 
प्राप्त हुई थी, जो। कम्यूनिम्द निर्यश्षत दोते हुए भी उच्टेसनोय रूप से एपथ्य'दी ये? 

५” « आइइन ने स्वीशार किप्रा-“ इमारे पत्र नोस्स और धाझ होते 
हें। इसका आरम्भ स्ताल्नि के साथ हुआ था भर उससे झुत्यु के बाइ स्थिति मं 
कोई परिवर्ेन नहीं हुआ है। पिताजी दर्मे ३९२० के सम्बन्ध में बताया करते थे, 
जब समायार-पत्र प्रास्त्पैयादियों के स्तालिन विरोधी भाषणों के विवाण प्रद्यीीत 
हिया करते घे ॥ ४ 

तौन दिन बाद जब मे दोरइर के भोजन के लिए क्षप्या, तत में डस्वें 
लिए कई बड़ी-बडी पत्रिझएँ, एक वाल प्वाइग्ट पेन और रेचर च्लेडों का एक पैकेट 
टाया। सोन्‍्या न दल्म पर का कर ल्यि । वह स्कूल में पढनी थी और उसने 
इसी झाते पर में चनना ललीशर स्थिए था झि व पशना श्ती रप सक्केगी। उसे 
बन कमाने के लिए क्रम करने कौ इतती अधिक आवश्यकता नहों थी, प्योंे 
उन्होंने दिन में काम करने के लिए एड न।झुरानी रखी या ( जो स्वयं अपने कमरे 
को साफ रखने तथा भोजन बनाने के लिए चार वे घर चली जाया करती थी )। 
अशत सोन्‍्या सद्दिणी बनना नहीं चाइती थो, र्म्तु घात इससे भी अधिक थी । 
अमैरों के खप्तान ही रूमियें पर भी काम वी छुन मद्रा सवार रहती ६ै। यह पलायन 
एक दूसरा रूप, अवश्श का भय, आम के प्रते घृणा अथवा देशमक्ति, देश की 
प्रगति में योगदान झरने पलक या यदद भावना द्वो सकती दें मि जब प्र्येत 
स्यक्ति-विशेषत तुम्हारा पई ताम क्‍्ग्टा है, तर तुम घर पर नरीं बेटी रह सक्ती। 
काम एक हैसियत प्रदान करता है । इसी कारण से नौक्रांनयों दुल्म हैं, ने 
फैक्टरियों में काम करना अधिक पसन्द करते है. तथा उन्हें अच्छा बेटन देकर 


तीन नवयुवक कम्यूनिस्ट ण्ड 


और उनकी पारिवारिक समय-तालिका को स्वीकृत कर परेछू सेवा के छिए आइड 
करना पढ़ता हैं। सोन्या की नौकरानी अपनी मालकिन के लिए सामराव खरीदते 
समय अपने लिए भी सामान खरीदा करतो थी । 

भोजन के समय बच्चे का पालना मेज के निकट पड़ा रहा और प्रत्येक वत्तु में 
एक आक्र्पक अब्यवस्था थी, सोस्या वर्चन और थालियों छेकर कमरे से रसोई- 
धर में और रसोई घर से कमरे में आ-जा रही थी, हम सभी वाहक को थोड़ा- 
थोड़ा खिलाते थे और बारी-बारी से उसे पकड़ते थे । वच्चा खड़ा द्वोना शुरू कर 
रहा था और मैने कहा कि पालने की दीवार नीची प्रतीत होता है । “क्या हुम 
लोगों के पास “हार्मेत ! ( सता558 ) नहीं है १” >मैने पूछ । 

उन्होंने समझा नहीं । मैंने स्पष्टीकरण किया--वालक को उसके पालने अथवा 
गाष्ढी में वेधने के पड़े । कितना छुन्दर विचार है, किन्तु सोवियत संघ में इस 
प्रकार की कोई घस्तु उपलब्ध नहीं थी। ( प्राम में बालकों की प्रत्येक गाडी में इस 
प्रकार के पढ्टे लगे रहते है । ) 

भोजन के वाद सोया ने बच्चे की उसके पालने में छुछा दिया, जब कि 
आन धरृप्रपान करने के लिए गलियारे में चल्म गया । मैंने पार्टी की वैचारिक 
माप्तिक पत्रिका “कम्यूनित्ट ” के हाल के अंक में प्रकाशित चार लेखकों के “शह- 
बुद्ध के इतिहास से सम्बन्धित कतिपय प्रस्‍्नों के सम्बन्ध में” शीर्षक के उन्नीस 
पूछ्ठों के एक लेख के कतिपय और अलुच्छेदों को पढ़ ढाछा । जब आइबन लौटा, 
तथ उससे मेरे कन्वे के ऊपर से देखा और पूछा कि वह क्या था। “यह स्तालिन 
के सम्बन्ध में है । क्या तुम “कम्यूनिस्ट' नहीं पढ़ते ३”.- मैंने घीमे से कहा । 

सोन्या पर्दे के पीछे से बाहर आयी और अनुमतिसूचक मुद्रा में सिर हिलाया । 

वह सो गया है,”- उसने घोषित किया । 

# ज्ही ” - आइवन ने उत्तर दिया-“ मै नहीं पढ़ता । मुझे अनेक तकनीकी 
पत्र पढने पढ़ते हैं । इसके अतिरिक्त इन पार्टी-पत्रिकाओं की भाषा बहुत ही छष्क 
होती है ।” 

मैने क्हा-“में मानता हैँ, किन्तु वे सामूहिक नेठत्व के बिचारों को 
प्रतिधिम्बित करती है और यह छेख विशेष रूपसे रोचक है ।” 

अच्छा, दीजिये, दीजिये ! ”-सोम्याने अधीरतापूर्वकर कहा १ 

मैने कहना प्रारभ्स किया-- पहले मुझे यह वता लेने दो कि यह लेख स्ताहिन के 
'सम्बन्ध सें उन तथ्यों को प्रस्तुत करता है, बिन्‍्हें विदेशों के लोग गत २७ वर्षों से 
जानते रहे है। यह १९१८ से १९९० तक घरेछ और विदेशों गन्न-सेनाओं 





ज्छ झुसवी पुनर्यात्रा 


साथ सोरियत सम के युद्ध और श्शिपत १६२७ के स्प-पोतैग्ड युद्ध रे 
सम्बन्ध में दै। दस युद्ध वा प्रारम्म सोविसत सत्र में पोटिश सेना के बहुन दर दे 
अविशट हो जाने पर हुआ था। फिर मां, बाद में, जैसा कि तुन ज्ञानते हों, छठ 
सेना ने पोरें बे सोमा के पार मार मगया। 

€ इस समय सोपियत नेतृलन्द में एड तोन मतभेद उत्पन्न दो गया ॥ रेनिन 
चोकैश्ड पर क्राफमय बरमे के परत में था। कग्तियरी सैनिस परिषद का सप्यक्ष, 
वास्तव में छाल सेना का प्रमुख श्रास्थे इसऊे पिस्द था। उससे तह यह था ड्मि 
झेनिन की आशा के अनुसार पोडिश मजदूरों और सिसानें की क्रान्ति को उन 
देने के बदले रूसी आफमग पोरिश राष्ट्रयाई को भ्रम्मलित कर देगा और छर्य 
अपनी पराजय छा कारण बन जायगा । 

6 आर हो बात अमान्य कर दी ययी । जनरल मिसाइ तुखाचेब्स्ी ने, को 
एक सैनिक प्रतिमानसम्पन्न नवयुवदू था, पश्चिम की रिशा में बारता की 
और मुख्य सोवेयरत अभियान व्य निर्देश झिया और यातायात के साधनों डे 
आदियुगीन अवस्पा में होने के बायजूद छामंग अगर मील प्रति दिन दी गति से 
सब तक आगे बदता गया, जब तक उसे पोडिश राजधानी न दिखायो देने छगी। 
चहँ। माल पिल्मुइकी के अन्तर्गत और प्रो्लोसी जनरठ वेगां की सद्गावता से 
पोरों ने प्रवदतर प्रतिरोध छरना प्रारम्भ दिया । 

* मुखायेच्स्वी ने सहायता के लिए भनुरोध स्या | तदनुमार सोवियत जनरठ 
स्थफ ने झुरैनी की तोपखाना सेना सो, जो गैडिशिया में तुखायेब्श्दी के दक्षिण भे 
कार्यरत थी, कीध्रदापूर्वक वारसा वी दिश में ददने क्य आदेश दिया । तुखचिव्स्धे 
के तार तथा स्टाफ के सन्देश विदेशों में प्र्नशित हो चुके हैं । 

“ फ़िर भी, बुरैनी ने कई सक्टपू्ण दिनों तझू इन सन्देें का उत्तर नहीं दिया। 
इसके स्थान पर यद वह “ कम्युनिस्‍्ट * में प्ग्रशित लेख के इच्दों में ए४ 
स्वतैन मार्ग पर चटता रदा । वह ल्वोद ( डेम्वगे) पर अधिकार करने के उद्देश्य से 
दक्षिण-परिचम की दिशा में बटुता रहा | छेख में इस बात वा रहस्योद्पाटन 
किया गया है कि यबुरैनी के स्टाफ ने, जिस पर ह्तालिन क्र पभुच था, स्वेच्छा- 
पूर्वक इस लक्ष्य को चुना था। जैसा कि अब हम उसे जानते हैं, मुछ्ते यद कदने 
में तनिऊ सश्चेच नहीं होगा कि स्ठालिन ने अपनी प्रतिष्ठा और राजनोतिऊ शक्ति में 
श्ृद्धि करने के लिए द्वो ऐसा ड्िया । 

“हेख में बताया गया है कि इसआ परिणाम यद्द हुआ कि “ पश्चिनी मोचौ, 
जिएने बारसा दो रिशा में खेत-योरों पर मुख्य, नि्णोयक्र भद्वार किया था, शिया 
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सहायता के ही रह गया ।? इस संकटनकल में कम्यूनिस्ट पार्दी की केन्द्रीय समति ने. 
हस्तक्षेप किया और बुद्ैनो को अपनी सेनाओं को कमान तुखाचेक्स्की को सौंप देने 
का भार दिया, किन्तु लेख में कहा गया है क्रि बुर्देगी के स्मफ़ ने “ हस्तान्तरण 
न होने दिया ” । परिणामस्वरूप तुखाजेब्ल्की को वारसा से मार भगाया गया और रुस' 
की युद्ध में पराजित होना पड़ा ! लेख से स्पष्ट है कि सोवियत विदेश-नीति पर हुए 
इस बढ़े प्रद्दार के लिए स्ठालिन उत्तरदायी है। बाद में अपनी पराजय की विवेवनाः 
करते हुए तुखाचेब्श्की ने उसके लिए स्तालिन को उत्तरदायी ठहराया; १९३७ में स्तालिन 
ने उसे फॉँसी देने का जो निर्णेय किया, उसका एक कारण सम्भवतः यह भी था। 
“भव, भाइवन और सोम्या, “कम्यूनिस्ट ? सें प्रकाशित लेख का विस्तारपूर्षक 
वर्णन करने और उसके साथ अपने विचारों को भी जोढ़ देने में मेरा उद्देश्य 
प्रोवियत संघ में स्ताहिनवाद के परित्याण (0९30ांड4800 ) की संपूर्ण 
प्रक्रिया का स्पष्टीकरण करना है । लेख में १९२० के इस्त प्रकरण में स्तालिय के: 
का पर प्रकाश ठाला गया है, किन्तु इसका उद्देश्य सत्यालुसंधान करना नहीं है।यह 
फेल्पता की जा सकती थी कि इसने वपों तक स्तालिन के पक्ष में झूठ वोलते रह: 
कर अपनी भ्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने के धाद पार्टी झूठ बोलना एकदम वन्द कर देगी 
और एक नया मागे परहण करेगी तथा इतिद्वास को तोड़ना-मरोडना बन्द कर देगी 
फिर भी, छेश्ष में आत्की और तुखाचेब्ल्दी के सम्बन्ध में स्तालिन-्युग की झठी 
बातें को शाभबत बना दिया गया है और इसके अतिरिक्त पथ-प्रदशक सैनिक 
प्रतिमा के हुए में स्तालिन का स्थान लेनिन को प्रदान कर दिया गया है।” 
“ अच्छा, बहुत ठीक!” -सोन्‍्या ने आदेश दिया-/ आइये, अब चाय पी छें।?” 
कुछ समय तक हम लोग मौसम के नाठकों और वे जो पुछ्तकें पढ़ते थे, 
उनके सम्बन्ध में गपशप करते रहे । अनेक सह-चागरिकों के समान वे सी सोवियत 
जोबल के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के लिए सामान्यतः उपन्यास पढ़ेते थे; 
चूँकि लेखकों से “यथार्थवादी ” होने और जार्थिक प्रगति का चित्रण करने की 
आशा की जाती है, इसलिए वे वहुधा फेक्टरियों अथवा सामूहिक फार्मो अथवा 
निर्माण-परियोजनाओं में रहने के लिए जाते हैं. और उन्हें अपने उपन्यासों के 
विषय घनाते हैं; छेखक का पूर्वाग्नह चाहे कुछ भी हो, पाठक देश के सम्बन्ध में 
छुछ जान जाता है। हु 
, “क्या आपने समाजवादी यधार्थवाद से सम्बन्धित कहानी छनी है /-- 
सोन्‍्या ने पूछ । मैंने उससे बताने का अनुरोध किया । 
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सेन्या मे कद्या- “यद स्पिन के समय की दात है। एड विश्रश्धर झो ए् 
उच्चपद्त्प कम्यूजिम्द वा, जो अपनी दायी आँख और दादी दौंद से लुच्च शा 
पिन तैयार छाने का आदेश दिया गया। विव्रशर ने एड ऐसा वित्र दैपार झिग, 
जिसमें उसकी दोगों आँखें ट्या दोनों बौई दिखायो गयो थी । उसके विस्द आप" 
बारिततावाई ( णग्राशशाय ) का अभियोग लगाया गया और उसे गोली से उप 
दिया गया । एक दूसरे विनर वो वह्े इम सौंपा गया और उसने नेत्य डे 
उसके बास्‍्तविक हुथ में वितरित रिया। उन्हेंने उसके विस्दध प्रद्धतितादी होने को 
आरोप लगाया और उसे गोले से उद्चा दिश यदा। तस्वश्वाद उन्होंने एक ठीमरे 
विनश्यर दो पुराया । उसने नेच्य के बायें माए को चित्रित किय । टसे समाजवादी 
यपापताई के लिए एड लाख झुवत झआ स्ताठिन पुए्ार प्राप्त हुआ। अन्ठे पहठओं 
का चयन और घुरे झ छोर समादवादी यवार्थतार है ।7 

« जम तुमने यद कह्ानों सुने है?-अप्यन ने उसके बाद पूछा--/ ए४ 
सभा में एक कम्यूनिस्ट बत्ता में सोदियत आर्थिर सफ्लताओं वा ताखच्यमान 
वितरण प्रस्तुत सिया। जब उसने प्र पूउने के २िए इड्ा, तब श्रोताओं में से ए् 
अ्यक्ति ने खद्दा होहर पूछा - ' क्या क्यूनिज्ण आ चुआ है अथवा स्पिति और की 
बुरी होती जायगी १?” ह 

अब उन्हें पोलैण्ड में प्रचलित एक कद्धानी सुनाने ही मेरी बारी थी । एक पोल 
एक डाक्टर के पास गया और बहुत क्रपिकर बीमार दोने करी शिद्ययत वी । 
चिकित्सक ने उसकी परोक्षा को और बताया हि उसे कोई बीमारी नहों मादम परे । 
उस व्यक्ति ने विरोध प्रकट ऋरते हुए कहा -“ रिन्तु डाक्टर मैं अवर्प बौमार हैँ! 
में घुनना कुछ जौर हूँ तथा देखता कुछ और हूं। ” “ हो" -- सोन्‍्या ने मत सम 
किया-“ वहुधा प्रचार और वास्तविरुद! में अन्तर दिखायो देता है 37 

आखन ने गम्भीर खर अपना डिया। उसने माफसवाई के सम्ब्ध में मेरे 
विचार जानने वी इच्छा व्यक्त की । रुक्षेप में मेरा मत मद था हि जब कि 
मा की विवेचना-पद्धति ने स्ामाजिइ अध्ययनों में यो7 प्रदान किया, उसने 
समस्त घ्यात मनोवैहनिक समीवर"ों से वस्तुदाद क्षथवा औठिरवादी समोदणों 
की ओर आइ£ कर बहुत अधिर ह्वानि पहुँचायी । इसके अतिरिक्त, माउस ने एक 
इण्तायदी पूर्व लिखा था, जब व्रिटिश मददूरों को मशधिझर नहीं प्राप्त या और 
हतके पास ट्ेड्यूतियन अथवा राजनीतिक सत्ता नहीं थी । क्षवः बढ़ एक ऐसो 
मनदूर दल्येय सरकार हो पूरे कल्पना नहों कर सकता था, जो संसदीय अधिनियम 
द्वारा शायर पूँजीदादो उद्योगें या रा्ट्रीयकरण कर देगी ॥ विगत एक से वर्षों में 
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पूँजीबाद में इतना अधिक परिवर्तन हो गया है कि उसके रहस्यों की कुंजी माक्से 
के पास मुझ्िल से सि् सकती है । कम्यूनिस्ट उसको अपना एकमात्र पथआदगीक 
पाने कर सबसे वी भूल करते हैं । 

किन्तु मैं इस तथ्य में अधिक रुचि रखता था कि, मेरे आलचनात्मक दृश्िकोण 
को जातते हुए भी आइवन ने मुझसे उक्त प्रइन पूछा । यह स्वये उसके मस्तिष्क में 
कुछ संशय होने का अथवा कम से कम कम्यूनिस्ट आदर्श के सर्वश्रमुख पहल के 
सम्बन्ध में एक दूसरे मत को सुनने की तत्यरता को प्रतिविम्बित करता था । 

मैंने आइबन से कहा-“ तुम अपनी युवक कम्यूनिप्ट सभा की इकाई के 
सचिव हो । मुझे बत्ताओ कि समा अपने लाखों सदस्यों को किस प्रकार अपने घरों 
का परित्याग करने तथा कजकस्तान और साइबेरिया के सुदूर निर्मन प्रदेशों में 
जाकर कृपक बनने के लिए प्रेरित करती है १” 

“हम सूचियँँ तैयार करते हैं ” - आइवन ने सीघे-्सादे ढँग से उत्तर दिया । 

“कोई दवाब नहीं १” 

“ कोई दबाव आवश्यक नहीं है” ---उसने स्पष्टीकरण किया-“ केवल कभी- 
कभी कोई लड़की यह तर्क उपस्थित करती दै कि उसका विवाह होने बाल हे 
अथवा बच्चा होने वाल है और हम उसे क्षमा कर देते हैं। ” 

अब सोने का समय हो गया था। 

मास्‍्झे से प्रश्थाव करने से ४८ धण्टे पूर्व में पुतः आइवन कर सोन्या से मिलने 
गया । यह हमारी तीसरी और अन्तिम मुलाकात थी और हम थोड़ा साचुक हो गये 
थे। मैं उनके यहेँ; जो दो अमरीकी पत्रिकाएँ छोड़ आया था, उनका काफी भाग ये 
पढ़े चुके थे | एक में सोवियत युवकों के सम्बंध में डोरोथी थाम्पसन का एक लेख 
था और ' आइवन से एक: सर्द पूँजीवादी प्रकाशन द्वारा सोवियतों के सम्बंध सें 
इतना मैन्रीपूर्ण छेख प्रकाशित किये जाने पर विस्मय प्रकट किया । मेंने कहा कि 
लेखक और सम्पादक ने जिस रूप में सत्य के द्ोन किये थे, उसे थे उसी रुप सें 
प्रस्तुत कर रहे थे । उसी पत्रिका के दूसरे अंक में ढोरोथी थाम्पसच का सोबरियत 
महिलाओं के सम्बंध में एक छेख था; सोन्‍्या ने कह कि इस लेख में एक सपेक्षा- 
छत अन्धाकरमय चित्रण ग्रस्तुत किया गया था, किन्तु बह चित्रण सही था । 

* मुनो, फिशर | ”-सोम्या से पुनः कहा (उस परिवार ने मुझे सदा इसी नाम से 
सम्बोधित किया था )-“ कृपा केर के हमारे देश के सम्बन्ध में कोई छुरी बात 
मत लिखना । हम चाहते हैं कि तुम वापस आओ  ” है 
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में भावनामिभूत हो ग्या। “ तुम चाइती हो कि मैं एड समाजदादी ययार्थवादी 
हो जाऊ ? - मैंने मजाऊ के साथ कटा । वास्तद में मैं कल्पता करटा हूँ कि उसके 
कथन में कोमलता के साथ देशर्भाक्त का सम्मिभ्रण था। 

मैने प्रात छल के अनुभवों में से एड व्थ दर्णेन किया । में मोजोबाया स्ट्रोद में 
माप दिक्षविशावय के कला विभाग में गया था, सीटियों चढ कर विश्वल बाचना व्य 
में पहुँचा था और छात्रों के तच्लीन, प्यानमप्त चेदरों को ढेखा या। तत्पद्यात्‌ मैं 
पुस्तझ्ललय के केटटाग (युद्दीपत्न ) के अनेझ दरातों में रखे हुए काशे का निरीक्षण 
करने के लिए  एश्ट्येम्बर ? में गया । मैं पुस्तओं के प्रचार॒मऊ स्वरूप को देख कर 
दग रद्द गया । पर्योप्त ददादर्णों के रुप में मैंने सेयुक्त राज्य अमरीख्य विधयक प्धइज 
में से तीन काशें की नकछ वी. अमरीशी स्यायालय प्रतिक्रिया और आर्तऊई के 
सापन ( प/४0 5 (००७४७, ॥एण्ग्रट्या3 ता रिश७ा०च बात पलाण ); 
छेखेझ वोलिशेब, १९५०, भमरीशो साप्राज्यदाद करी फ्रातिस्ट नौति (06 
एथ्वञ ए०0९०७ ० #गरधाटक पपलाओंआ। ), लेखक गेयेवस्की, १९५४, 
अमरीओी पूँजीरादी जनतंत्र क्या मिम्यान्द और ढोंग ( 70646 2७१ प्छ्णाआ 
रण #गात्थाव्णा छे०घए९०७ ऐथय०८०७८५ ), टेखक भारवानोव और टोवारस्की 
(ठियि नहीं). में एक अज्छा दिखायी दनेवाले छात्र शी ओर, जो एक दूसरे 
दराव से नोट तैयार बर रह या, मुह्द । “ देखिये ” - मैने घीरे से कह" यह 
एक विश्वविद्यालय ध्म पुस्तचज्य दे शोर मुप्ते यहोँ क्वल एचपक्षीय प्रचार ही 
दिखायी देता है, वैज्ञनि रचना एक भी नहीं ।” मैंने कुछ और ऋई निऊछे और 
इमने उन्हें साथ-साथ पद ॥ 

“सब बात दै ”--उसने कह[--“ (किन्तु क्या सिसी जपरीशी विश्वविद्यालय 
आ पुष्तझलय सोवियत-पक्षीय पुस्तकें रखेगा १? 

“अवश्य ? -- मैंने उत्तर दिया---“ और सम्मदत छेनिन और स्ताहिन द्वारा 
लिखित पुस्तकें भी ।” 

“क्या किमी छात्र ओ इस प्रभर की पुस्तकें घर ले जाने वी भजुमति दी 
जायगी २! 

“अवश्य ।”--मैंने उसे आश्वासन दिया । 

बह पुन अपने काम में लू ग्या। 

" आप इमें यढ विश्वास दिखाने वय अवास नहीं झर रहे हैं कि पश्िचम जनतंत 
पूर्ण दे १* ... आइवन ने खीर त # 
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“क्रदापि नहीं? --मैंने उत्त दिया । “वास्तव में में स्वयं प्रचार का 
अपराधी हो सकता था । मुझे सन्देह है कि अनेक अमरीकी स्कूछ ऐसे हैं, जहाँ 
सोबियत-पक्षीय पुस्तकों के छिए अनुमति नहीं दी जायगो । सामान्यतः, यह कोई 
रहस्य की वात नहीं है कि जनतांत्रिक पद्धति दुराई को सहन करती है । निश्यय 
ही, समग्रवादो अधिनायकवाद जनतँत्र को अपेक्षा बहुत भविक बुराई को जन्म 
देता है, किन्तु घुराई का परिणाम दोनों के मध्य बुनियादी अन्तर का बोतक नहीं 
है। वास्तविक अन्तर यह है कि जनरतंत्र में नागरिक बुराई से संघर्ष कर सकते हैं, 
तावाशाही में वे ऐसा नहीं कर सकते |” 

अब उन्होंने त्रिटिश राजनीतिक प्रणाली, स्वीडेन में समाजवाद, स्विदजरलैण्ड में” 
खतेत्रता के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न पूछे और जब मैंने यद् कह्दा कि हस अथवा 
किसी सी कम्यूनिस्ट पार्टो में कम्यूनिज्स नहीं है, कम्यूनिस्ट नहीं हैं, विश्व में एक 
मात्र कम्यूनिज्म इसराइड और भारत की उन थोड़ी-सी कृषि-बस्तियों में मिलता 
है, जह०ँ कई दस हजार आदरईवादी स्वेच्छापूर्वक समान काके। समान प्रारिभ्मिक,, 
और सम्पत्ति-हीनता का जीवन व्यतीत करते हैं, तब उनको उत्सुकता शीघ्रता- 
पूवक सल्तुष्ट नहीं हुई । 

अन्त में थे स्वयं अपने सम्बन्ध में बातें करने लगे । मैंने सुझाव दिया-“ हम: 
गेस बातें करें | ठुम एक दूसरा कमस चाहते हो । पश्चिम में तुम्हारी जितनी 
आमदनी वाहे व्यक्तियों को वह मिल जाता । तुम अच्छे कपड़े चाहते द्वो | तुम बह' 
वक्षु चाहते हो, जिसे पश्चिम पहले ही प्राप्त कर चुका है। ” 

» “किन्तु परिवम में ”--- आइवन ने आपत्ति कौ--“ उलादन के साधनों पर 
पूँजीवादियों का स्वामित्व है, यहाँ उन पर राज्य का स्वामित्व हैं। ” 

« फिर भी ” सैंवे उत्तर दिया--“ तीन उंष्याओं को इमारी मुलाकात के 
समय तुमने मुझे जो छुछ बताया है तथा अपने वर्षो के अध्ययन में मैंने सोवियत 
संघ के सम्बन्ध में जो कुछ सीखा है, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अमरीकी, 
ब्रिटिश अथवा कोई मी पश्चिमी मजदूर पूँजीपतियों को जितना देता है, उसकी 
अपेक्षा यहां की जनता को राज्य को उत्पादन के साधनों के उपयोग के लिए बहुत 
अधिक देना पहता है। तुम्र भौतिक दि से अधिक मूल्य अदा करते हो । इसके 
अतिरिक तुम अपनी स्वतंत्रता और अपनी आत्मा से मूल्य चुकाते हो । ” 

सोम्य ने कहा---“ वर्षों तक हम झांतिपूर्वक रहे [अब फ़िद्वर ने आकर हमें 
उद्वेलित कर दिया है ।? मैं इस बात का अलुमान नहीं लगा सका कि उसके शब्द 


खिल 220, ४८ ७ दशा काल अंश क हं। 


० रुस यी पुनर्यात्रा 


अंदवन और सीन्‍्या ने मेरा चुम्बन लिया और मुझे विदा वरते हुए कदा- 
४ क्र आता, फिर साता । ” 

एक और आदयन और सोम्या के साथ साथ के विगेयों पर दशियात करने में प्रतौद 
होता है हि साया सुरक्षित श्प से सता रलवादी दे, उसने स्यरिन का परित्याग नई 
सिया है, टसथ मानमिक्त दबच सप्प एवं विद्वसा वी भाउना के बाणों के रिसद 
हुरवत है; बढ़ छवबे अपने मेटाओं द्वरा किये गये स्तारिन विशेषी रदस्योखारनों 
के क्षय्ररक प्रभादों से भी मुक्त है। 

बह “ स्ताहिन से प्रेम इरता है! और वह अपने परम में, कैम से झूम वर्तमान 
समय मे, सुखी रहेगा तथा प्रभावणातत सैति से साय वी सेया करेगे | 

फ़लु १५६ की अपूर्प लाडिन विमुयर (एसअयाग्प्य्यपन्व ) ने भी 

इन और सोया हो आयात पहुँचा कर सोवने प्रिच'रने के टिए औरित शिया। 
आदवदन के चाचा ने, जो दूसरी सप्या वो, जब भे वहां था, आया, केंद्र 
« हमारी विचारशरि को सषुप्त बना दिया गया है। ” श्वध्त यह बात उसके सम्बन्स 
में अथवा उसके दो नवशुवक दस्यूलिस्ट सम्बन्यियों के सम्बन्ध मे संस्य नहीं थो 3 

मैं सोवियत संघ से मन पर यदद ए'प ढेकर, जा अपरश्यस रुप से प्रयोगत्मक है, 
रवाना हुआ हि वद्ा रिचाररीछ नायरिरों को उत्या अन्य स्पानों ये समान ही कम 
है। कुच् भी हो, आइवन, पोन्‍्या और उनके दावा जया कर सह्ते थे? पोल 
और हंगरी में स्थिति मित्र थी, जद्दा ठेखओं ने, विन्दनि अभी तझ थाम-समर्पेश 
नहीं किया था, मश्रो की स्तास्नि-विमुखता द्वारा प्ररत अवसर से यम उठा कर 
तथा रूख से राष्ट्रीय स्वतनता की आशझ्ना से प्रेरित होहर, वम्यूनिल्द- 
विरोधी अभियान प्रारम्भ झिया । सोवियत संघ भे प्रस्येझ़् वस्तु, सम्मवता 
अननुमेय भविष्य को छोड कर प्रन्ये वस्तु, क्ेमडिन के नियश्नण के अन्तर्रत है । 
अधिष्य पर अधिझर करने के लिए अपने सपये में स्ताडिन के उत्तराविकारियों 
को दो मूत्यत्ान वस्तुएं अपन हैं --देश के श्रति सोवियत जनता का प्रेम (जो 
अधीनस्थ देशें में मास्मे के विस्द कायेरत रहता है) और कृषि का शत प्रतिशत 
स्तालिनीकरण -- जो अभीतक सोरियत उपनिवेशें में नहीं दो पाया है। इसके 
अतिरिक्त 858 की नयी प्रीदी कभो जान ही गहों पायी भौर पुरानी पोडी 
सम्भवत भूल चुकी है द्धि मालिक के विरुद्ध विस प्रश्रर सगठन किया जाता है। 
पोचनान में पोछिश 'भुषर जानते ये कि अपने राज्य-भत्रोवादी मालिक का विरोध 
विस प्रकार किया जाना चाहिए। उन्हें उनरी १९३९ से पहले की ट्रेड यूनियने 
याद थीं। रूसी मजदूर की स्मरण शक्ति को १९१४ से पहले के समय तक जाना 


तीच नवयुवक कस्यूनिस्ट ््‌ 
होगा और निएचय ही उस समय भी तात्माल्कि साम्ताजिक स्थितियों के प्रति 
संगठित पिरोध अत्यन्त निर्वछ था । 

आइवन और सोन्य से विदा लेने के पहुंचात्‌ में पैदल चलकर मायाकोवस्की 
सकल पहुंचा और वहां मैंने एक टैक्सी की । में ड्राइवर की वगल में बैठा, जिसकी 
उम्र तीस और चालीस वर्ष के बोच प्रतीत होती थो | “ तुम्हें टैक्सी चलाना कैसा 
छपता है १९ -- मैने प्रइन किया । 

“ मैं इससे छुणा करता हैँ । ” 

/ तुम कीन-सा काम करना अधिक पसन्द करोगे! ”-- मैने प्रइत करना 
जारी रखा । 

“ डाक्ा डालता और हत्या करना ।” 

“अब ठीक से बताओ, तु्र मज्ञाक कर रहे हो ”--मैने दलील दी-- 

/ क्या तुम किसी फ़ैकटरी का डायरेवटर होना नहीं पसन्द करोगे $” 

“क्या १” --- उसने चिल्छा कर कहा---“ और मजदूरों का शोपण कहूँ |? 


“ बहुत अच्छा, में एक विदेशी पत्रकार हूँ । क्या तुप्त एक पत्रकार अथवा 
लेखक होना पसन्द करोगे १” 


“और झठ बोद १” 
“ तुप्त कह रहे हो, कि रूस एक स्वर्तत्र देश नहीं है। ” 
४ और सम्भवतः कभी नहीं होगा ”--- उसने निवेदन किया । 


नेशनल होटल पहुँचने पर मेंने उसे वल्णीज दी । अधिकांश ड्राइवर इसकी आशा 
करते हैं । उसने उसे अस्वीकृत कर दिया । वह स्पष्टतः एक चरित-नायक था। 


अध्याय ६ 
मिक्नेयान के साथ वार्ताछाए 


अपने मास्धे प्रवास के छठ़ें दित द्विस्शिविया के राष्ट्रपति सु्का के दिए 
आयोजित किये एये छदागत-रमोद में मेने सनत्तान अई« मिश्रोयान के गाय 
भराधा पग्ड तह वा्तो्मप स्था। गिरोयन के कतिपय बक्तथ्य इतमे 
विस्मयद्मरों ये सि मैं प्रघमत यद् निणय नहीं इर सभ्य कि उन्हें प्रद्मशित टिया जाना 
चादिए अयव्रा नहों, डिन्‍्तु ये जानते थे ह ये एक पत्रच्यर से बातदीत कर रहे है 
और फिर भी उन्दोंने घुऐे इस सस्देध में सर नहीं दिया हि इमारी बातयोव 
४ अप्रकाश्नीय “ अपया “ एडमृमे ” के लिए थी। अपनी परेशानी में मैंने 
मिक्ोप्ान के विचारों दया सारा एक अयंत प्रतिभागाली सोरियत नागरिस ओ 
बताया ।“ हो सकत दे ह ये चइते हों ६ आप उन्हें प्रशशित करें” -- मेरे 
मित्र ने मुझाव दिया। 

१८५५ में पल, अय सोरियत सप के उप्रप्रधान मंत्री तथा दम्यूनिस्ट पार्टी 
को स्याथी समिति ( पोडिट ब्यूरो ) के सदम्य, मिश्ेयान १९२६ में पोलिंट ज्यूते 
के उपसइस्य और १९३४ में पूर्ण सदस्य बने और इतरिए मे अनेझ बर्षों हुई 
लारिन के पनिठठ सइयोगी थे । १५३०-४० के बीव मैंने अनेड बार उतसे 
छम्नी मुराझते डी थीं और बृटनेतिझ समझोहों में भी उससे मिल चुन या) 
१९५६ में मास में पहुचने के दूगरे दिन मैंने उन्हें पत्र डिख कर मुझगझ्त के 
(९ए भनुरोच किया । 

सुकुऐ के स्वायत के बाद मैंने अपनी शायरी में लिखा --- 

भराज संध्या समय दिन्देशिया के राजदूत पालर ने सुकये के लिए एक शनदर 
उद्यान-्भोत्र दिया॥जिसमें क्रेमारिन के समस्त नेता ठया मां, जनों, 
सोवियत 9१२७2 रिरेशी कूटनीतिशें, पत्रों आदि के समूह उपस्थित ये 
सुजदुतज़ास दे उच्च म राउ चमड़े की दुर्सियों को एफ उम्दी वक्ति थी, 
विमझ अन्त एक कोने मेरे जार हुआ था, जहाँ और अधिझ मुझायम और बड़े 
दुर्सियों तथा फूल्दार छोंट|से आयेह्ठिन एक सोझ्ा रखा हुआ था। इन दुर्मेयों 
और भोजन-सामप्रियों से शै।च्छादित एक मेड के बीच का स्थान, दवाथ मिलने 
और स्वागत का क्षेत्र था। कैयने वाले नेताओं में कागानोविच ओर मालेनक्रोव 
सर्वेश्यम ये, ततपधात्‌ सुझुणे| आये, जो दोनों के दीद सोझा पर बैड गये और 


'मिकोयान के साथ चार्तालाप दे३ 


सोश्य के पीछे खड़े और उनकी ओर झुके हुए एक इुभापिये के माध्यम से उससे 
चातें काने लगे। कागानोविच ने एक सुन्दर नीला सूट पहन रख था और यथपि 
डनकी तोंद थोड़ी निकली हुईं थी तथापि वे अपेक्षाकृत नवयुवक एवं भले दिखायी 
दे रहे थे। चित्रों से मालेनकोव के सम्बन्ध में जो यह सन्देह होता है कि उसमें 
विरोधी थुर्णों का सम्मिश्ण है, वैसे वे नहीं हैं। उनकी त्रोंद थोड़ी-सी निकली हुई 
है, किन्तु उनमें अत्यधिक चर्वा नहों है; वे खूव सज-धज कर रहते हैं; उनके 
काले धाल साफ़ और चमकीले हैं; जब उनसे राजदूतों की पत्नियों और पुत्रियों का 
परिचय कराया गया, तव उनके ओखों पर विशेष मैत्रीपूर्ण मुस्कान थी। उन्होंने 
अपने सीने को भी फैलाया तथा सोवियत एवं विदेशी सिनेमा और हिल 
फोटोप्राफरों की ओर मुद्कर विशेष रूप से देखने लगे। बाद में प्रधान मंत्री , 
चुल्गानित ( सुन्दर नीली आँखों वाले ) खुल्ेव के साथ भाये। उनका चेहरा गुलावी 
था, तिर गैजा और खच। के रंग का था और चारों जोर सफेद बाल थे । उनकी 
भुर्तान में शरारत झलकती थी। 

मैं भोजन-सामप्रियों से आच्छादित मे के इस ओर निरीक्षण करता हुआ 
खड़ा था। मिक्रेयान देर से जाये-- उन्होंने फ्ैशनेवल कपड़े पहन रखे थे, 
उनका गहरे रंग का आर्ऊीनिमत चेहरा हृटी हुई नाक के बावजूद सुन्दर दिखायी 
दे रहा था। अब हाथ मिलाने का क्षेत्र खचाखच भर गया था तथा उच्च प्लेणी के 
देशी व्यक्ति आ-जा रहे थे और छसी एक छोठे-सें इत्त से दूसरे इत कौ ओर जा 
रहे थे। मैंने मिक्रोयान को भोजन वाली भेज के सँकरे किनारे पर भकेडे, कुछ न 
करते हुए देखा | मैं उनके पास पहुँचा, उन्हें अपना नाम बताया तथा पूछा कि 
उन्हें क्या मेरी याद थी। उन्होंने कह्व --“ हैँ, मुझे याद है, हम युद्ध के पहले 
मिले थे।”? 

“क्या आपको मेरा पत्र मिल्ला $? 

“हाँ,” उन्होंने उत्तर दिया--“ किन्तु सुहयकाद के लिए कोई समय नहीं दै 
ओऔर इसके अतिरिक्त आपने हमारे बारे में डुरी वातें लिखीं।” 

“ने स्ताढिन के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा, वह खुश्षेव के भाषण में कही गयी 
चातों से घुरा नहीं है! -- मैंने व्यंग्ययूवेक कहा । ; 

“प्रश्न स्तालित का नहीं है ”--- मिक्रोयान ने वलपूवेक कहा । 

# किन्तु स्ताछिन ने नीति का निर्माण किया और मैंने आलोचना की --जैसा 

* के आपने बीसवीं पार्टी कँम्रेस में अपने भाषण में किया ।” 


च््छ रूस फी पुनर्याश 


परिग्नेयान ने उत्त दिया--" आपने जो कुछ रिखा, उस पर ध्यान न देसे हुए 
इमने प्रत्येक व्यक्ति को झाने देन झा निर्णय ग्या है, चाहे वह मित्र दो अथवा 
इस्नु हो । हम एक बच्य काम इर रहे दे और भाप स्वयै देखने के दिए खत हैं।” 

४ स्वये कैसे देस सहता हूँ ?-मैने पूठझा-“जब ह्_ि मेरा प्ररेशयने 
(0४४७ ) केवल भाठ दिनों के टिए है 4" 

* आापझे और स्तिना समय यादिएं २” -- उन्‍्दोंने उत्तर दिया । 

कम से कम तीन सप्ताह ।” मुझे एक अमषार्थी के रूप में सोतियत सब में 
प्रयेश को अनुमति प्राप्त हुई थो और एफ अमणार्यी को अधिरु से अषिक एड 
महीना रहने की अनुमति मिल सकती है । 

« यह सम्भव है ” -- मित्रोयान ने कद्दा । 

इसे समय विदेश-ऋगौल्य झा प्रेस प्रमुख ल्योनिड एफ* इत्यिचेव जा गया। 
( मुझे इस बात का विश्वास था हि मुझे मिरेयान के साथ बातचीत परते हुए देख 
कर तथा यद्द समझकर डछि मिरोयान मुझे नहीं जानते थे इस्यिचेत्र उन्हें सावधान 
करने भाया था । ) 

“जया मैं साफ़-साफ़ कद दूं ?”--इन्यिचेव ने मुझे सम्बोधित करते 
हुए कहा । 

“ मे साफ़-साफ़ बातें हो पसन्द करता हूं” - मैने ठसे घताया । 

6 यह एक खग़य आदमी है ” - टव्यिचेव ने मिरोयान से कद्ठा 

* मै इस बात वी सराइना ऊरटा है कि भाप जो कुछ सोचते हैं, उसे कद्द देते 
हैं” - मन इयचेष से बद्मा -“ किन्तु आप दस बात को स्वीकार करेंगे कि 
अनेक राजनीतिक प्रश्नों पर दो मत द्वा सकते हैं।” 

तुमने बातें बनायी भौर झूठ कहां 7 -- दतव्यिचव ने आरोप छूयाया। 

* क्षमा कीजिये ”-मैंन विरोध करते हुए उह्ा -“ मैन घही लिसा, जिसे में 
सय होने का विखास करता था। में एड गम्भीर लेसक हैं और चूटी बाते नहीं 
बनाया करता। आप यह धमाणित नहीं कर सद्धते क्रि मैंने मनाइन्‍्त बाते लिसीं। 
मेने आपको सरकार की अनेक नौतियों और कार्मे को निन्‍्दा अवश्य की । अब मैं 
यद्द देखना चादता हैँ कि क्या किसी वस्तु मे परिवर्तन हुआ है ॥ स्पष्ठत में उसे 
भाद दिनों में, जो परसों समाप्त हो जायेगे, नही देख सकता |” 

मिकेयान ई यचव मे -“ अच्छा, इन्हे और तोन सप्ताह का समय दे दीजिये। 
इम भयभीत नहीं है । भान्‍्ये, भव हम टोस्ट-पान करें । वोडका पट है?” 


मिकोयान के साथ बातीलाप हु] 


अपनी वात पूरी हो जाने पर इल्यिचेव चला गया। मैंने मिकोयान को बताया 
कि मैं शराब नहीं पीता । 

“ क्षमी नहीं १ ”- उन्होंने आइचर्य के साथ कह्दा । 

* कमी नहीं ”--मैंने उन्हें आज्वासन दिया-“ आइये, हम छोग नारजान 
के साथ टोस्ट-पान करें” और मैंने काकेशश के सुप्रसिद्ध खनिज जल के लिए 
अपने हाथ बढ़ाये, किन्तु केवल बोजद्ोम की बोतलें ही खोलो गयी थीं । 
(वोर्जहोम एक दूसरा खनिज जल है। ) मिकोयाद ने वोजैद्ोम की एक बोतल ढी 
और अपने तथा मेरे लिए थोद्टा-सा उँडेला ; हमने गिलास टकरायें | “ आइये, हम 

. सत्य के लिए पान करें ”-मैंने कह | “ बहुत अच्छा | ”- उन्होंने स्वीकार किया । 

मैंने कह्ा-“ आज प्रातःकाल मैंने एक नवयुवक कम्यूनिस्ट से बात-बीत 

की, जिसने घोषित किया कि वह स्तालिन से प्रेम करता है। एक ऐसे व्यक्ति से 

प्रेम करना किस प्रक्वार सम्भव है, जिसने अपने देश को शतना अधिक आतंकित 
कर दिया था 5? 

मिकोयान - “ हाँ, अनेक व्यक्ति अब सी उनसे प्रेम करते हैं; उन्दोंने देश के 
लिए बहुत कुछ किया था | इस दृष्टिकोण के वद्लने में समय लगेगा । 

« आप झुइचेव के भाषण को प्रकाशित क्यों नहीं करते १” 

पिकोयान-“ यह अत्यन्त असामयिक है, किन्तु छाखों व्यक्ति उसे पढ़ 
चुके हैं। ” 

“ भाषण में बहुत अधिक बातें नहीं दतायी गयीं। क्या आप वास्तव में विश्वास 
करते हैं कि बुखारिन एक विष्व॑सके और गृप्तचर थाई” 

मिक्रोयान -+ नहीं, मैं ऐसा विज्ञास नहीं करता। ” 

“आप उन व्यक्तियों में से एक थे, जो नियमित रूप से स्तालिन के साथ 
रात को भोजन किया करते थे।” ( मिक्रोयान, पोलिट ब्यूरो के सदस्य सर्जी 
ओद॑जोनेकिदूज़े, सोवियत सरकार के सचिव अबेल येनूकिद्ले और एक आमी- 
बियन तथा सद्दायक विदेश-मंत्री लियो काराखान सहित साथी काकेशियनों का 
एक समूह बहुधा स्तालिन के क्रेमलिन-स्थित विवासस्थान में अद्ध॑सत्रि का भोजन 
करने के लिए एकत्र हुआ करता था। ) 

मिकोयान - “ मैं उ्के साथ केवछ रात का भोजद ही नहीं किया करता 
था। उनके साथ मेरी अत्यधिक घनिष्ठता थी, किन्तु समय-सम्रथ पर मैं पोलिद 

, घ्यूरो की बैठकों में अपने दिल की बात कह, दिया करता था भर उसके कारण 
इमारी मित्रता समाप्त द्वो गयी। मैंने स्वय॑ कितने व्यक्तियों को फांसी से बचाया ।”? 
छू. पु. हे 


६६ .. झूस की पुन्यात्रा 


* झेनू किस्ले ने भी अनेड व्यक्तियों वो बचाया और ततयात उसे स्वय 
गोठी मार दो गयी। मैं काराखात थो जानता था और उसे चाइता था । उसे 
गोली से मार दिया गया। ” 

मिप्नेयान - * हा। 

6 क्या अपरो मादम नहीं था झि यह दो रदा था * जया आपको माद्म नदों 
था कि छोगें को पीटा जाता था और उन्हें यातनाएं दो जाती थीं?” 

मिक्रीयान -“ बुजारिन तया मास्को-सुस्दमे के अन्य प्रतिवारियों को यातनाएँ 
नहीं दो गदी ।! 

« फ्न्नु अन्य दृशाएों व्यक्तियों को यातनाएँ दी गयों ।” 

निर्ेशन -“ हमें इस बात का पठा नहों था। हमें केदद बार में इसझ्ा पता 
च्य । स्वालिन अनेह बातें हमारे जाते जिना हो शिया करते ये । ”? 

# इस बात को समयना मुद्िस्ठ है। शास्तरो स्थित विदेश जातते ये और 
१९३४ के बाद ये द्र्ष बढ़ते मरे । मेरा विज्ञास हैं कि यद सन्‌ १९३५ में था, 
जय कम्यूनिस्ट पार्दी के प्रथम सदस्यों को फंसी पर चशया गया । ” 

मिश्येयान -« हा, यह बात सरो दै, किन्तु आप ज्यनते हैं, स्तालित दम छोगें को 
अपने द्वाथ में रखते ये । हमारे बचाव का केवड एक उपाय-आद्दत्या-रह गया 
था भर ओरजोने रिदत ने वही क्या। मैं मो उसी निर्णय के सामने खड्य या, 
और स्तालिन के जोजन के अन्त छे समय मुझे फॉसी दी जाने वाली थीं। भय हमने 
इन सारी बालों को बरऊ दिया है फिर भो, उन बों मे इसने जो नहीं विया, 
उसके लिए परिचन में हम पर प्रदार किया जाता है ।”” उनके स्वर में कदुता थी । 

# अब ”- मिक्रोयान ने कहना जाती रखा-“ हम चाहते दे ऊह्लि इमें निमोण 
करने के लिए अक्ेआ छोड़ दिया जाय । ”! 

मैंने यह विज्वास व्यक्त ड्िया कि रूस और पविमी शक्तियों के बोच किसी 
भद्यायुद् व सम्भावना नहीं हैं, वड़े-दद्दे बस हमारी मुरक्षा-सन्वि के ठुल्य हैं। 

मिक्रेयान-“ मैं स्वोशर करता हूँ कि कूणु और उदज्ञन बम अवरोपज्रक् हैं। 
इमारी जनता निश्चय ही युद्ध नहीं चाहती ।४ 

“ते अमरीही राष्ट्र चड़ता है।”? 

सिक्रोयान-" न अमरीश्रे बुन्दिजीवी चाइते है। 

* और क्या आप सोचते हैं कि आाइमनहावर युद चाहते हैं २० 

निकोयाम-/ नहीं, हम उनके सम्ब्ध नें अच्छे ऐेचार रखते हैं, किन्तु यह 

धुदामिलापी व्यक्ति हैं । स्वेड की स्थिति पर दृशिपात कीजिये । पर्विम की नेतिछया 


मिकोयान के साथ बार्तराप च््छ 


बवैरताएूर्ण है । दरेंदनिग्राल पर राष्ट्रीय निरयत्रण है । पनामा पर राष्ट्रीय नित्रण है, 
इसी प्रकार जर्मेन जलडमर्मध्य (कील ) पर भी राष्ट्रीय नित्रण है । फिर भी, 
वे स्वेज का अन्तरराष्ट्रीयकरण चाहते हैं । में इसे वर्वरतापूण नैतिकता कहता हूँ।” 

“१९४५७ में पोट्सडम में ट्मेन ने इस प्रकार के समस्त जल्मागों के 
अन्तरराष्ट्रीयररण के लिए स्तालिन के समश्ष प्रत्ताव रखा था।” 

मिक्रोयान -“ दया अमरीका पनामा का अन्तरराष्ट्रीयकरण स्वीकार करेगा?” 

“आप इसके छिए प्रस्तव क्यों नहीं रखते १४ 

मिक्रोयात --“ क्‍या आप चीनी जहाजों को गुजरने देंगे! ” 

“मैं नहीं जानता ? 

मिकोयान-“ अन्तरराष्ट्रीयकरण साम्नाज्यवाद के लिए एक आवरण भात्र है, 
बह छोटे राष्ट्रों पर प्रभुत्व स्थापित करने का पह्यंत्र है। ” 

“ मैं ऐसा वहीं सोचता। विर्व राष्ट्रदाद से आगे बढ़ चुका है। हमें राष्ट्रीय 
सार्वभौमता में कमी करनी ही. होगी तथा अन्तरराप्रीय संगठनों के व्यावहारिक 
कार्यों का विस्तार करना होया |” 

सिक्लेयात-/ हम इस्त वात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। देखिये तो बढ़ी 
शक्तियों! क्रिस प्रकार मिस्र को घमकियोँ दे रही हें । ” 

“ और आप देखते हैं कि प्रिटिश जनता किस प्रकार उसका विरोध करती है। 
मैनचेस्टर गार्जियन ... ” 

मिकोयान -“ मैनचेस्टर गार्जियन, हैँ।...?” 

# और मजदूर दक,..” 

मिकोयान -“ दल, हैँ।; किन्तु नेतागण नहीं। ” 

“« मै सोचता हूँ कि यहाँ आप गलती पर हैं। मेने गेटस्केल और अन्य नेताओं 
से घातचीत की है। ” 

मिक्रोयान -“ फ्रांसीसी समाजवादियों को साम्राज्यवादियों जैसा आचरण करते 
हुए तो देखिये | ” ५ 

“« आप कम्यूनिस्ट लोग सदर से समाजवादियों के विरुद्ध रहे हैं । ” 

मिकोयान -“ सभी के नहीं | दम फिनलैण्ड, स्वीडेन और नावें के समाज- 
वादियों का सम्मान करते हैं। ” 

“मुख्य वात यह है कि स्वेज नहर विद्॒-व्यापार को एक अभूतपूर्व घमनी है, वह 
यूरेशिया का गला है और नासिर जैसे व्यक्ति पर नहर को खुली रखने के लिए 
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विश्वास नहीं किया जा सकता । नारर ने इसराइली जद्बाओों फ्रे रोड दिया है। वे 
अन्य देशों के जहाओों छो भी रोछ सझ्ते हैं।” 

मिशेयान -“ हैं, विन्तु जद नासिर ने इसराइले जद्ाजों को रोक दिया, तद 
पश्चिम ने रिरोध क्यों नहीं किया ? ” 


४ आपझा यह कहना येक है । ” ( जर मैं धर पहुँचा, तर मेरे दिमाग में यद 
बात आयी कि मुझे उनसे कइना चाहिए था-सोवियत सरझार ने क्यों नहीं 
विरोध किया २ ) 

कनाडा के राजदूत उधर से द्ोकर गुत्रे और मिश्लेयान से बोले-“ नमस्काए 
इम छोग दनोई में मिले ये। ” 


“दे क्‍या कद रद्दे हैं ? ”-मिश्चेयान ने मुझसे पूछा-/ कृपया अनुवाद कीजिये।/” 
मैने अनुवाद किया । मिग्येयान ने “ ढा, डा ” कद्दा और राजदूत आगे चले गये। 


# इधर ह्वाल में आप बहुत भविक यानाएँ झरते रहे हैं” -मैंने कह्दा-“ मारत 
दी और सामान्‍्यत एशिया ढी॥7 


मिक्रोयान - “ हैं, भारत । कितना परिश्रमी और थुद्धिमान राष्ट्र है! मुझे उनके 
मविष्य में विज्ञास है। मैं एड एशियाई हैं। ” 

मैंने सोचा कि मैंने उनका कफ्नो समय छे लिया है और विदा हो गया। विदा 
होते समय उन्होंने मुझसे अनुरोध डिया कि मैं सोवियत सघ के सम्बंध में जो 
छुठ भी लिखें, वह उनके पास भेज दूँ । 


(बाद में उत्तरो वियतनाम के एक स्वागत-समारोद में, जिसमें मुझे नहीं निर्मेत्त 
किया गया या, एक एशियाई राजदूत ने मिकोयान को इल्यिचेव से यद्द कइते हुए 
सुना था- “ किशर के बारे में क्या किया २ क्या तुमने उसे और ठीन सप्ताइ तऋु 
रहने की अनुमति दे दी है?” इल्यिचेद्र ने उत्तर दिया-“प्रश्न ढी जौँच 
पहताल की जा रही है। हम उसे कुछ और समय दे देंगे ।” मुझे और बारद 
दिन दिये गये, तीन सप्ताह नहीं। राजदूत ने मत व्यक्त किया-“ पोलिट ब्यूरो 
क्य सदस्य प्रप्ताव करता है, नोइरशाइ उसे समाप्त कर देता है। ” 


अध्याय ७ 
स्तालिन से मिम्रुखता क्‍यों १ 


मिकोयान एक उत्साही व्यक्ति हैं और चे प्रत्यक्षतः घ्तालिन से, जिसने उन्हें 
अएम-हत्या के निकट पहुँचा दिया था और उन्हें गोली से उद़ा देने कौ योजना 
बलाथी थी, घृणा करते हैं। यहाँ तक कि एक कमिसार भी मानवीय भावनाओं 
से परे नहीं होता है। २४ फरवरी १९५६ को जुश्वेष ने जब तक खत 
तानाशाह की रक्त-सिक्त ' मी ? से अपनी छोटी-सी कदर नहीं घुसेढ़ दो, तब 
तक बीसबीं पार्टी कॉँग्रेस में मिकोयान का भाषण जोसेफ स्तालिन पर किया गया 
भर्यंकरतम एवं सर्वोधिक विपपूर्ण श्रह्दर था। 


किन्तु मिकोयान के कतिपय सहयोगियों को भी स्वेच्छाचारी स्तालिन के पास 
में वे ही अपमान और खतरनाक भलुभव प्राप्त हुए वे, जो मिकोयान को प्राप्त 
हुए थे। एक बार स्तालिन ने वास्तव में व्याचेस्छाव मोलेतीव का नाम उन व्यक्तियों 
की सूची में लिक्ष दिया था, जिन्हें फैंसी दी जाने वाढी थी और तत्वइवात्‌ उसने 
उसे हटा दिया । करागानोविच के दो भाई छापता द्वो गये, यथपरि उतकी वहन 
गेज्ञा या तो स्तालित के साथ रहती थी था उसके साथ विवाहित थी । फिर भी, 
पार्टी कँम्रेस में मोलेतीव और कागानोविच के भाषणों से तथा उनके दृथ्कोणों से, 
जहाँ तक हम उन्हें: जानते हैं, यही पता चलता है कि वे स्तालितवादी ही बने हुए 
हैं। उनमें व्यक्तिगत आक्रोश तथा मृत्यु के उपरान्त भ्रतिशोध लेने की आकांक्षा 
निर्यन्नण के अन्तगैत प्रतीत होती है । 
स्वोपरि बात यह है कि रूस के राजनीतिक प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं और इस 
बात का कारण राजनीति के क्षेत्र में दी हूँढना होगा कि उन्होंने क्यों राजा के शब 
को सुरक्षित बचा कर उसे मकबरे में वंश-संस्थापक छेनिन के शव के पार्ख में 
रखा, जिससे उसे छा्खों भयभीत और उत्सुक नागरिक देख सकें, तत्पश्चात्‌ 
घोषित किया कि उसकी रुत्यु दो गयी, उसके सिंहासन को हिंलने दिया, उस पर 
रुखी हुई मूर्ति को गिर जाने दिया तथा उसे कीचड़ एवं रक्त से साब दिया, किन्तु 
भी उसका शिरच्छेद नहीं किया । 
पिकोयान का यह आतनाद कि स्तालिन “हमें अपनी सुद्दी में रखते ये” 
एक प्रासाणिक कारण है । खुश्चेव के ग्रप्त भाषण में चुल्मानिन के एक वक्तव्य का 
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उद्देष है, जो उन्होंने खुश्चेव के सम दिया था । “ कमी-कमो ऐसा हुआ है” 
“युल्गानिन ने कद्ा या-“ ड्ि एम व्यक्ति स्‍्तालिन के निर्मत्रण पर उपके पास 
एफ मित्र के रुप में जाता है और जय वह स्तालिन के साथ बैठता है, उसे 
इस बात का पता नहीं द्वोता कि उसे कह भेजा जायगा, घर पर मा जेल में" 
उसी भाषण में और भागे चठु कर खुस्चेत ने घोषित क्रिया था“ यद बाते 
शपम्भव नहीं है कि यदि स्तालिद कई मह्दीनों तक सर्वेसवों बने रहते तो सम्भवतः 
क'मरेड मोटोनोब और कामरेड मिशेयान ने इस फग्रेस में कोई भाषण नहीं 
किया होता। ” 

इस प्रझ्नर दी शिथिति में सूरमाओं दो संग्या अप्रिक नहीं द्ोगी। स्‍्ताठिन वा 
विशेध आ मदया के तुच्य या, रिसी आपीनस्य ब्यक्ति द्वार संशय का छेशमात 
भी अयत्रा भोंदों का ऊपर उठाया जाना गृत्यु-दण्ड था सकता था। 

सुब्ेब ने रदस्पोद्दादन करिया-“स्ताडिन ने ए्पष्टन पोडिट ब्यूरो के पुराने 
सदस्यों को समाप्त कर ढालने वी योजता वना रखी थी ।”” जब तक स्ताडिन वी 
सू्यु की पूरी कद्वानी रोक रखी जाप्रणी, तत तक केयछ यह वाक्य ही इस सन्देद 
को उचित छिद्ध ऋता रहेगा कि, पुराने सइस्यों ने उसे समाप्त कर दिया। 

फिए भी, अत्याचार के अन्त के सम्पस्प में छच बाद चादे कुछ भी दो और 
उसझे रतिम शामन-काल वो कम न ढरने के हिए स्तादिन के उत्तराधिसमरियों 
यो पश्चिम में की गयो आरोवना पर मिश्चेयान के शोध के बावजूइ एक प्रश्न ऐसा 
है, जो समाप्त नहीं होता उन्होंने ३६५३ से बहुत पहले ही उससे इव्या क्यों 
नहीं बर दी ! ( जमेंव जनों ने हिटरर वी हस्या क्यों नहीं ही ? ) 

स्वाडिन कड़े पहरे में रहता था, विन्तु बोई बहादुर व्यक्ति उसे गोली भार 
समझता था अथवा अन्य प्रतर से उसत्री दया कर सकता था। यद वकालत नहीं 
है, यद्द विश्टेषण नदी दै। पिरोध के झ्ानूनी साधनें को समाप्त कर अत्याचारियों ने 
उद् ही गवायारित साधनें को प्रोसाहित क्या है और इसलिए आधर्य की 
बात यद दे कि किडी भो सोवियत जनरछ, माल अथदा पोडिड ब्यूरो के राइस्य 
मे हत्या वा प्रयास नहीं किया । ] 

यहें। हम अनुमानें के क्षेत्र में पहुँच जाते हैं। तीन ध्म्माव्य सशेर्रण 
सामने आते हैं-( ९ ) स्तादिन के सदयोगी उसके दिना दामन करने से शयभीत 
थे। बह कुशल, दूरदशी, शैप्रतापूवेक गोली चराने बाय और सफ़्त इसलिए 
था हि बढ पूर्ण रूपसे निर्मेम था और विजय के दिए बोर भी मूल्य चुसने के 
लिए तथर रहता था। वे स्वये भी ठड़क्रियाँ नहीं थे, किन्छु वे अवश्य आर्य 
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करते रहे होंगे कि कौतं व्यक्ति काम को अच्छी तरह सम्पन्न कर सकता है। 
(३) स्तालिव की हत्या से नेतृ-वन्द, पार्टी और देश में फूट पड़ जाती और 
गृह-युद्ध अथवा कम से कम दीवैकालीन अम की स्थिति आरम्म हो सकती थी। 
भातंक और मिथ्याबाद से उसने अपने को एकता का एक प्रत्यक्ष रूप से अपरिहाये 
अभिकत्ती बना लिया था और एकता अथवा “णएकह्मतावाद” कम्यूनित्ट का 
सारभूत धर्म होता है। बह प्रतिरोध के विनाश को उचित सिद्ध करता है। तदसुसार 
सच्चा कम्यूनिस्ठ वही है, जो उस पद्धदि में ही विश्वास्त करें, जिससे उसका 
विनाश हो सकता है। एकता के इस आइम्वर ने हत्यारे के हाथ को रोक रखा। 
(३) स्वालिन के सहकर्मियों ने देखा कि वह एक विशालकाय गेंद को एक गहरे 
गर्त से खींच कर उनकी इच्छाओं के महल, सर्वेशक्तिमान राज्य, तक छा रहा है। 
बे सम्भवत : उसके कतिप्य उम्रवादी साधनों से दुखिद होते थे, किन्तु वे लक्ष्य 
का समर्थन करते थे और वोल्शेविक होने के नाते, वे साधनों के सम्बन्ध में 
विवेकबान नहीं हो सकते थे । तथ्य तो यह है कि उन्होंने उपके प्रयासों का 
अलुमोदन किया, उसके कोर विचारों को प्रतिध्यनित किया, उसके द्वारा सौंपे 
गये अत्यन्त पाश्वविक्र कार्यों को सम्पन्न किया और इस प्रकार अपने-आप को 
समर्पित कर दिया। वे उसके साथ एक छम्बी शाखा पर बहुत दूर बाहर बैठे 
हुए थे और उसे चीरना न केवछ एक बहुत बड़े साहल का काम होता, प्रश्युत 
इस प्रकार वे स्वयं भो गत में गिर जाते । सैम्सन ने कुछ-छुछ इसी प्रकार का 
कार्य किया था, किन्तु वह एक दैत्य और अस्चा था और वह बाद्नु-शिविर में था। 
हो सकता है कि इस विचार-विमश के परिणाम-स्वरूप राजनीतिऋ झाड़-झंखाड़ से होकर 
ज़ुछे मैदान में ले जाने वार एक मार्ग अगस्त हो गया हो, जहाँ सोवियत स्थिति 
को एक अधिक अच्छी पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है। मिकोयात ने कहा कि 
अभी झुस्वेव के ग॒प्त भाषण को प्रकाशित करना अत्यन्त अध्षामग्रिक है। इसका 
अर्थ केवल यह हो सकता है कि एक सीमित श्रोता-समुदाय को एक बार भापण 
सुनने देना एक बात दै तथा उसे हूस के भीतर सावेजनिक रूप से उपलब्ध करना, 
उसे पढ़े जाने, पुनः पढ़े जाने, उस पर विचार किये जाने तथा बाद-विवाद किये 
जासे की अनुमति देना विल्कुल दूसरी बात है। परिभाषा के अनुसार तानागाही 
एक बड़े अल्पमत के समर्थत तथा चहुमत के अनिच्छापू्े आत्मसमर्पण से एक छोठे 
अत्पमत के शासन का नाम है। इस श्रकार की स्थिति में ह्ञान विस्फोटक होता है। 
यही कारण है कि सोवियत समाचार पत्रों में सूचता छा इतवा जविक अभाव होता 
है.। तथ्य विचारों को प्रेरित कर सकते हैं । जब छुस्वेव, मिकोयान, मोलेतोव और 
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वागानोविय अस्दूदर १६५६ में आशशमाग से वास्सा में उतरे, दत पोर्ठों मे 
श्रकट किया डि उन्दोंने मयेझर रूसी दवाव का प्रतिरोध दरिया था; समस्त संगार 
इस बात वो जानता था तया यद और अधिर सूत्र प्रत्त करने के लिए मटक रहा 
था, रिस्तु सोवियत जनता ओ एक साथ प्रम्मश्षित की गयी इस आशय ही दो 
सरग्री बुढेटिनों के अतिरिक्त कुछ भी मही प्रदान क्िय्रा गया कि चार्ये व्यक्ति 
गये और थे वापस आ गये । यहां बोई जानझरी नहीं थी, व्याख्या के लिए कोई 
भाधार नहीं था। पुछ दिनों याद हंगरी में एक राष्ट्रीप विदोद का विस्पोट हुआ । 
सोवियत सरझर ने तत्माऊ यो बी. सी. को, जिसे अवद्द न करना उसने कई 
मद्दीमे पहले स्वीज्र कर छिया था, पुन अयउद्य करना प्रारम्म कर दिया। 
प्रस्को-निवासियों ने मुसे बताया कि पहले के ठस मघ्यान्तर में वे व्िटेन से 
प्रमारित हपष्ट, प्रवार॑-सुक्त विश्-समावारों को सुन कर क्षानन्दित होते थे, डिन्दु 
ईगरी की रूम-विरोयी, कम्यूनिस्ट विरोधी भान्ति और रिशलम्य टैंकें से उसके 
दमन के लिए मास्क द्वारा क्ये गये प्रवल ऐसो बाते थीं, जिनसे क्रेमलिन के 
निर्देशनालय को जनता को अनभित्ञ ही रखना चाहिएं। सूचना का निय्रेप्नित वितरण, 
उसे तोइना मरोइना तथा उसे छान बर प्रालतुत करना तानाशही व्य प्रथम कार्य 
होता है, जो अपने प्रवार-सुदयुदों को पोश जाना अथवा अपने राष्ट्रीय मस्तिष्क 
प्रश्षालन ( छाया ७ ३४४४ ) के कार्य 'य दीपट क्रिया जाना नहीं चादरी। इसी 
भावना से सोवियत नेताओं ने शु्चेव के भाषण को तव तह गुप्त ही रखने का 
निर्णय किया, जब तक ये स्ताठिन विमुखता की प्रथम सीधे के पार जाने के 
हिए तैयार न हों । 

झुश्चेव के भाषण और उसके पूरे १५ फरवरी को मिप्रेयान द्वारा हिये गये 
भाषग से जनतातनिर जगत आइवर्य और हपे से मर गया था क्योंकि ऐसा प्रतीत 
हुआ था फ़ि थे ए मूर्ति का भंजन बर रहे थे और सत्य को जो क्षति पहुँचायो 
गयी थी, उसी ढुऊ पूर्ति कर रहे थे; झिन्‍्तु उन्दोंने जो कुछ कद्दा, उसके साथ 
ही, जो कुठ नहीं कद्दा, उसझे रख देना यह पता छगाने के लिए प्योप्त होगा कि 
मास्त्री ने उद्ारवाद वो स्वीकार नहीं किया है अयदा उसने स्यता को ग्रदण नहीं 
फिया दै । इसके अतिरिक्त कद्दी और न बढ्ी ययी बातों को इस प्रझ्यर साथ-साथ 
रखने से वर्तमान नीति का पता छागाने में'सद्यायता मिल्टी है। बात ऐसी है कि 
“व्यक्तिव के तिद्धान्त"” कौ-जो स्तालिन के अत्याचार के लिए स्वीझत 
विशेषण दै-विन्द द्वारा आज का सामूहिर नेतृवव व्यक्तिवविरेष के लिए नये 
लैद्धान्त की पड़ वर रहा है। दे सोवियत प्रणाली की नहीं, स्ताडिन दी व्यक्तिगत 
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रुप से निन्‍दा कर रहे हैं । मा््सवादी यथार्थ परिस्थितियों की मार्सवादी विश्लेषण- 
पद्धति द्वास स्ताजिनवाद का विस्लेपण करने से इन्कार कर रहे हैं । 

खुस्वेव कार स्तालिन के विरुद्ध क्रिया गया दोषारोपण, छेनित की अन्तिम 
वसीयत और घोषणा के एक उद्धघरण से आरम्भ किया गया था, जिसे 
उसके बाद एक सोवियत मासिक पत्रिका में प्रकाशित कर दिया गया है । छेनिन ने 
अक्तूबर १९२२ सें लिखा था-“ ज्तालिन अत्यन्त कठोर है, जो एक ऐसा 
दोष है, जिसे महामंत्री के पद पर आसीन, किसी व्यक्ति में सहन नहीं किया जा 
सकता । इस कारण, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि कामरेड लोग स्तालिन को इस 
पद से हटाने और उसके स्थान पर एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के तरीके पर 
विचार करें, जो, सर्वोपरि, स्तालिन से केबछ एक भुण में मित्र होना चाहिए 
अर्थात्‌ उसमें कामरेडों के प्रति अधिक सहिष्णुता, अधिक वफ़ादारी, अधिक 
झदारता और अधिक विवेकपूर्ण रुख होना चाहिए, उसका व्यवहार कम 
स्वेच्छाचारितापूर्ण होना चाहिए, आदि” 

अपनी ओर से तथा अपने सहयोगियों की ओर से खुश्चेब ने और अधिक 
शआरोप जोड़ दिये-“ स्वालिन तर्क, स्पष्टीक्मण और जमता के साथ चैयेएर्ण 
सहयोग द्वारा नहीं कार्य करता था, प्रत्युत वह लोगें पर अपनी धारणाओं को 
बलातू लाद देता था और अपने मत के समक्ष पूणण झलात्म-समर्पण की मौँग करता 
था”,,. १९२५ से १९३८ तक स्तालिन ने “सरकारी यंत्र द्वारा सामूहिक 
दमन का काये किया. . ,श्रथमतः उसने लेनिनवाद के विरोधियों, चास्स्करीवादियों, 
जिनोवीववादियों, बुखारिनवादियों के विरुद्ध, जिन्हें उसके बाद पार्दी द्वारा बहुत 
पहले राजनीतिक दृष्टि से पराजित कर दिया गया और तथ्श्वात्‌ अनेक 
ईमानदार #्रम्यूनिस्टों के विरुद्ध ऐसा किया ... क्या इस प्रकार के व्यक्तियों को 
बिनष्ट कर देना आवश्यक था १ हमारा यह ड़ विश्वास है कि यदि छेनिन जीवित 
होते, ते उनमें से अनेक के विरुद्ध इस्त प्रकार के उम्र उपाय का उपयोग नहीं 
किया गया होता ... स्तालिन ने अपने असीम अधिकारों का उपयोग करते हुए 
अनेक अनुचित काये किये, उसने केन्द्रीय समिति के नाम पर, समिति का अथवा 
क्ेद्दीय समिति के पोलिट ब्यूरो के सदस्यों का मत पूछे बिना ही, काये किये ... 
सम्रहदीं कॉग्रेस (१९३४ ) में पार्टा की केद्रीय समति के जो १३९ सदस्य 
और उम्मीदवार निर्वाचित किये गये थे, उनमें से ९८ व्यक्ति अर्थात्‌ ७० अतिदत, 
अधिकांशतः १९३७-३८ में गिरफ्तार कर लिये ग्ये और गोछी से उड़ा दिये 
गये १” स्ताडिन ने हजाएं निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार करने, यातवाएँ देने और 
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शो मार देने का शदेश रिया। ... “स्तािन ने भाईजोनेडि्ले के भाई को 
समाप्त वर देने वी अनुमति दो अर भाईजेगेविरसे वो उस स्थिठि में ध्व दिया 
हि, वद स्वय वो गोरी मार डेने के 7िए विश हो गदा।” (१६३७ में ५१ यर्पे 
की उतर में उसी सस्यु के समय सरझती दौर पर उम्र करण “इंदय रोश वा 
आऊम्रण” बताया गया था। ) स्‍ताउिन ने “स्वयं अपने व्यक्तितल को महिमा- 
मसस्दित रिये झाने छ समर्येन क्रिया”, ,. ,.-उसने “ श्रायमिझ शिशचार के भी 
अभाव ” का प्रदान क्या । सवये धपने “ सशिप्त जौउत-बरित्र ” का सम्पाइन 
काने में “ उसने उन ध्यलों को ही चिह्न क्िए!, जही उसके विचारातुमार उसे 
पर्यात्व प्रगैसा नहीं वी ययी थी ” और खये अपने दवाय से आम-स्तुति छा एड 
खग जोड़ने के थाई स्ताटिन ने पुन छिखा-“ स्ताठिन ने कभी अपने बा्य को 
स्यूततम अद्देकर, प्रांचना अयठा आस्म्नुति से दृषित नहीं दोने रिया।/ ड्छी 
पुस्तक में स्‍्लालिन ने लिपा-“ कामरेड स्‍्तालिन अपनी सैनिऊ प्रतिमा के कारण 
शतु की योजनाओं मर पता झूगे और उसे परास्‍्त करने में सफल दो गये।” 
फिर भी, कास्तविक बात यई है कि स्‍्तालिन ने चर्निठ, सर स्टैपोई द्धिम और 
विदेों में रियद हशी एजेस्टें की इस आध्य वी चेवायवियों पर ध्यान नह्दीं रिया 
कि, शीत्र द्वो नापी आकमण द्वोने वाट दे और इसीफिए बद्द उसके रिए पूर्णरूप से 
तैयारी करने में पिरद रहा, द्विदीय रिस्वयुद्ध में उसप्री श्रुट्धिपू्ण ध्यूदूरघना के 
काएण दवतादनों वी सत्या अनावश्यक रुप से अमधिऊ हो गयी ; उसने शुद्धद्मल में 
० कम्यूनिस्‍्टों ” और ” बोमसोमोर्टो ” के साथ बिना हिसो अपवाई के पूरे के पूरे 
राष्ट्रों वो उनकी जन्मभूमियों से सामूद्रि रूप से निवीित कर दिया। ”? 

बोसवों पा बॉप्रेस में छुस्चेव के गुप्त माषण में छगये गये उपयुक्त आरोपों 
के अतिरिक्त मिड्ोयान ने १८ परवरी को उसी सभा में भाषण करते हुए घोषित 
किया हि, स्तालिन की धन्तिम प्रश्मशित झृति “समाजवादी सोवियत गगराज्य- 
संघ में सम्राजयाइ वी आर्थिक समस्याएँ” (8८0०7०शाट शक्ताशा5 0९ 
900 का ही ए 5 5 7९.) “ समसामयिक पूँजीवाद वी अर्थव्यवस्था 
वा विद्डेषण करने में मुद्िश्छ से हमारी सद्ायता वर सकती है और बढ मुक्चिल 
से सही है । ” 

उगके बाद अन्य व्यक्तियों ने कंग्रेस द्वारा निधौरित नोति के प्रति बकफ्ादारो 
प्रकट करते हुए इत निन्दनीय रहस्वोद्घाटनों और मूत्याकनों झा और आअत्रिक 
बिछतार एवं उनमें भार अविर इृद्धि को हैं। उन सभी को गछतियों और झूण 
मानमिक अस्टीररणें के झीपओं के अन्तर्गत भ्रेणोवद्ध रिया जा सकता है । इस 
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बात में तो तनिक भी सन्देंह नहीं दे कि, स्थालिन का मस्तिष्क कूण था, किन्तु उस 
पर किये गये प्रहारों में सारभूत वात को अक्रठ नहीं किया जाता; वह यह है कि 
अपने पूर्ण निर्रत्रण के अन्तर्गत एक पुलिस राज्य न होने पर उसमे अपने अहंकार, 
उन्माद और सत्ता-्लोछुपता का प्रदर्शन कमी नहीं क्रिया होता । न फिंसी क्रम्यूनिस्ट 
नेता ने, किसी अधघीनत्थ व्यक्ति की तो वात ही जाने दीजिये, यद्द स्पष्टीकरण ही 
किया है कि यद्यपि ध्यक्तिगत रूप से संचाढित यह पुछिस राज्य स्तालिग की 
आन्तरिक खछाल्साओं को सन्ठुश् करता था, तथापि वह सामूहिकरीकृत कृषि और 
सरकारी स्वामित्त के उद्योग की वत्तैमान आर्थिक प्रशाली की, जिसमें उसके 
उत्तराविक्वारी अत्यधिक आनन्द एवं विजयन्भावना का अजुसव करते हैं, स्थापना 
के लिए अनिवार्य था । 

अब जुश्चेव सुझाव देते हैं कि त्रात्कीवादियों, जिनोवीववादियों और बुखारिन- 
बादियों को गोली से उड़ाने की आवश्यकता नहीं थी, किस्तु वे यह नहीं कहते क्लि 
उन्हें राजनीति से बाहर भगा देने को आवश्यकता नहीं थी । इसके विपरीत वे 
घ्तालिन की सराइना करते हैं-“ यहाँ; स्तालिव ने एक निशचयात्मक कार्य सम्पन्न 
किया (” सुस्चेव घोषित करते हैं कि इन विरोधवादियों के विरद संघ “ एक 
कठिन, किन्तु आवश्यक संघर्ष था, क्योंकि उनका राजनीतिक मार्ग ,.. वास्तव में 
पूँजीवाद की पुनः स्थापना और बिद्ध-पूँजीवाद के समक्ष आत्म-स्र्पण की दिशा 
में, छे जाने बाठा था।” यद स्तालिन के प्रमुख राजनीतिक अपराधों के लिए, 
स्‍्तालिनवादी शब्दावली में, एक क्षमा-याचना के तुल्य है। 

इसके अतिरिक्त, क्या खुद्चेव का यह कथन पूर्णतया छुद्ध है कि सेंघर्प कठिन 
था ? निएयय ही वह तव तक कठिन था, जब तक स्तालित और उसके पिछलग्यू, 
जिनमें आज के कतिपय मेता भी सम्मिलित थे, विरोधियों के साथ राजनीतिक बाद- 
विवाद में छगे रहे, क्रिन्ु जब तक विफल हो गये, तब स्तालिन ने सर्वेश्च वौदधिक 
निर्णायकों के हूप सें रिवात्वरों और एन० के० बी० ढी० की चाबुकों का अग्ोग प्रस्म्भ 
किया और तलश्ष्यात्‌ वे वाद-विवाद में सरल्तापूर्वक विजथी हो गये । इस हस्तक्षेप 
का परिणाम यह हुआ कि, विचार सिंहासन-च्युत हो गये और उनके स्थान पर 
शक्ति सिंहासनाहढ़ हो गयी। इससे स्वालिन राजा वन गया और स्ेसत्तासम्पन्न राजा 
के रुप में प्रत्येक नागरिक पर, जिसके अपवाद मिक्रोयान ओदेजोनेकिदज़े और 
अम्य व्यक्ति भी नहीं थे, उसका पूणे परंकृत्व था । स्तालित के उत्तराधिकारियों के 
हाथों में यह सत्ता कायम है और एक सात्र अन्तर यह है कि समझदार और सामान्य 
व्यक्ति होने के वाते उन्हें इसका उपय्रोग वहुधा करने की आवश्यकता नहीं है । 


डे रुस की पुनरयात्रा 


सताठिन बम प्रतिष्व-गैजन इन अनर्विरेधों से भय हुआ है। खुसयेद व्यक्त 
कम्यूनिस्टों के विद्ध किये गये अपराधों के लिए स्वालिन को खाद उपेददे 
है। क्या यह मानवतावाद की ओर आइस्मिइ शुद्व दे? वे उन लाखों इपये 
की चर्चा नहीं छते, जिन्हें भामें के सामूदिरीश्एण के रुक्ष्य कौ श्राप्ति के 
लिए मार दात्य दया था और निर्वांगितर कर दिया गया था । ये उनझे चर्चा 
नहीं कर सहुते थे, क्योंकि सामूहिदीशरण सोवियत प्रग्यतो को लराधारशिल 
है और उसे यथास्नान रसने के दिए कतिप्य ढिसानों को नष्ट कर देगा 
आवश्यक या, जिससे दूसरों को तिवश किया जा सके | यदि क्रेमलिन का नया 
“सामूदिद् निर्देक मेडल", जैसा कि खुस्चेव मे अपने छोडे-े समुद्दाय के 
बताया था, वास्तव में मा्ये-परिवर्तेत कर रहा है, तो व सामूहिक कामों 
सदस्यता को ऐच्छिद्र घना देगा। फिर भी, उनमें ऐसा करने छा साइस नह्ों है, 
हपड सामूदिद फ््मों को छोड़ देंगे । अतः स्पध्व भाठ करोड हपओें के विस्य 
कब भी सोवियत सरझर का मुख्य अछ जोर-जवरदस्ती ही है। 

इसी प्रश्नर जोर-शबरदस्ती वढ़ साधन है, जिसके द्वारा सरझर सोवियत सप्र के 
उद्योगों का सचालन करती है। मजदूरों को दृदताल बरने की अनुमति नहीं है; 
उनड़े दरेड यूनियन शीघ्र काये झरने के तरीझें क्ये प्रोत्साहित करने तथा मजदूरों को 
कम रखने में राज्य के पुछल्ले हैं, थे सव कुछ करनेवाली एक शक्तिशडिनी 
नोतरशाही की समस्त बुराश्यों के शिशार हैं। 

छ्लालिनवाद के चार स्तम्भ निम्नरिखित हैं, कृषि ऋ सामूहिदोइरण, उधोग का 
राज्य द्वारा प्रबन्ध, एक्दलैग, एड्रधिपयवादी राजनीतिक नविर्वश्रण और 
साम्राज्यवाद । मास्थे क्य सामूहिक निर्देशक-मंडल अब भी इन्हें सोवियत पदाति के 
अपरिवर्तनीय स्तम्भ मानता है ( यद्यपि स्वभावता अपने स'प्राज्यवाद को उस नाम 
से सम्बोधित नहीं करते) ॥ स्वालिन मर चुस्त दै। उसके काये जोवित हैं । 

रूस एक स्तालिनवादी देश ही बना हुआ है। स्ताठिन-विमुखता दी कठिनाइयों 
का यही कारण है 

तंब उन्होंने स्तालिन कऔ आल्येचना को ही वर्यों ! 

मैंने यद्द प्र मास्को-निवातियों से पूछा। न केदल मुझे कोई सन्तोष॒जनक उत्तर 
ही मिटा, प्रत्युत इस परत में कोई रुचि नहीं प्रदर्शित की गयी , राजनीतिक दृ्टि से 
सोचने की उनरी आदत समाप्त हो गयी थी । दे अपने नेताओं को नहीं जानते । 
मैंने जितने व्यक्तियों से बात दी, उनमें से केवल एक ने शुश्देव का नाम लिया । 
होन ने मढेन्ड्रोत झा नाम लिया * दो ने छद्टा कि, वे छेनिन के सम्बन्धी एैं, जो 


स्तालिन से विधुखता क्यों ? ७ 


आय; निश्चित रूप से असत्य है, किन्तु महत्त्वपूर्ण है क्योंकि किसी सोवियत राज- 
नौतिज्ञ के सम्बन्ध में इस से अधिक आदरसूचक एवं प्रशंसात्मक वक्तन्य नहीं दिया 
जा सक्षता; तीसरे व्यक्ति ने कहा कि वे फ्रांसेसो भाषा बोलते हैं-थयह बात भी 
आदराभिव्यक्ति है और यदि यह सच हो, तो वह उन्हें एक ऐसे शीपैस्थ समूह में, 
जिम्ममें विदेशी संस्कृति दुर्लस हैं, एक अभूतपूवे व्यक्ति बता देगी। मेरे मास्को- 
निवासी मित्रों के लिए नेतृत्व एक दूरस्थ, गोपतीय विश्व के समान था, जिसमें 
झौंकने की ये आशा नहीं कर सकते । कई व्यक्तियों ने घोषित किया : विदेशों में 
छोग इसके सम्बन्ध में हमारी अपेक्षा अधिक जानते हैं।” अतएंव ये स्तालिन- 
पिमुखता के कारणों को विवेचना नहीं कर सकते थे । वे केवछ इसके प्रभावों में 
रुचि रखते थे । 
क्रेमलिन द्वारा स्‍्तालिन की निन्‍्दा की जाने के अनेक कारण हैं । 


(१) स्ताठिन के उत्तराधिकारी पार्ट और जनता को यह बताना चाहते थे कि 
उनका प्रशासन नया तथा स्तालिन के प्रशासन से मिन्न एवं उसकी अपेक्षा अधिक 
अच्छा था ; स्तालिन की ,रत्यु के ६ महीने वाद ३ सितम्बर १९५५ को जुश्चेव 
है पार्ट की केन्रीय समित्रि के महाधिवेशन में भाषण किया और प्रततिज्वतों के 
प्रतिशतों में आर्थिक परिवत्तेनों का वर्णन करने की प्रथा को भंग करते हुए सामू- 
द्विक्ीकरण से पूर्व की सोवियत अवधि और कार-युग के साथ तुलना करते हुए 
मवेशियों की संख्या में कमी के ठीक-ठीक आंकड़े बताये । उन्होंने ऐसा क्यों किया £ 
इसका कारण न केवल यह है कि सीधी, खरी-खरी वातें बहने में आनन्द आता है, 
बहिकि अज्लुमानतः मुख्य कारण यह्द है कि यदि जब स्थिति में और सुधार हो, जैसी 
कि उन्हें आशा है, तो वे यह कहने में समर्थ हो सकें कि इसका श्रेय नये नेताओं 
को है। उन्होंने नवम्बर १९५६ में वास्तव में ऐसा कहा भी था। स्तालिन के 
उत्तराधिक्रारियों के लिए स्वयं को अधिक अच्छा घोषित करना स्वाभाषिक था और बे 
उसकी प्रतिष्ठा में छिद्र करने से भ्रधिक अच्छा कौन-सा तरीका अहण कर सकते थे 
जनतांश्रिक देझों में राजनीतिक दल भी ऐसा ही करते हैं । 

« नये” प्रशासन की एक विशेष वात यह थी कि वोल्शेविक सिद्धान्त को मुख्य 
स्लोत के रूप में पुनः प्रतिष्ठित किया गया । हो सकता है कि वर्तमान नेता-समुदाय में 
यद्द आजा की हो कि मूछ पिन्द्धात को इस श्रकार पुनः ग्रहण करने से सोमियत 
अगाली के प्रारम्भिक आइशैवाद की पुनः प्रतिष्ठा हो जायगी और इसलिए वह स्तालिन 
के भण्डाफोड़ और उसकी सिंहासन-च्युति के आधात को आत्मस्ात्‌ कर छेणा। 


छ्८ - झूस फी पुनर्यात्रा 


(३) १६५६ में घने गुप्त भाषा में ब्यक्तिय के सिद्धान्त ” की चुएथयों 
पर विचारनिमरश वरते हुए खुश्बेर में घोषित किया कि “ इस रिषय से हम्बन्धित 
सामप्री वी बीसदीं घोग्रेस के उपल-्ध कराना पार्टी की केन्द्रीय समिति ने निदान्त 
आवउश्यक समझा हमें इस विषय पर गम्भोरतापूक विचार करना है, भर 
उसझ राट्रीसही विश्लेशण परना है, जिसे स्ताल्नि के जीवनलाल में जो इुछ 
हुआ, उसरी पुनरापत्ति शिली भी रूप में नहो सके । ”... - एस स्ष्टीशरण में 
साम्देह करने का रोई प्र करण नह्दी है। स्लालिन के समस्त जीवित बच रहे 
राहयोगियों ने वर्षों तक अपमान, लग्जा और उसके दायों रत्यु के अनवरत भय झा 
जीयन व्यतात किया। ये पुन' उसी अजुभव मे होरर शुजरना नहीं चाइते ये। यही 
कारण है हि उन्होंने १६५३ में पुल्सि प्रमुख बेरिया वो गिरफ्तार बरके पौँसो दे 
दी, उसने अपने साथी नार्नियन स्ताडिय या पदानुगरण बरने तथा एक ब्यक्ति क्के 
अत्याधारों का एक दूसरा युम प्रारम्भ झग्ने कर खतरा उत्पन कर दिया था। बेरिया 
के बाई, इस बात थी सरोषिक सम्भावना प्रतौत होती थी फ्रि स्तालिन को जो 
प्रमुखता श्रप्त थी, उसके उत्तराधिक्मरी खुश्येव दी होगे । पार्टी के सचिव होने के 
गाते थे स्तालिनि ही प्रतिण वो नीचे गिराने में मुस्य भूमिता करेंगे, किन्यु उनका 
ऐसा र्रना उन्हें बहुत शषिर छंचे चइ्ने से रोक सकता दे 

(३ ) स्वाडित की सामूहिक दत्याओं और गरतियों के वर्षों मैं उसके शि श्र हुए. 
व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अनेऊ दावों का निर्माण किया गया था। इन दवाएं 
में से ज़ोतियत सेना या दबाव निश्मन्‍्देद् राइसे बदा था और अर भी यह सबसे 
यह्ञ है । द्वितीय विश्व-युद्ध में रूसी गशन्न सेनाओं के वई छास सैनिक इंताइत हुए 
और बन्दी बनाये गये तथा हिटरर रूसी इतिदास में झिसी भी आफमभगझारी 
वी अपेक्षा रूसी राज्यक्षेर मे अधिक दूर तक प्रविष्ट दो गया था। सेना चाहती थी 
कि इसमा दोप स्तातिन के सिर पर मढा जाव। खुदवे। ने अपने गुप्त भाषण में 
बहू कर दिया । इसके अतिरिक्त सोवियत सैनिओ नेता युद्ध विजय के लिए श्रेय चाइते 
थे । भतः पुश्चेय ने बौरतीं काप्रेस में बताया कि “१९४१ में मोर्चे पर हुई प्रथम 
भय॑सर उिभीषिग्रओं और पराचयों के बाद स्ताडिन सोचता या कि बस सब कुछ 
समप्त द्वो गया दे ..... बहुत दिनें तर म्तालिन ने बास्‍्तव में सैनिक अभियानों 
का निर्देशन नहीं किया और उसने ठुउ भो वरना बन्द कर रिया .... #चाछित 
ने वाधतबिक सैनिक अभियानों में ह्तक्षेप करते हुए, जिस उद्गिमता और उन्माद 
का प्रदणशेत झिया, उसके करण हमारी सेना को भयरर क्षति उठानी पढ़ी. .... 

राष्ट्रीय युद्ध ( १५४१-४५ ) की समस्त अवधि में उसने कभी भीचें के क्रिसो 


स्तालित से विछुखता क्यों ! ह 


भाग अथवा किसी ख़तेत्र किये नये दंगर की यात्रा नहीं की ।.... , सर्वाधिक छब्ा- 
जनक तथ्य तो यह था कि झन्रु के ऊपर हमारी महाद विजय के बाद, जिसके लिए 
हमें इतना अधिक मूल्य चुकाना पद्म, स्तालिन ने अनेक सेनापतियों को पदावनति 
प्रारम्भ कर दी ...... क्योंकि स्तालिन मोर्चे घर को ययी सेवाओं का ग्रेय स्वगे 
अपने अतिरिक्त अन्य किसी को भी दिये जाने की उत्येक सम्भावना को समाप्त कर 
देना चाइता था । 


इसके अतिरिक्त, जुश्चेत ने घोषित किया कि १५३७ और १९४१ के बीच 
“जिन प्रशिक्षार्थी नेताओं ने स्पेन और छुदूर॒ पूर्व में सैनिक अनुभव प्राप्त किय्रे थे, 
उन्हें प्रायः पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया । ” उन्हेंने द्वितीय महासमर में इस 
प्रागलपत से भरे कार्य के “ अत्यन्त हानिकारक परिणामों ” पर वक्त दिया, यह 
कहने के लिए सेना ने अवश्य ही अजुरोध किया होगा । 


मार्शल झुकोब द्वितीय विज्न्युद्ध के रूस के मद्दानतम नेता ये और ख़ुस्चेव कहते 
हैँ कि, स्ताहिन उन्हें पसन्द नहीं करता था । वास्तव में एक घार स्तालित से 
खुद्चेव से झुक्ेव के सम्बस्ध में उनके बिचार पूछे और झुड्चेव ने स्वभावतः उत्तर 
दिया कि झुकोव एक सुयोग्य जनरल हैं, किन्तु खुश्वेव भ्रतिवेदित करते हैं कि 
स्तालिन ने झुकोव के युद्ध.औशछ करा उपहास किया ( यह एक दोहरी चाल थी ; 
स्वालिन का प्रतिश्ठ-्भेजन करने में खुश्चेष ने झुकोव के प्रति प्रेम-अररीन किया, 
जिनकी युद्ध समाप्त देने पर पदावनति कर दी गयी थी, किन्तु जो स्तालिन की 
मृत्यु होने पर सर्वश्यम सहायक प्रतिरक्षा-मत्री के रूप में और अब प्रतिरक्षामंत्री 
और पोलिट ख्ुरो के उपसदत्य के रूप में वापस लौट आये. हैं ॥ अमी तक कोई 
पेशेवर सोवियत सैनिक दल में इतने अधिक उच्च पर नहीं पहुंच पाया था । 
प्रतिह्वन्द्री सता से सदा भयभीत रहने वाले स्तालिन ने सेसा को राजनीति से बाहर 
और दूर ही रखा । आज सेना एक प्रमुख राजनोतिक पार्ट अदा इरती है। 

स्ताहिन के साथ उसका एक कया अमी तक बना हुआ है, जिसनद्ध निषटार 
नहीं हुआ है; १९३७ में भाशैर ठुखाचेवस्फ्री तया अनेर अन्य मार्गों, जबर्णों 
और अफसरों का ( उनकी का अनुमान इजायें में ल्गाग्रा जाता है ) छुद्धी- 
करण, जिसने लाल सेना को पंचु यना दिया और जिम्के परिणाः 
४० में फिनलैण्ड में तथा १६९४३ में हिडलर के विल्द डसतरी दुर्गते हुईं 
यत सेना अवश्य ही निश्चित रुप से चाहेगी कि उसके रेकाडे से इस 
घब्बे फो हुआ दिया जाय । 










८० रुस की पुनर्यात्रा 


सताडिन के दुर्म्यदद्वार से पीडिठ एड दसरा ते ठन चार करोड श्ोवियत 
यूडेननवायियों वय है, जो सोरियद सफ्य सबसे बढ़ा राष्ट्रीय झलसव्यद् समुझय 
$4 १९२० और १९३० में स्तालिन ने “ पुँजोवादी राष््रदाद ” और झस से 
पृयक्‌ होने क्यो आशा के टिए उसके कम्यूनिस्ट नेत्य्ों और प्रमुय रैसअम्यू 
जिलों का यारम्वार शुद्धोई्रण दिया । छतग्रता के लिए यूकेन-यासियों सी बची 
हुई अथवा पुनर्जीवेत द्ोने वाल्ये भास्मक्षा छे सक्षण के हेशमात्र मी हृश्गिवर होने 
से मस्ये सद्य चौघ्मा हो जाता रहा है। स्ालिन ने निर्मेमद्रर्त5 ठसझ दमन 
जिया । उसके उत्तराधिग्यरी ओ्रेमठ्ता व्य प्रदर्श करते हैं । जद छुथेद ने इस 
बत थम पर्णेन डिया दि दिस प्रच्यर छपलिन ने रा्रीय अत्ससम्यकें के सारवेरिया 
कऔर कजरसस्तान में निर्वाउित सिया, तब उन्दोंने इतना और जोइ रिया-“यूकेन- 
यासी केवल इस वारण इस स्थिति से बच गये छि उनकी संख्या बहुत अपिक थो 
और कोई ऐसा ध्पान नहीं या, जद्टां उन्हें निर्वोसित्र रिया जा सके ।” यह पुन 
एक दोदरी चाल थी स्तालिन पर प्रद्वार करने की और यूकेलवासियों की मनुद्गर 
करने वी । मि्ेयान ने अग्नेस में झिये गये अपने भाषण में यूक्रेन के दो प्रमुख 
अम्यूनिस्यें लैनीस्थाब क्रोत्सिओर, जो १९२० से पोडिट ब्यूरो का श्रदस्म था, 
और ऐन्तोनोव आवमेयेस्थे को--क्ेवऊ उनके नामों छा उच्चारण कर--पुनर्वों> 
खित शिया। खुझेव मे एक तोसरे यूक्रेनियन दम्यूनिस्ट पावेल पोल्लीेव को 
पुनवोखित किया। 

ुद्दीझत व्यक्तियों को आरागाों और शिविरों से मुक्त बरने तथा अन्य व्यक्तियों 
को मत्यूपरान्त पुनर्वालित करने के लिए और अधिर ददाव प्रभावशाली 
सम्बन्धियों तथा पुराने सहयोगियों द्वारा ढाल्य गया । इस प्रच्मर के लिए तई संगत 
प्रारम्मि$ करवाई यद्द थी हि स्तालिन के शासन वी सार्वजनिक रूप से आलोचना 
ष्यै ि तथा उप्रऊ आये वी निन्‍्दां की जाय । 

४) सम्मवृत' स्तालिन विमुखता में सर्वाधिक ग्रोगद्यन, जिश्नद्य समुचित 
हक हीं ट्याया गया दे, नये सोवियत उचतर वर्ग द्वारा, जिसमें ँचे सरझरी 
भौर दल्य अथेझरी, सेना और गुप्त पुलि फे उब अफ्सर, शेखर, कटाझार 
और अभिनेता, ४ स्यवस्थापक, महत्त्वपूर्ण तकनीकी कर्मचारो, बैज्ञनिक 
और उच एदस्थ पेशे पर व्यक्ति सम्मिल्लि है, छिया गया, आपितों सहित उनकी 
सह्या एक करोई और ही करोड़ ध्यक्तियों के बीच दे । एक सोवियत मित्र ने, जो 
उनमें से एक है, कहा है दमें एक वी मत किए, ' स्तर? अधिक अच्छा 
शब्द होग। ” उसझ विजैत्त विशेष इस सरकारी तह को श्रविष्वनित करत या 







स्तालिन से विमुखता क्‍यों ? र्‌ 


कि सोवियत संघ “एवं वर्गेविहीन समाज है”, किन्तु एक साववर्षीय 
भाव-प्रवण, प्रतिभाशालिनी महिला ने, जो स्वये अपनी जोवद पद्धति तथा 
जन-साधारण की जीवन-पद्धति के मध्य विद्यमाव गहरे अन्तर को देखे बिना 
नहीं रह सकती, सोवियत समाज की वरगै-व्यवस्था के सम्बन्ध में मेरे विचार 
पूछे । इस उच्चतर वे अथवा स्तर के व्यक्ति (जव यह वस्ठु इतनी प्रत्यक्ष है, 
तब वा का कोई महत्त्व नहीं है) अपने माता-पिताओं के मान-दण्ड से छुखद 
जीवन व्यतीत करते हैं और उनके वालक उन विद्येपाधिकारों का सुखोपमोग करते 
हैं, जो धनिकों की उन्‍्तानें को प्राप्त होते हैं, किन्तु उस छुख-सुविधा और भोग-विजास 
का क्या उपयोग था, जब, स्तालिद के समय में, रात के दो बजे द्वार पर एक 
खटखटाइट होने से इन सबके बदछे किसी उत्तर घुव ग्रदेशीय शिविर में लकी के 
एक तहते पर सोना पढ़ता--अथवा किसी अज्ञात कब्र में दकना दिया जाता 
मिकोयान, बुल्पानित, खुश्चेव, मालेन्क्रोव और उनके सहयोगियों के साथ उच्चतर 
वर्ग राजनीतिक अ्रपीद़न से व्यक्तिगत सुरक्षा श्राप्त करने के लिए छालाय्रित था! 
चूँकि वर्तमान नेता मृत्यु की शाखत छाया में जीवन की भयंकरता को पूर्ण रुप से 
समझते थे और इस वात का अनुभव करते ये कि इससे कार्यक्षमता में कितनी 
अधिक कप्ी हो जाती है, इसलिए उन्होंवे एक दूसरे को और अपने बर्गे अथवा 
स्वर के व्यक्तियों को राजनीतिक गिरफ्तारी से सुरक्षा का वह प्च्छक्ष बचन दिया, 
जिधके सम्बन्ध में वे जातते थे कि वह राजनीतिक एवं आर्थिक यंत्र के सुगम 
संचालन के लिए अनिवाय है । उक्त वचन ने स्तालिन के स्वेच्छाचारी, कानून-विहीत- 
शक्बीकरण से पूर्ण आतंक-शासन की चिन्दा का रूप धारण क्रिया। यही फरवरी 
१८५६ क्षी वीसबवीं पार्टी कांग्रेस का अन्तर्निहित सन्देश है। 

(५) क्रेमलिन के नेताओं की सत्य से तथा उच्चतर वर्ग को झाखत अपीन से 
रक्षा करने के लिए शुप्त पुलिस को भयेकर शक्ति को नियंत्रण के अन्तर्गत करना 
आवश्यक था । स्तालिन की झुत्यु के तकाल उपरान्त पुणिस-अमुख वेरियां की 
शक्ति में जिस तीन गति से बंद हुई, उससे उसके समप्त कामरेडों को विस्वास 
हो गया कि पंख काटसे की यह प्रकिया कितनी आवश्यक और महत्वपूर्ण थी । 
सोवियत सेना ने, जो अपने भीतर जासूसों की भरमार कर देने तथा राजनीतिक 
प्रभाव में अपने से आगे बढ़ जाने के कारण, गुप्त पुलिस से छुणा करती थी, 
९६ जून १९५३ को बेरिया की पिरफ्तारो और उसकी पुलिसअगाली पं 
पदावनति करे में प्रसन्नतापूवक सहयोग प्रदान किया, जिससे समस्त हों के छोगों 
ने छुछ की सांध ली। माछ़ोे में मेरे सर्वश्रष्ठ मित्र ने कह्या-“ मैं नहीं जानता 


८२ । रूस पी पुनर्यात्रा 


कि क्र गुम पुलिस यया बरती दैं। बह धवदय हो पुरे अभिदधेसों वा शादयन 
कर रही होगी ।” 

ए्वाटिन के समय में गुप्त पुलिंग सोवियत सर में सबसे वा शीयोगिद 
अध्यवगाय था । बह आर्थिक विद्यय ही विमिप्न प्राग्नेवदार्ओों पर छा्मों दास 
श्रमिकों को दाम पर रसतर्री थी, सिन्तु रूय में नगों में तथा प्रमों में भो श्रम 
का तौत शमाव है और नगरीय तथा प्रामौग, दोनों क्षेत्रों में उन्मसाया में कमी 
को देखते हुए जनशक्ति के शा के पने रदने वी द्वी सम्मायना दे । ईने 
परिस्थितियों में नजरपन्‍्दी पिरिरों में, जय के नियासी या तो कामचोरी ऋसते थे 
अथवा असमय ही काल-दयल्त हो जाते थे, भ्रम री बरवारी वास्तव में ए४ 
देशडोदपूण काये था और गिरफ्तारियों वो सम्प्रा में स्टौती तथा पुछिस के आर्थिऋ 
कायों में क्मों कर उसे रोकना आपश्यक् था। 

(६ ) सोमियत मेताओं वो शाजा थो कि स्तारिन के अपराधों के रिए उत्तके 
निम्दा दरने से वे रववे अपगष-सुक्त द्वो जायेगे । उन्होंने क्षमियोग गाया हि, 
सतालिन उनमे परामस हिये पिता ही कार्य करता था। तदनुसार, स्वाल्नि विमुखदा 
का दह्दैश स्तालित के उत्तरापिग्ररियों के नाम को दोप-सुत्त वरना था । 

(०) छाखिननमुसत क्ेमलिन में एक नये अन्तरराष्ट्रीय दश्योण का अग 
थो । सोवियत निर्देशइनमइछ में अनुभय मियां हि स्‍्ताठिन ने अनावशक 
हप से टिठो, तु और सामान्यतः एजिया को तथा पश्यिम के प्रजातामिओ देशें 
को विरोधी यना दिया था। मुह्सने तथा गैर-सीवियत देशों वो अर्थिक और सैनिक 
सद्ायता मित्रों पर विजय प्राप्त बरने, शतुओं वो भ्रम में डासने एवं तटस्थों की 
सस्या में प्रद्धि क्‍र्मे के लिए अविर उपयुक्त थीं। 

जय निक्ता एस७ खुश्वेव ने अपना सुप्रसिद्ध गम भाषा जिय्रा, उससे बहुत 
पहले से ये सात समीकरण सोवियत स्थिति में विद्यमान थे । स्ताठिन फे विस्द 
लगाने जाने वाले आरोपों पर क्रेमलिन में कापों समय से विचार-विमरी हो रहा था 
और उनके जज लिए आवश्यक सामग्री पा समप्रद कर लिया गया था, स्व्धि 
नेता-मन्द युवश्नें तथा अन्यों को छगने वाले आधात के मय से स्तालिन के शासन का 

शफाश करने से दिचफ्रिशए रहे थे । फिए मी, दौसवीं पार्टी काग्रेस में शीघ्र ही यद 
मात प्रयक्ष हो गयी कि अवेशसमय आ गया है ॥ स्ताझिन “ व्यक्ति सिद्धान्त ” 
के सम्बन्ध में क्ये गये परयेद्े उल्लेरा का प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक सम- 
थैंद किया । मिक्रोयान ने तानाभोह की जो सीधी तिन्दा को, उस पर प्रचण्ड हंसी 
ध्वनि की गयी । ग्रेस के झीप्रलिप्व में ठिडे सये वियरणों से यद बात स्पष्ट हूप से 










स्वालिन से विम्मुखता क्यों ? "दर 


भाद्टम होते है कि मोलेतोद, बुल्शनितत और कांगानोविच जैसे कतिपय नेताओं 
के मन से अब भी सन्देह बना हुआ था। फिर भी, स्तालिन विमुखता का निर्णय 
कर लिया गया । ख्याल है कि छुल्ब्रेव के भाषण को जो प्रकाशित नहीं किया गया, 
वह संशयवादियों को दी गयी एक सुविधा थी-वह चीनी कम्यूनिस्टों को भी एक 
शरुविधा थी, जो चीनी पद्धति से चीन का स्तालिनीकरण कर रहे हैं। 

सोवियत घटनाक्रम के क्रतिपय विदेशी विवेचकों ने स्तालिव-विमुखता को जन- 
तंन्रीकरण और नम्रता के समान समझकर स्वर्य को अ्रम में डाछ दिया ; तब उन्होंने 
आधे भन से किये गये उदारवादी सुधारों के लिए मास्तो की निन्‍्दा की, किन्तु 
स्तालिन-विम्लुखता के सम्र॒स्त कारण राजनीतिक और वैयक्तिक थे । उसका उद्देश्य 
उदारीकरण अथवा जमतंत्र की स्थापना करता नहीं था। उसका उद्देश्य राजनीतिक 
लाभ तथा व्यक्तिगत सुरक्षा प्राप्त करना था | सीमित उद्ारीकरण तो एक वस्तु मात्र 
है और बह इस बात का संक्रेत भी है कि स्तालिन के आतंकवादी तरीके अनाव- 
जय होने के कारण अवांछनीय हे । ५ मार्च १५७३ को रात के ९ चजकर ५० 
मरने पर आत्याचारी की झत्यु होने के वाद कुछ पण्ठों के भीतर ही सरकार और 
दल के नेता गम्भीर विचार-विमश के लिए मिठे और उन्होंने एक घोषणापत्र को 
स्वीकार किया, जो सोवियत पत्नों में ७ माचे को अकाशित हुआ । उत्त घोषणा-पत्र 
में जनता से “ अब्यवस्था और आतक ” से दूर रहने का अयुरोध किया गया था। 
यदि क्रेमहिन के व्यक्ति जिन्ताग्रप्त न होते, तो उन्होंने इस प्रकार के रहस्योद: 
धाटन करने वाले शब्दों का प्रयोग कमी नहीं किया होता । अब वे चिन्ताम्रस्त नहीं 
हैं, अतः थे अपेक्षाकत्त कम कठोरता से शासन कराते हैं । 

तदलुसार, ऐसा प्रतीत होश कि सोवियत सेब के भीतर स्तालिन-बिमुखता के 
(जो एक व्यक्ति के शासन के स्थान पर सामूहिक शासन की स्थापना के तुल्य है ) 
धन प्रत्यक्ष दिखायी देने वाछे 'छुणों से बहुत अधिक हैं । प्रशासन की दृष्टि से 
सोवियत संघ एक विकट देश है क्योंकि समस्त आर्थिक, राननीतिक, सास्क्रृतिक और 
सामाजिक कायों! का संचाउन, राज्य का संचाठन करने वाले थोडे-से व्यक्तियों द्वारा 
किया जाता है । स्तालिन की प्रकाशित आलोचना उत्तरदायित्व के वितरण की 
अच्छाइयों लिखा कर सरकार के जटिल कार्य को सुविधाजनक बनाती है। ६ सितम्बर 
१९५६ को ' अबदा ? ने लिखा-“ सामूहिक नेतृत्व की शक्ति इस तथ्य में निहित है 
कि वह जनता के एक व्यापक क्षेत्र के ज्ञान और अनुभव पर आल्ित है । दक, 
सरकार और आर्थिक गतिविधियों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अललों पर सामूहिक रूप से 
विचार-विमर्श करने से सव प्रकार की गलतियों और समस्याओं के प्रति एक- 


८७ झुस दी पुनयांत्रा 


पक्षीय दृडिश्रेण से बचते हुए अत्यन्त सदौ-सही निर्येय करना सम्मव होता है। 
अतः समस्त स्तरों पर दलीय नेतृत्व के सामूहिक स्वचुयों और तथीगों को राय. 
करने के लिए निरन्तर सपर्ष करते रहना आवश्यक है ।” निश्चय ही, उत्तदाविद 
खा वितरण अभी तक अनन्त सोमित है, किन्तु कम से कम उच्चतर दलीय क्षेग्रो 
में, स्‍्ताठिन-युग की बैनवत लद्टादररिता के बाद, निरय ऋरने के दयव में 
व्यच्निक योगदान भी अयशय ही आनन्द जौर आाम-मदत्व की भावता दी एशि 
करे । 

प्लाहिन-विमुखता उच दर्ग तथा मेदाओं के लिए एक वरदान पति हुई है, 
किन्तु थे स्‍्ताडिन प्रणाले से विम्ुस नहीं हुए हैं। भतएवं यद्व प्रइन प्राउगिद् नहीं 
है हि उन्होंने उसे पुन स्वीछार कर लिया है अपवा नहीं। यद्यपि स्‍्ताठिन के 
अत्यन्त पाशविक तरीकों क्य परित्याग कर दिया गया दै, तथापि उसने जिस आर्थिक 
एवं राजनीविर प्रासाद का निर्माण किया, वह समस्‍्त्त कम्यूनिस्टों व्थ रुकष्य है। 
बह ज्यों ग्र हयों बना हुआ है और उसे मुख्द्व बनाया जा रहा दे । तदनुमार जब 
थुस्घेव एड अच्छे कम्यूनिस्ट के ठदाइरण ? के रूप में स्तालिन का अभिवन्दत 
करते हैं, जैसा कि उन्होंने १७ जनवरी १९५७ को तथा अन्य अवसरों पर ढिया 
था, तेंब थे बीसबीं पार्टी काग्रेस में किये गये अपने प्रद्यात मापभथ की किसो भी 
बात वा खरदन नहीं करते १ उस ऐतिद्ामिर व्यय ने अपने सातों राजनीति एवं 
व्यक्तिगत दहेश्यों को पूरे कर दिया। शे१ बातें ---स्तालिन प्रश्यली की समाप्ति और 
सके च्वसावशेषों पर जनतैत की स्‍्पापना--रूस में एक मन्द प्रकिया होगो। 
अशाति, हां । असन्तोष, निशवयपूर्वक । समय-समय पर विरोध की अभिव्यक्तियाँ, 
अनिवाये। उचस्वर पर, जैसे कि सेना द्वारा प्रामाद्सन्ति, कल्पनीय । उपभोक्ता 
की आवश्यच्ठाओं का शने शने सन्तुष्ट किया ज्यना, अपरिद्वाये, किन्तु सोवियत 
सरझार को उल्टने के लिए एक जनड्ान्ति का द्वोना विश्ुल असम्भाव्य 
प्रतीत होता है 

रुस के भविष्य के सम्बन्ध में की जानेवादी किसी भी अट्झ्य्वाजी में --- औौर 
यह केवल अटकलवाजी ही हो सकती है---आत्मसमर्पण वी उस भावना का पम 
मूल्याक्न नहीं किया जाना चाहिए, जिसओ शिक्षा जारों की निर्मम निरंकुश, 
अत्यन्त केद्रीहृत शर कार और उसओ अपेक्षा बहुत अधिऋर निमम एवं केद्रीकृत 
बोल्थ्ेविइ शासन का गयी दै। विज्वय ही, आ्ापाल्कता में कोष असम्भव 
नहीं होता । वाप्तव में, वे साथ-साथ विद्यमान रहते हैं, ड्िन्तु सरकारी दासता की 
राष्ट्रीय रटति एड कठोर अवरोधऊ तल द्वोती है । 


अध्याय < 
अफीम 


युगेर्छाव कम्यूनिस्ट पार्ट के पोलिट ब्यूरो के शुद्धिबाव वृद्ध सदस्य स्व्ीय 
मोशे पियादे मे ३९ अक्तूबर १९५६ को एक मुलाकात में कहा कि, मास्को ने इस 
धारणा के साथ स्तालिन से मुंह मोझ कि पिछल्ामू देखों में उपद्वों को जन्म दिये 
विना ही सोवियत संघ में इस प्रकिया को प्रारम्भ किया जा सकता है । पियादे के 
सराइनीय मत से यह सुझाव मिलता दै कि क्रेमलिन विदेशी देशों को क्रितनी छुरी 
तरह से समझता है और रूस को वह कितनी अच्छी तरह से समझता है। 


कम्थूनिए्ट शासन पिछल्ममू देशों पर १६४४ और १९४८ के बीच लादा गया, 
रस पर बढ १९१७ में लाद गया; यह अन्तर निर्णायक है। 


राजनीति में समय एक मद्॒त्वपूर्ण तत्व द्वोता है। १९२२-३८ की अवधि की 
पुना में, जब में मास्क्रो में निवास करता था, अब विश्वासियों की संख्या कम हो 
गयी है तथा संगयवादियों को संख्या बढ़ गयी है । दक के जो सदस्य किसी समय 
जआादवेवादी थे, ने अब समय काठ रहे हैं । 


फिर सी, गैरकम्यूनिस्टों के मध्य आदर्शवादियों के दरीन होते हैं । 
ये बाह्य जगत के सम्बन्ध में प्रश्न पूछते हैं; वे सोवियत प्रकाशनों में 
विदेशों से सम्बन्धित छूचता के अमाव पर आक्रोश व्यक्त करते हैं; 
वे शासन की सैतिकता की निन्‍्दा करते हैं। विजयी पक्ष के आहपेणों का 
प्रतिसेष करने के लिए आन्तरिक शक्ति एवं मानव-जाति में निश्ष की आवश्यकता 
होती है। एक नव्रयुवतती सोवियत महिर्य ने मुझे बताया कि युद्ध के बाद दुमल 
के सारे धर्षो में उसने तथा उसके सात मित्रों ने, जो सभी शासन के आलोचक 
थे-जौर स्तालिन-विमुखता के बावजूद आज्ेचक बने हुए दैं-एक पुनौत 
पारस्परिक विश्वास के साथ, जिसे भंग नहीं किया गया, खवतत्रतायूरतक अपने विचारों 
* को आदाल-अदाल किया । एक तानाझाही देश में जद्ां चागरिकों से आशा की 
जाती है कि वे राजनीतिक एकरूपता से लेशमात्र विमुखता की भी सूचना देंगे, इसे 
अवश्य ही शिशषवार की विजय माना जायगा, किन्ठु उस चवयुबती महिला के 
अठारड वर्षीय युवक कम्यूनिस्ट पुत्र के साथ उसके सम्बन्ध तनावपूर्ण थे। 


<दै झूस यी पुनर्यात्रा 


फिसी कम्यूनिस्स दर में रातनीति पारिगरिझ जीउन को गाभीर रुप से जटिठ 
बना देती है। दा किपेर बय के बाउओ़ों ने मोजन के साय अपनी दल वी 
कल पविती माल औे एड घण्टे तझ् पूब समस्त दिया और ठगऊे दुर्वेठ, क्रेमटिन 
जिर्मित विचारों फे विस्द तारदार वह उपम्धित झिये । इसे उिपरीत, साचा बी, 
जिमने क्दा था हि / मैं स्तारिन से प्रेम कस्टा हूं? माँ मे ठसरे ब*र विए'गें वा 
पूर्ण रूप से समर्थन हिय्रा थीर हर बच ऐसा कर रही थी, तब मैने सृदसूस किया 
हि बह बाएतव में अपने पु वो पर्दे रदने का प्रयाप्त कर रह्दी थी ॥ उसुझी कप 
नि उसे उमाइपूरे सादद से दह रखती थी रे उसी माता बी सद्मति इसे 
रखने का एुक सायन थी । 
सोवियत मता पिवाओं के श्पों बारें वे राय रादमत होते की सम्मावश 
बाल के अपने मात्य पिताओं के सन्ध रदमठ होने की सम्भायना वी छोेशा 
अधिर रहते है। चंद हि घाउऊ अभी तक राजनीतिझ अज्वन की अवस्था में 
रहते है, माता पिता अपने बच्चों के उियारें में हस्तक्षेप दरन में द्विवक्ियाति 
हैं। बात यद है हि झई बाठक अथवा बाटिझ अपने क्रौद्दनाहयोगियों के साय" 
बाद विवाद में झद सकती है -' फिन्‍्नु मेरे पित्य रहते है ह& .. ? और यद बात 
अधिकारियों तक पहुष सकती है। श्सी प्रद्यर अनेझ शोजियत मात्यएं और पिता 
बालक के अपरिपक्त मस्ति'क के उस पीझ़रायर मनोवै"निर्ू सप्र्प से बचना 
चाहत हैं, शो स्वूल और पायनियर ( रम्मरट ) दठ में एड और पर में उसके 
दिख्द राजनीतिर शिक्षा प्रस्त करने पर उत्पन्न होगे) इप प्रद्चार के म'मलें में 
उये'्ठ व्यक्ति सामान्यत याघ्य प्रमावों वा तब तह सम्मान बरते जय तक बालक 
बाठिस्एं विश्वविद्यालय में पहुँच जाती हैं अथया सप्तड-प्रातिग्रए दन जाती है 
और माता दिता सम्भवत निर्णय बरते हैं कि अय्र पुत्र अथवा पुत्री में हतना 
पर्योन्त विवेक और अलुभय आ गया है डि बढ पखिर में एड विरोधी मत को 
सुनवर शाभातितत हो समता है अथवा दो सकते है । यारओें दी युवासत्या में 
राजनीति द्वाग उतप्न पारियारिझ फूट ठाके राम पर छग ज'ने पर दूर हो सकती 
है। उनीम वर्ष ऐए निररति का जीउन व्यतीत छरने वाले एड निगन पुराने शोल्दों 
पिक का प्रैद़ पुत्र अभैने पिता के निराशवाद की निन्‍्दा बरता था, किखु अब बह 
! कस कार्य के के काएण? चुपतरे से पारी की सदस्यता से अलग हो 
गया है । 
युवक्चेपयोगी शमी पंन्रिक्ाओं के प्रस्तायित सोवियत प्रासाद जितने बड़े अम्बार 
में भी दिखी नये उिचार के दर्व नहीं होंगे। थोदेसे अपवादों को छोड कर से 
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बीसब्वी पार्टी कांग्रेस की कार्रवाइयों को उद्घुत करने में--- यह का अबसे छुछ 
वर्षों बाद होने वाली अयछी कांग्रेस तक चलता रहेगा--प्रौढ़ प्रकाशनों का 
अचुकरण करली हैं तथा समष्त तक्नों को समाप्त कर देने के लिए; छेनिन के 
अम्थों में से कोई उद्घरण प्रस्तुत कर देती हैं। अत्यन्त प्रारम्भिक्ष बालेपयोगी 
पत्रिकाएँ जो मानसिक खाद्य प्रदात करती हैं, वह पूर्णतया बेकाम होता है | बालक 
और बालिका स्काउटों के पत्र ' पायनियर प्रवदा ? के दो सम्पादक जब एक लेखक के 
पास छेख मांगने के लिए पहुंचे तव लेखक ने सम्पादकों को लेख देने से इनकार कर दिया। 
उसने कहा कि " आपके पत्र का प्र्मेक अंक अन्य अंकों के समान ही होता है। ...!? 
रूस की सर्वश्रेष्ठ 'डिस्क्स ! - प्रक्षेषिका चीन पोनोसारेवा जब ढन्दन में चोरी करने 
के अभियोग में गिरफ्तार की गयी, तब “प्रवद” नें उत्त संवाद को “गन्दी 
उत्तेजना शीर्षक के अन्तगैत अक्राशित किया और उसे सोवियत संघ के वियद्ध एक 
नियोजित पह्य॑त्र के हप में प्रस्तुत किया। “प्रवदा? का एकपक्षीय समाचार 
समस्त कक्षाओं में पढ़ा गया | वह केवल बालकों को पश्चिम से घृणा करने तथा 
ब्रिदिश्ञ न्यायिक प्रक्रिया को इरणामरी दृष्टि से देखने की शिक्षा दे सकता था । 

स्कूलों और विज्ञविय्यालयों के छात्रों से बातचीत करने के मुझ्ले जो अवसरप्राप्त 
हुए, णो आवश्यक रूप से सीमित थे, उनसे सोवियत सूत्रों को पढ़ने से निर्मित मेरी 
इस धारणा की पुष्टि ही हुईं कि सोवियत शिक्षा का उद्देश्य मस्तिष्क का विकास 
करना होता है, किन्दु विचर-शक्ति का विकास नहीं, उसका उद्देश्य विशेषज्ञ उत्पन्न 
करना होता है, विचारशील व्यक्ति चहीं। 

एक दिन तीसरे पहर मास्क के मित्रों की, जिन्हें मैंने इन उन्नीस वर्षों में नहीं 
देखा था, तलाश करते-करते मैने उस कमरे के द्वार की घण्टी वजायी, जिधमें वे 
एक समय रहते थे । घण्टी का जवाब देने के लिए वाहर आने बाली नवयुकती 
महिला ने कहा -“ नहीं, मुझे खेद है। यह अमुक व्यक्ति का घर है।” 
- मैंने अपनी परेशानी वतायी: से अमरीका से आया था; में अपने मित्रों से 
किस प्रकार मिल सकता था $ उसने नयी टेलिफोन-पुस्तिका में देखने का सुझाव 
दिया और जब मैने स्प्टीकरण किया कि यह एक अत्यन्त कठिद का है क्योंकि 
मेरे छोट्छ में कोई देलिफोन-पुस्तिका उपलब्ध नहीं है, तथा डाझपर में भी 
कोई नयी पुस्तिका नहीं दे, तब उसमे मुझे अपनी पुस्तिका देखने के लिए 
तिमेत्रित किया । हमने विनप्रतापू्वक थोड़ी-सी वातदीत को, जिसके सिलसिछे में 
मुझे ज्ञात हुआ कि उक्त महिला की उम्र साढ़े उन्नीस दे को थी और कद एक 
मेडिकल छात्रा थी । मैंने कहा आपसे मेरी बहुत अधिक दिलचस्पी हो गयी है ! क्यों 


<्ट रुस की पुनर्यात्रा 


आपके पास बात चीत करने के लिए समय दे? टसने कहा कि मेरे परिवार के 
छोग बाहर गये हुए हैं, मैं नोरसता का अनुमद कर रही हूँ तथा मेरे पास बातचीत 
बरने के लिए पर्यौत्त समय है। हमाय वार्ताद्यप एच घण्टे तक चलता रहा | 

कठिपय प्रारम्मिओ प्रश्नों के पदचाव्‌ मैंने शुश्येव के “पत्र! के सम्बन्ध में 
सामान्य प्रश्न पूछा। हाँ, उसझे उन छात्रों ने उसके सम्सन्ध में बताया था, जिम्देंनि 
उसे पढ़े जाते हुए सुना था। कया उसे उम्चझ ओई लंश, उदाइरणार्य बोरोशिकरेव- 
सम्बन्धी अश, रिशेष स्पसे याद था १ हों, स्तालिन को सन्देद था कि ने एड 
बिरिश जायूम हैं, वह उन्हें पोलिट च्यूगे के अधिवेशनों में भाव छेने की अनुमति 
नहीं देता था तथा उनके निदाम-स्यान के ठार से पिरा दिया था। 

मैने कद्धा -“ कुछ वर्षों पूपे आप बताया गया था दि स्‍्तालिन एक आयये- 
जन व्यक्ति था, जो केवल अच्छे बाद ही छरता या। भाज भाप जानती हैं कि 
उसने बहुत अधिक कष्ट दिया तया आवश्यक रूप से अनेक व्यक्तियों वी दृत्या कर 
दो। दूसरे राध्दों में, उन्देनि आपओ छ)्मे बातें बतायी ।” 

कर दो || है 

“अब यदि राख्र और पार्टी अपनी प्रशंसा स्वयं करें, तो क्या झ्राप उस पर 
विश्वास करेंगी २ 

“हाँ ।”-- उसने उत्तर दिया। 

“किन्तु चूकि पइले वे आपसे झूठ बोले, इमलिए क्या वे पुन आपसे झढ 
नहीं बोल सकते २” 

#ब््तैमान नेता नहीं ।7-... उसने दृठपूर्वक कहा 

“क्या आपको कम-से-अम आालोचनामझ दृथ्कोण नहीं रखना चादिए!!” 

“मे समझ नहीं था रही हूँ ।”--- उसने दल्यैल दी 

“आप झैटिन पढ़े रही हैं । डेस्मार्टी नामक एक फ्रॉमीसी दारीनिक ने का 
था--“मैं सोचता है, इसलिए मैं हूं |” हम मानव इसलिए हैं कि हम सोच सझते 
हैं और सोचने क्या अर्थ होता है, निशेय करना । आप प्रमाणों को तौलती हैं, आप 
सयँ निर्गेय करती ईं कि आप जो हु सनी हैं, वइ सही है अथवा नहीं। कोई 
व्यक्ति आपको जो कुछ बताता है उस पअत्येक बात पर आप विश्वास नहीं झर 
छेती, क्‍या कर छेठी हैं! ? 

“नहीं मद सरकार की दात भित्र है।! 


“किन्तु ', ने आपको घ्वालिन के सम्बन्ध में झूटी बातें बतायीं थी। ”- 
मैंने स्मरण कराया । १. 
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* वह था।”? - उसने पार्दी-नीति को प्रतिष्दनित करते हुए तक अत्तुत किया । 

“ आप दो भुस्तको में से एक का चुनाव करती हैं। आप दो फिल्मों में से एक का 
सुना करती हैं। आप उस यद्न को नहीं, इस वल्न को पहनने का विर्शेय करती 
हैं। क्या यह चाच बांछनीय नहीं होगी कि आप अपने निजी राजनीतिक विचारों 
का चुनाव करें, तुलनाएं करें, एक बात को अस्वीकृत कर दें और दूसरी बात में 
विज्लासत करें १ * 

“ बच्चों के सम्बन्ध में यह बात बिल्कुछ ठोक है, राजनीति के सम्बन्ध में बहीं। ० 
“उसने घोषित क्रिया । 

सैंने कितना ही प्रयतल किया, किन्तु मैं उसके विश्वास के इस कवच का भेदन 
नहीं कर सका । 

कुछ दिन बाद मैं चौड़े सादोवाया मार्ग पर जा रहा था कि मैंने अपने आगे 
एकूली वर्दी -- भूरा डेस, सफेद कालर और काला गाऊन--पहनी हुई दो 
ककियों को देखा । मैंने निमेय किया कि उनकी उम्र चौदह या पत्नह वे की 
होगी। मैं उनके पास पहुंच गया और पूछा कि क्या मैं विदेशों में अपने मित्रों को 
दिखाने के ढिए आप लछोगें के फोटो खींच सकता हूँ। “ नहीं ” -- एक लड़की मे 
उत्तर दिया---“ भेरे कपड़े इतने सीघे-सादे हैं, किसी अधिक अच्छी दिखायी देने- 
बाली लड़की को चुनिये ।” सैंने कह्दा कि आपका चेहरा आकर्षक है और आप 
दोनों का चित्र बहुत अच्छा दिखायी देगा । “ नहीं ”--- उसने हठपूनेक कहा--- 
“ आपको कह्दी अन्यत्र ही देखना चाहिए।” घन्दर लड़की मौन बनी रही । मैंने 
क्षमा मांगी और उन्हें छोड़कर वोरोककी स्ट्रीट की ओर चल दिया । 

एक मिनट सें ही वे भेरी बगल में पहुँच गयीं और कहा कि उन्होंने अपना 
विधार चदल दिया हैं। मैंने उनसे एक मकाव के सामने खड़ा होने के ।िए कहा 
भर कई फोटो खौंचे । सीधे-सादे कपड़ों बाली छड़की एक शोफर की लड़की थी 
और सुन्दर लड़की का पिता एक सरकारी कारयोत्य सें क्रम करता था । उसकी 
उन्न सभद्द वर्ष की थी। 

क्या उन्होंने छुड्चेव के 'पत्र ? को सुना था £ 

उद्धरणों को । 

उसे प्रकाशित क्यों नहीं किया गया था १ 

किया जायगा। हि 

किन्तु बडे महीने व्यतीत दो चुके हैं। किसी जनतांबिक देश में उसे तत्ताल 


प्रकाशित क्ना लिया गया छोला | 


ढ् झुस यी पुनर्यावा 


दे इम बात वा शाधैररण नहीं ऋ सशें है, ठगे यों मह प्रशीत 
शिया गया था। 

* भूत छत में आप घ्तादित के सम्बना में झूटी बाते बच्दी गयी थी । 

नहदं।? 

«आप उसे जानती ई कि अब वे भाने झूठ नहीं दोद रहे ६3” 

| “झों विज्वान है।” 

सुखर सह में प्रदार दिया यरे सात पी और छत ई, तो झने रोग 
अमरीझ् में भूस से वर्ग मरते ६ २? 

« अमरीदी केयल “प्वद्दा ? में भूरयों पते दूँ।” 

« अमरीही उद्तन ब्नों क्र विष्पोट वर्षों छते है? कया वे शुद चादते ४!” 

«रे दिल पूर्व सोवेयत सरझर से साइबेरिया में एक बन्च झा शिलोर ढ़िया, 
फिलु भाप समाचार पत्नों में इसके सम्तत्य में कुछ मी नहीं प्रयद्धित ध्यि है। 
आपके पत्र सतेग्र नहीं हैं। इससे स्‍्वाठितयाद की स्वस्णारों के शाप्रध्एण हो 
जाता है। सुर आ्रेचना द्वारा उनसे आपडो रा हो जाती ।" 

« क्या भाप अपनी साझर को शारोचना झर समते हैं 27 

€सवश्य ? --मैने उन्हें भाभासन दिया--“ मैं राट्पति आइसनहायर के 
विदद्ध टेख स्सि सकृग हूँ ।7? 

“हैं, हिन्तु क्या बढ प्रशशत भी होगे!” -- शाप रए बसों वालें छड्ये गे 
विजयमूचक झुद्रा से प्रश्न झिया। 

“दोनों रुइम्यें। अंग्रेजी पह रही भी और साधारण छफ़हो के पाथनिवर दल ने 
उससे वैडठिफ्ोर्निया के एड छोड़े द्वारा, जो पत्र ब्यवदार के रिए एक नित्र वी 
सोज कर रदा था, भेजे गये पन ध्य उत्तर देने के लिए कहा था। सबक से सारवत 
अप हुए दम बीय में तई करने और उतर तैयार करे के रिए ढख्ते 
जा । 

“अपने स्वदेशवातियों से <दिये कि हम शाति चले हे (४- विश दोते समय 
उन्हेंबि मुझे आदेश दिया। 

ये तीनों ववयुवतियँ। सोच नहीं रही थीं, प्रतिधधनि कर रही थीं+ 

जब मैं १९२२ में प्रथम बार सोवियत हस में आया था, तव “ रेड्खबैयर ” 
तऊ जाने वाली सद्क के म्रष्य में एक मिजोघर दिखायी देता या, जिसमें 
* आइजेरियन वार्निद? वी एड प्रमिन्न मूर्ति रखी हुईं थी और उसके शामने एक 
लाद दीवार पर यह नाश ल्सि हुआ था--“ धर्म जनता के दिए क्षफीम के 
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तुल्य है। ” अब न तो गिजीवर रद्द यया है लौर न नारा । इन अनेक बों से 
अफीम देने का काम क्रेमलित ही करता रहा है। असंख्य मस्तिष्क स॒पुप्त पढ़े 
हुए हैं। 


“हम अभी ईथर से बाहर ही निकछ रहे हैं।”-.. एक महिछा पत्रिका-सम्पादिका 
ने मुझसे मास्फ़ो में कहा । 


वह संचप्रुव ईथर से बाहर निकाल रही थी और उसके समान अनेक व्यक्ति 
हैं, किन्तु पत्रों और रेडियो द्वारा असी तक मुक्त रूप से अफीम का वितरण देख 
कर आश्रय होता है कि क्‍या स्तालिन-विमुखता की अल्प मात्रा वल्ान्त, रुचिहीन 
ओर अहकारी सौतिकवादी को, जो चेहशमुपा, गृह-सज्जा, कला, साहित्य और 
सैतिकता में विकदोरिया-युगीन और निद्न पूँजीवादी रुचि और मानद्‌ण्ड रखता है 
जाभृत करने के लिए पर्याप्त है। 


सोवियत समाज एक अत्यन्त लोमी प्रतिद्व्दाम्मक समाज हैं, जो आह्मस्वार्थ, 
अस्तितवरक्षा के लिए संघर्ष, सफलता के लिए श्रयात और अनियेत्रित 
सामाजिक संगठन के समस्त स्वहपों के सरकारी तौर पर निरूसाहित किये जाने से 
विख्शण्डित है। जनतत्न में मानवीय सम्पके होता है; तानाशाही मदुष्यथों को एक 
दूसरे से पृथक कर देती है। एक चौथाई शताब्दी तक स्तालिन की निरंकुछता ने 
मित्रता, विद्वास और व्यक्तिगत निष्ठा को निथय ही दुरुम बच्तुएँ बना दिया । 
व्यक्ति को स्वोन्मुद्ध और परिवारोन्मुख बना दिया गया । इस मनोडइृत्ति में शीघ्र 
परिवर्तन नहीं होगा । 

मैं ५८-वर्षोय इंजीनियर श्रो आर, से मिलने गया, जो कम्यूनिस्ट पार्टी के एक 
सदस्य हैं । उन्होंने क्या कद्दा 2 “ मैं प्रति महीने चार हज्जार रूवछ करमाता हूँ, 
चौथीस छौ रूवछ सुझे पेसान के रूप में मिलते हैं यह एक पुस्तक है, जिसमें मेरा 
एक लेख छपा हुआ है, जिससे मुझे २५ हजार ख्घल प्राप्त हुए । नीचे मेरी 
पोबेडा ( चार स्थानों वाली सोवियत-निर्मित कार ) है । यदि गरेज वक्ष होता, तो 
से एक बढ़ी 'जिस? बार खरीद लेता । द्वाल में ही में काकेशश रिवेरा पर दो 
भहीनों की छुट्टी व्यतीत कर आया हूँ । ऊपर आइये और मेरा निवास-स्थान 
देखिये, मेरे तथा मेरी पत्नी के लिए पॉच कमरे, पिणानो, रेडियो, ठेलिविडन ।/* 

मैंने न्यूथाके के नये पूँजीपतियों से इस प्रकार की बातचीत झुनी हैं । कम्यूनिस्ट 
इंजीनियर ने किसी आदओ की कभी चर्ची नहीं की । उच्चतर दंगे के लिए भोग 
विास के साधन अफीम के ही अंग हैं । 


द्छ झूस घी धुनर्पात्रा 
मैंने मात्तो में जो सरसे बुरी बातें सुन्नीं, उनमें से एम यह बात थी दि 


१९३८-१९३९ में राज्यीय अधिशरियों और बुद्धिजीवियों वी येजहोव द्वारा दी 
गयी हयाओं के समय उपन्यामहा्ें ने अपनी पाटडटिपियीं को न कर दिया, 
जिससे कही उन्हें ऑपलितनक मे म'म लिया जाब। टोगें ने अयस्त निर्देष पत्रों 
को भी जला रिया । रैमित्य की बतेशन मनास्थिति में इस बात मे घटित द्वोने की 
सम्भावना नहीं है । इसके अतिरिक्त सादिगिछ पत्रिश्नओं के सम्तादकीय झार्योश्यों 
से गादरी सेंगर वो, जो वास्तव में घुःत पुल्स का एनेप्ट था, दा दिया पद है 
और आय पत्रिज्न में जो बुउ प्रकाशित होता है, उसके लिए सम्पारक दुत्तदायी 
होता है । किसी लेप को प्रसाशित रूरने अयया अस्वीकृत करने वी वाठनीयता पर 
विचार करते समय यह अपने आपने कद सकता है 


सेंगर में इसे निपिद्ध बर दिया होता, यदि में इसका उपयोग कहें, तो मुझे 
फटकार बतायी जा सकती है, मुझे बसौस्‍त भो झिया जा सस्ता है, किस्तु मैं 
एिए्तार नहीं किया जर्जँ । समय आने पर यह वियार सम्यादोों दो ठुठ 
अधिक साइसी बना सकता है। जब दि एक पीछे से कई रादा नहीं मिलती रही दे, 
दर अस मात्र में निषनेवाची इस प्रस्मट मे राइत भी सन्‍तोपर ही प्रशत करती है। 
इसके अतिरिक्त, लेखों की आमइनी अयन्त अधिक द्वोती दे, मैंने एक ऐसे 
हेसऊ से बातचीत वी, जो श्रतित्रत देस रास रूवल क्माता है। यह भी अपीम 
निमोताओं के लिए अपीम है । 


मैं सोवियत प्रणाली को कोई क्षति पहुँच बिता ही सोवियत धुद्धितौवियों को 
बहुत अधिक स्वतैत्नता मिलने शी परिकल्पना कर सकता हूँ। मफ्तो के छेखगओं 
और पेशेवर व्यक्तियों ने मेरे मन पर यह प्रभाव नहीं उत्पन्न किया कि, वे सरकारी 
राजतौतिक विचारधारा से विचल्ति होने का विचार रखते हैं। ये आत्ेचना कर 
सकते हैं अथवा सशप व्यक्त कर सते है, मिन्‍्तु वे, विशेषत अरमोच्ादत्र स्ताटिन 
विम्ुुपता की जटिस्ताओं दी बतेमान कत्रेत्न में, विरेय नहीं करेंगे । पार्टी के 
वैचारिक पन मास्तो के “ कम्यूनिस्ट” के अगस्त १९५६ के अऊ में बताया गया 
हि उसे एमे अने$ पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें पूछा गया था है क्या शक्सेयाद- 
रेनिनवाद के तिद्धान्त के अध्ययन में स्ताडिन की रचनाओं का भ्रयोग करना उचित 
है। ये चतुर पत्र ऐलक अपने कदम झआ निरीक्षण वर रहे हैं । पत्रित ने उन्हें 
बताया कि वास्तत में स्तालित की साहिलिर इतियों वा कीन-सा अश छूविवादी है । 
उसने घोषित क्िया-“ स्ताल्नि एक मदाव माकतेवादी तत्त्व रिस्टेपड था।” मैं 


अफीम बज 
अपने मित्रों की कन्वे हिलाते हुए तथा यह ऋहते हुए कल्पना करता हूँ कि “अब 
मैं पूर्णतया अम में फैंस गया हैँ।” बीदिक सहगमन को ग्रचछित करने के लिए यही 
उपयुक्त बातावरण है। 

# कम्यूनिस्ट ” के उसी आंक में जे० ओवर वामक एक कलान्समालेचक को 
अभाववाद का बचाव करने के छिए डॉट बतायी गयी है। छेखक उसकी विन्दा करते 
हुए कट्टाता है” वह बी० टी० छेनिन को शिक्षाओं को भूछ जाता है। 

पार्टी द्वारा निधोरित मार्ग पर चलते हुए अर्थात्‌ समय व्यतीत करते हुए बुद्नि 
जीबी के लिए सहगमन करना आवश्यक दे और उसे “ जीवन में और अधिक 
सक्रिय झप से भाग छेता चाहिए. ” । दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि उसे 
पंचवर्ष|य योजना के समर्धन में लिखना, अभिनय करना, चित्र बनाना और शिल्प 
गढ़ना चाहिए । फ्रेमलिं अपने सेवकों को मुक्त नहीं कर रहा है। अतः वह ढन्हें 
अधिक स्वतैत्रता प्रदान कर सक्नत्ता हैं | 

मानवीय भावन। में तथा साहित्य एवं संगोत को महान रुल्ली परम्पा में विधास 
से यह आशा करने झी ग्रेरणा ग्राप्त होती दे कि किसी दिन सोबिग्रत बुद्धिवादी 
पार्टी थीर राज्य वी दास्ता के अन्तर्गत अशान्त हो जायेंगे। पोलैण्ड और हँगरी के 
छेल्षबों एवं पत्रकारों के उदाहरण की प्रतिध्वनि माछ्तो जौर लेनिनप्राड में हुई है। 
विश्वविद्यालयों के विभागों में एवं छेखकों के मध्य होने वाली हलचलें प्रकाश में 
शादी हैं, किन्तु ये सामान्यतः अधिकारियों द्वारा स्वीकृत सीमाओं के भीतर ही रहती 
हैं। परावीनता अब भी बहुत अधिक है, बौद्धिक खतंत्रता दुलेम है । स्ताडिन 
जिम्त शाल्यिक प्रक्रिया से मलुप्यों को काटकर कठ्पुतलियों के आकार का बना देता 
था, उसे पल८ना कठिन कार्य है । 

जान स्टुअ्ट मिल ने १८५६ में अपने अन्य “ खतंत्रता के सम्बन्ध में ' में 
हिखा था कि “ जो राज्य अपने नागरिकों को अपने हाथों में अधिक जाज्ञाकारी 
साधन बनाने के लिए, भछे ही वह छामदायक उद्देखों के लिए ऐसा करता हो, 
कुण्ठित कर देता है, उसे ज्ञात होगा कि ठुच्छ मनुष्यों द्वारा वास्‍्तव में कोई भी 
महान सफलता नहीं यआ्राप्त की जा सकती ! ” छगसग एक दतताव्दी वाद: रूस में 
संस्कृति उसी स्थिति में है। जहां मनुष्य को गौंण स्थान आप्त होता है, वहां कला 
ओऔर साहित्य का विकास अवरुद्ध हो जाता है । 

सोवियत संघ पर दो व्यक्तियों, एक जमैद और एक रूसी, काऊझे माक्स और 
आइबन पबलेव का शासन है । निश्चय ही कम्यूनिस्‍्टों ने माक्स को अपदी कह्पना 


९ रुस यी पुनर्यात्रा 


के सांचे में ढाल लिया है और इस परिवर्तित मार्स्सयाद को अपनी राजनीति और 
अर्वेशाक्ष पर शासन करने की अलुमति दे दी है। पावलोइ का श्रमाव इसी 
भपेक्षा कहीं बहुत अधिऊ है। ठसके कारण सोवियत रूस ने पायलेद के बाद के 
समस्व मनोविद्ञान को अस्वीकृत कर दिया है। ठसझ माक्सदाद के साथ पूर्ण 
रूप से मेल खाता है. स्थितियों ही मानसिक दृपितोण एवं स्नायविड प्रतिकियाओं को 
निधिन करती हैं। उसने दिसाया कि यदि भोजन-सामग्री के दिखायी देने और साय दी 
साथ पण्टी के बजने पर किसी झुत्ते को लार बहुघा ठपस्ती रहती थो, तो बह 
केवल घण्टी के बजने पर भी टपकेगो । कम्यूनिस्ट शसन ने मसन्‍नारियों और 
बाल को इसी प्रकर वा बनाने का प्रयास करने में छगभग चार दशाद्दिया व्यतीत 
कर दी हैं। उसने “ शांति ”, “ फ्रमिम्म “, “ बाल स्ट्रीड ”, “ समाजवाद ", 
* छेनिनवादी ”, ” कम्यूनिश्ट पितृदेश ” और “ सर्ददारा बर्गे को तानाशदी ” 
जैसे शब्दों के एक पूरे शदत्रीश का ही निर्माण कर डाला है, जिनके प्रति नागरिक 
द्वारा फ्ोध अयवा उत्साह को एक निर्धारित मात्रा के साथ अपनी प्रतिकियां के 
व्यक्त किये आने की कल्पना की जाती है। ठसने श्रोत्मादन प्रदात करने वाली 
सामप्रियों -- भय और भौतिऋ पुरस्कार और प्रचार--की एक खँखला भी ध्यापित 
की है, जिससे लार टपतती रहे। इत्रिम थात्रिक साधनों द्वाग दास मनोइत्ति को 
प्रेरित करने का यह मद॒त्मयात्त इतना अविक सफल हुआ है, जितना मानव प्राणियों 
से प्रेम करने दाे कसी भी व्यक्ति मे विश्वास नहीं किया होगा, किन्तु इन वर्षों में 
कुछ कुत्ते स्वीय प्रोफेसर के शिष्यों को मूस बनाने क्य ढंग सौख गये हैं। वे 
सा्वगनिक रूप से शार टपझा सकते हैं, किन्तु अपने हदयों में थे जानते हैं 
कि यद्द केवल घण्टी बज रही है, भोजन की सामप्री नहीं दै। 

सोवियत सरकार दी सत्ता मद्दान है। फिर भी, उस सत्ता वो विश्वास का सम* 
रन नहीं प्राप्त है। सोवियत प्रणाली मे वाद्य शक्ति पर विजय प्राप्त कर ही दै और 
आम्तरिक शक्ति को खो दिया है । यद्‌ सामाजिक हास की एक दृश्य प्रक्रिया का 
अय है । इस बात का सकेत किसी सी बस्तु से नहीं मिलता कि सोवियत क्रान्ति ने 
एक नये प्रद्यर के मानव्र श्राणो को उल्न्न किया है अथवा पुराने प्रझ्र के मानंव- 
प्राणी में ऐसा पु दिया है, जिससे वद उच्चतर वस्तुओं की क्राझ्क्षा करने 
लगे, जीवन के में अपने दषिझ्ेण को उच्च बनाये, अपनी सामाजिक इष्टि 
का विस्तार करे, अपनी जीवन-पदति को शुद्ध वनाये, अथवा मनुष्य, अथवा श्रदृति 
अथवा का के श्रति अपेक्षाइत अधिक प्रेम रखे । किसी भी नयी दत्तु का जन्म 
नहीं हुआ है और प्राचीन नीरृख एव परिभरान्त है। 


अध्याय ५ 
सत्ता और निनता 


सोवियत पूल्यों का इसके अतिरिक्त कोई अर्थ नहों है कि वे वस्तुओं की किस्म के 
साथ ( जिसका खरीद के समय सही-सही मूल्यांकन न तो ग्राहक्क और न दूकानदार 
कर सकता है) और व्यक्तिगत आय के साथ सम्बन्धित द्वोते हैं। सोवियत 
अर्थव्यवस्था एक धवाप्नित अर्थव्यवस्था है और जीवन-निर्वाह अन्य प्रत्येक 
स्थान की भांति अर्जेन पर निभेर करता है। है 

सोवियत संघ में मजदूरी और वेतन में अत्यन्त व्यापक विभिन्नता है और 
सरकार आंकड़ों को प्रकाशित करने से घबढ़ाती है। फिर भी, उपलब्ध आंकड़ों से 
कुछ निष्कर्पों पर पहुँचने में सहायतां मिलती है। 

९ सितम्बर, १९५६ की सोवियत सरकार, कम्थूनिस्ट पार्ठी की केद्नीय समिति 
और देड यूनियनों की राष्ट्रीय केन्रीय सोवियत ने एक भादेश पर हस्ताक्षर किये, 
जिसके द्वारा $ जनवरी १६५७ से फैक्टरियों, नि्मोण-काये यातायात और 
सेंवाद-परिवहन में दिवुक्त मजदूरों और क्लकों के लिए तीन सौं से साढ़े तीन सौ 
झुचरू तक का मात्तिक वेतव निवोरित किया गया था। भादेद् में कहा गया था « 
“औसत रूप से मजदूरों और कमैचारियों की जिन श्रेणियों का संकेत क्रिया 
गया है, उन समस्त श्रेणियों के लिए की गयी वेतन-बद्धि लगभग ३३ प्रतिशत के 
बरावर है।” (दूसरे गादों में, उन्हें प्रति मास २९५ और २६४ हवक के बीच 
मिलता था।) आदेश से घोषित किया गया है कि १९५७ में सरकार को इस 
३३ अतिशत बृद्धि पर आठ अरब रुबल व्यव करने पढ़ेंगे । (अर्थात्‌ भत्ती लाख 
से अधिक सोवियत मजदूर और सोवियत कर्मचारी इस विश्नतम्र ओेणी के अन्तर्गत 
भाते हैं । सोवियत श्रमिक दे की कुछ संख्या ४ करोड़ ८० लाख है। ) 

इस कानूत का स्वागत जोरदार कम्यूनित्ट प्रचार के ल्ाथ किया गया । 
अग्रलेखों में पार्टी और सरकार की प्रशंसा की गयी । मजदूरों ने राज्य को कृत्रिम 
उत्साह के साथ घन्यवाद दिया। इद मजदूरों में से कीव की एक स्ट्रीटकार- 
कण्डव्टर थी, दूसरा तिफ्लिस की एक सिल्क मिल का कमैचारी था और तीसरी 
छेनिनप्राद्‌ की एक सफाई करने दाल महिला थी। यवि कीव की दाली-कण्डक्टर 
नामरिका ओमादस्काया और कुछ न स्थकर दिन में केवल एक अण्डा खाये, तो 

पु. ड़ 


९८ रूस फी पुनर्यात्रा 


इसके लिए उसे अपनी आय का दशमाश व्यय बरना पड़ेगा, यदि बद श्रति दिन 
एक पौण्ड सव से सती ऋले रोटी खाये, जो सामान्यत एक निर्धन रूमी खाता है, 
दो केवछ इतने में हो उसके मासिऊ वेतन का दीसवोँ भाग समाप्त हो जायगा। 

इसमे प्रन्ये छै सोवियत शदरी मजदूरों में से एक के निश्न जोवन-स्तर का कुछ 
आभास मिलता है । 


शेष पाय घश्माश मद्रों में से कुछ की स्थिति बहुत आबेक अच्छी नहीं 
हैं। मास्झे के * इजवेस्तिया ' ने २६ अक्तूबर १९५६ को क्मेचारियों को सल्या 
भ कमी बरसे के सिए सरकर के भ्रयास का विवरण श्रक्शित करते हुए लिखा-- 
* अकेले गत बर्ष में ग्शवमोस्मप्राय (केद्रीय मास्को भवनननिर्माण-सगठन ) मे 
६ हजार सद्यायक मजदूरों क्रो मुक्त किया, जिनके वार्पिक जीवन-निर्वोह पर ४ 
फरोड़ रूवल व्यय हुएं। ” यह प्रस्ये मजदूर पर एक महीने मे ५७५ झूदल के 
व्यय के बरावर हुआ, जिसका छगमगर तौस प्रतिशत भाग सामाजिक बीमा, 
सामाजिक चिकित्सा जादि के छिए ब्यय हुआ । अत प्रत्येऊु व्यक्ति को पर 
हे जाने के लिए जो मासिक वेतन मिलता है, वद ३६५ रवल है । प्रति वर्ष कम 
से कम पद्मढ दिन की आमदनी का न्यूनाथिक रूप से अनिवायेत सरकारी ऋषणों में 
छगाने से वास्तविक चेतन में और भी अधिक कमी हो जाती दै। और, प्रत्येक सोवियत 
शहरी मजदूर डेड आश्ितों का भरण पोषण करता है। 


एक टेवसो-ड्राइवर ने मुससे बताया कि उसके पास १८० वगेफुट क्षेत्रफठ की 
एक कमरा है, जिसमें वह अपनी रूण पत्नी, एक सोलद-वर्षीया पुत्री 
और अपनी माता के साथ रहना दे, यदि बह सप्ताह में ६ दिन औसतन 
डाई सौ झदल श्रति दिन भाइय कमाता है, तो वह भहीने में आठ सौ रूवल 
कमाता दे, यदि वह इससे अविक भाथ व्यता है, तो वह एक हजार रुखल बना 
लेता दै। उसे समय-समय पर बस्शीश भी मिलती रहती दे। टैक्सी-ड्राइवर भौर 
कोयरा-खनिक सीदियत श्रमिक वर्ग के रेस हैं। “ न्यूयाके टाइम्स * के वेत्स 
दैनेन ने अक्तूबर १९५६ में दोनेत्ज वी कोयला-खान से लिखा था कि सखनिक 
यति माह दो हजार! प कमा लेते हैं---जो इस दात पर नि्र बरवा दै 
कि थे किवना कोयला हैं। क्रान्ति के बाद से खानों में श्रमिक स्थिति 
अनिरिथित ही रही है, नेखखों मजदूर आते हैं और स्थिति वी खराबी के ऋारण, 
दिशेषद निवास-्थानों कै व्यवस्था की खराबी के कारण भाग जाते हैं, इस 
अर्सचिकर कार्य के लिए ऐक्त्र किय जाने दाठे घुवक कम्यूनिस्‍्ट स्वयंसेवक भी 






सत्ता और निर्घधलता श्र 


असमय ही भाग जाते हूँ। अतः अत्यधिक्र अतिरिक्त घन का प्रदोभन दिया 
जाता है। 

प्रायः सम्रस्त सोवियत श्रमिक वर्ग को फुटकछ काम के हिसाव से वेतन दिया 
जाता है, जिससे औसत मजदूरी के सम्बन्ध में सोवियत गोपनीयता का भेदन 
करना अत्यन्त कठिन कार्य दहै। ट्रेड यूनियन दीधकालीन राष्ट्रीय कांग्रेसों में 
बढ़ी-बड़ी बातें करती हैं, किन्तु वे मजदूरों के विषय की चर्चा नहीं करती । 

मास्क्रो के रूसी भाषा के पत्र “वल्डे देड यूनियन मूवमेण्ट ” के अगस्त 
१९५६ के अंक में प्रकाशित एक छेख में पश्चिम की स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों के 
मुल्षपत्र में किये गये एक तथाक्रथित चिन्‍्दात्मऋ प्रद्दार के विरुद्ध सोवियत श्रमिकों 
की स्थिति का बचाव किया गया है, किन्तु यद्प्रि लेख में समाजवाद के अन्तर्गत 
श्रम करने के उनके सौभाग्य के सम्बन्ध में अनेक घोषणगाएँ की गयी हैं तथापि 
उनकी मजदूरी के सम्बन्ध में धन-सम्वन्धी कोई आंकड़े नही दिये गये हैं । 

१९५३ में संधीय मंत्रि परियद के केत्रीय सांख्यिकी प्रशाक्षन द्वारा प्रकाशित 
२६२ प्रृष्ठों की “ समाजवादी सोवियत गणराज्य-संघ की राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था ” 
(708 'रर]०्भ 7007० 0 ॥08 ए. 5, 5, 72, ) नामक पुस्तक में मजबूरी 
के विषय को केवल आधे प्रष्ठ में समाप्त कर दिया गया है और उसमें इससे 
अधिक कुछ भो नहीं कहा गया है कि १९४० और १९५५ के वोच राष्ट्रीय 
अर्थ-श्यवध्त्या में मजदूरों और कर्मचारियों की वास्तविक मजदूरी में ७५ अतिशत 
की इृद्धि हुई, जब कि अकेले औद्योगिक मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में ९० 
प्रतिशत की वृद्धि हुई; इसके अतिरिक्त १५५० और १९५५ के वोच राष्ट्रीय 
अर्थ-ध्यवस्था में मजदूरों और कर्मचारियों की वास्तविक मजदूरी में ३९ अतिशत 
की प्ृद्धि हुई, और छठों पंचवर्षीय योजना ( १६५६-६० ) में उनकी वास्तबिक 
मजदूरी में “ औसतन छगमंग ३० अतिशत ” की शृद्धि की जाने वाली है। 

क्रेमलिन इस चात को अबवग््य ही मइसूत करता होया कि यदिं प्रगति के इस 
विवरण को हबर्लों और कोपेकों में अत्तुत क्रिया जाता, तो वह अधिक विश्वास्रो- 
त्यादक होता | केवल अतिशत देने से धोखे के अतिरिक्त और क्रिस उद्देश्य की 
सिद्धि होती दे! यदि यह मान लिया जाय क्रि दृद्धि के जो प्रतिशत दिये गये हैं, 
बे सदी हैं, तो रुबलों में दिये जाने वाले वेतन को छिपाने का एकमात्र कारण यही 
हो सकता है कि वेतन बहुत कम्त हैं। 

रदियों, संकेतों, व्यास्याओं, न्यूनाधिक मात्रा में सम्भाव्य मूल्यों की मणनाओं, 
पुराने आंकक़ों और व्यक्तिगत यात्र-विवरणों ऋ प्रयोग करते हुए पश्चिम के पेड्ेवर 


१०० रूस की घुनर्याजा 


अरधद्धाप्नी दरों से सोतियत मजदूर वी औसत आमदनी के रद्ृत्य का पता लगाने 
का अ्रगाय करवे था रहे हैं; उनके निष्कर्ष ४६ घण्टे के सप्ताह के लिए कम-मे- 
कम पाव सौ हुवल और अधिक-से-अगिर साद्दे सात सी और आठ सी ख्वल के 
बीच प्रतिमास तक पहुँचते दैं। 

मैं आठ सौ झूयठ के अयिक्तम और सम्मदत अत्यन्त अनुकूल अनुमान वो 
दी छेता हूँ। सोवियत मूल्यों को इश्यित रखते हुए केमलिन का प्तिश्नतों के 
पीछे ठिपना उचित ही प्रतीत होता है । 

(बल्यों में गणवा बरने के लिए आठ सौ को चार रूवल से विभाजित करता 
और रूस में औसत मामिझ मजदूरी २ सौ डालर मानना मू्खतापूर्ण है क्योंकि ऐसी 
स्थिति में एम अण्डे ऋ मूल्य २५ सेग्ट, घूतो प्रायजाओं के एक सूट का मूत्य 
६६ ७५ डालर और एक आइसरीम का पूल्य ७० सेण्ट बराना होगा।) , 

मैं मास्को में जहां कहीं भी गया, यद्दा मैने दृकानों वी खिड़कियों में देखा, 
दूकनों में गया और एक नोट-बुक में मूल्यों को दर्ज करता गया । मैं उन्हें उसे 
अस्त-ब्यल्त ब्रम से पुन उदघुत कर रद्दा हू महिलाओं के सूती द्वेत ५३५ स्वर, 
४०८, ४९२, २८०, ८६ ५०, और १०८, के वी एन,--४५ टेडिविजद 
सेट ९५० से ८५० तर अहित; रैडियो ११००, २२००, सोने वी पह़ियों झा 
मूल्य पटा कर १३ सी से एक हजार कर दिया गया; वैजुअम क्‍्लीनर २०४, 
१७०, ३००, २२० श्ोय गैस रेफिजेरेटर ( नाथ # ३) ६८०, विजली की प्लेट 
२४, बिना बल्व के बिजली वा सैम्प ४८ , बचचोंगी गाडी २४८, २६०, बच्चों 
की बाइसिकिल १७०, बच्चों की त्तोत पदियों वाल्मे साशविछ १२५, ६७; डिपस्टिक 
१० ५०, टेलिविजत-सेट ८४० से ३२०० तक, ग्रामोफ़ोन ३१०, ८०, ३००; 
मुख-वाद्य ३०, ४०, २५, एक पिग्ट दूध १२०, मद्दित्यओं के वक्ष ६७६, 
३९०, २०३, ६१२, विजली वी केटली ९९, ७६:७०, आइसफीम कोब 
१ ९७, सिल्वर-पक्स स्टेल २०६२, २०५७, पुरुषों की रोएंदार शोपिण ३६०, 
९३, २३१, ७०, ३१६, पुष्यों के स्ट्रा हैट ४५, ३३, फेल्ट दैद १५०, ६९; स्कूल 
की वर्दी के लिए आपरश्यक लड़तों की टोपी २८०९०, कपड़े की शोपियां ४२, ३२३ 
पायजामे २६७, पुरुषों को कुमोजें १०७, ६४, १३०; पुरुषों कौ चीन-निर्मित 
कमीजें दो अलग कालगों के! साथ ६०, ६८ ५०, साधुन की बच्ची ३, २०१० 
क्ठिनिक्ल भरमोमीउर ३-७७; रासपनिऊ सर्भ-नियेघक दद्मए ३ ख्वख में १०, 
बैकुअम क्टीनर ६५०, ४६७, बाइसिकिलें ८९५, ५१५, लड़कों की घाइसिकियें 


हि 
ला मक्खन १४ड २८५, १४००, १३७०५, ड्च 
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पनीर १५ ख़बल प्रति पीण्ड; एक प्ीण्ड केले डेढ रुख॒ल; एक अण्डा एक झखल; 
एक पौण्ड काली रोटी एक रूबछ; एक पौण्ड सफेद रोटी डेढ़ रूबछ; वोडका ५० 
हुबल प्रति क्याट; सूभर का गेस्न दस रुवछ अति पौण्ठ; चाय ३० झत्रक प्रति 
पीएड; भाकू १ छत का दो पौण्ड; सेव चार रूवल अति पौंड ; शक्कर ४-४० प्रति 
पीण्ड; औरतों के कैपएन मोजे १६-५०, २२-१० और ३५ हबल; औरतों के 
जूते ९८ से ४०० रुब॒ल तक; पुरुष का सूट १००० से १५०० झ़बल तक; छुटीर 
पनीर १० बल प्रति पौण्ड; राई की रोटी १-६५ रूबल में दो पींड; सूकर की चर्बी 
. १३ रुबल प्रति पीण्ड; औरठों के बुने हुए ऊनी जम्पर २७५, ३६० हंवल; और 
इसी अकार अन्य सूल्य । 
इन मूल्यों को देखते हुए औसत मजदूरी, चाहे वह ५०० झबल हो चाहे ४०० 
हब॒ल द्वो, विधेनता की ही द्योतक्त मानी जायगी और औसत से कम्र मजदूरी 
पाने वाल वर्ग, जिसकी संख्या नमरों में आश्रितों सहित कम-से कम साढ़े तीन करोड़ 
है, अत्यन्त संकट का जीवन व्यतीत करता है। उदाहरण के रुप में दो सूचनांक यहां 
दिये जा रहे हैं; यदि औसत सोवियत मजदूर और उसके आश्रित व्यक्ति वर्ष में 
प्रति व्यक्ति उतने दूध का सेवन करें, जितने दूधकी खपत ग्रेट ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति 
अति वर्ष होती है, तो औसत सोवियत मजदूर को श्रति वर्ष दूध के लिए अपने 
एक मद्दीने के वेतन का व्यय करना द्वोगा ... .. . मास्को के “ लिटरेरी गजठ ! के 
१ सितम्बर १९५६ के आंक में बताया गया था कि, सरकार-संचालित नये वोडिंग 
सजूलों में प्रत्येक विद्यार्थी की देख-रेख पर प्रति महीने १००५ रूबल व्यय होंगे । 
मास्को के मेरे नवथुवक मित्रों आइवन और सोन्‍्या को १४०० रूवछ मासिक 
मिलते हैं। उनका भाग अत्यन्त कम है, फिर भी उनका जीवन निवीह बढ़ी मुश्किक 
से होता है । आइवन के धनिक चाचा ने उसे उपहार के रूप में एक अत्युत्तम यूह 
(९३ सौ झूबलू आयात किये गये चेकोस्छोबाक ऊनी वक्ष के लिए और एक दजार 
हवल एक निजी दर्जी द्वारा सिलाई के लिए ) प्रदान किया और पूरी गया उन्होंने 
मास्को के बाहर उसके लक्कद्ी के वैगले में अतिथियों के रूप में वितायी॥ 
माही में राज्य की सत्ता और जनता की निर्धनता के वीच कठोर असम्बद्धता 
की जजुभूति होती है। ये दोनों कारण और काये हैं। सरकार ने १५६० तक भारी 
उद्योग के बल्मत्‌ विस्तार की जो नोति घोषित की है, उसका अर्थ यह है कि जनता 
की और अधिक पिसाई द्वोगी, जिससे राज्य की शक्ति का विर्माण किया जा सके। 
स्वालिन में १९२८ में इस नीति को प्रारम्भ किया था और तब से अविचलित 
हप से इस नीति का अनुगमव किया जाता रहा दे । यही कारण है कि श्रमिक वर्ग 
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कर रस्स को पुनयोत्रा 


वी सतत देद युनियरे नहीं हैं और रस में सतैतता नहीं है। विरोष का अधिझर 
प्रदान करने से सरझर के उद्देश्य में दस्तक्षेप दोगा। उद्देश्य सीया-सादा है * मजदरों 
को उसके भ्रम के लिए यथा सम्भड कम से कम सजदूरी दो जाय तथा, किसानों 
को उनके उत्पादन के लिए यथा सम्मर कम से कम मूल्य दिया जाय और बची 
हुईं धन रामि को मारी उद्योग और अश्नोऋरण में ल्गोया जाय 
सम्त इतिद्वाम में राष्ट्र ने विनय ध्ाप्त करभे के लिए युद्धद्रतीन मितव्ययिता 
को सोद्चर किया है। उच्चतर वगे को छोड़ कर सोवियत जनता प्राय तीम वर्षों से 
अनिच्झापूर्व5 मितम्ययिता भीर संयम का जोवन व्यतीत करतो आ रही दै। मैं 
ऐसे सोवियत नागरिकों से मिल्य, जो देशमक्त थे और ऐसे व्यक्तियों से मिला, 
जिन्होंने शान्तिपूवेंक आत्म-समपेण कर दिया था; सभी स्वये को परिधान्त 
अनुमव वर रहे थे । पथ लम्बा और बोझ भारी रद्द है । 
सोवियत जीवन का प्रत्ये पदछ नागरिक के स्वास्प्य, भौतिझ कल्याण और 
स्वनत्रता की दृष्टि से कम्यूनिज्स के आयधिर मूल्य का प्रमाण प्रस्तुत करता दे। 
सोवियत अर्थ-व्यवस्या वी प्रस्येछ शाखा घन और मानवीय प्रयास की दृष्टि से 
अत्यपिक व्यय-साध्य है। कारण सदा एक ही होता दे २ राज्य का स्‍थान सर्वे प्रयम 
होता है और कम्यूनिष्ट अर्थ प्रणाली अनुद्पतीय है, भठे ही व अक्षम हो। 
समह््त उपलब्ध ओके इस तथ्य के प्रकट करते हैं। 
ऑँकड़ों-सम्बन्धी सरझरो पुत्तिका में कहा गया है कि १९२८ और 
१६९६० के बीच सोवियत रूस में कच्चे छोहे के उत्पादन में १६ गुना, इश्लात के 
उत्पादन में १६ शुना, कोयले के उत्पादन में १७ गुना और तेल के उत्चादन में 
३७ गुना पृद्धि द्वो जायगी, विम्तु रद के सूत के उत्पादन में केब्रक ९-७ थुना 
वृद्धि द्ोगी | रूई का सूत अधिकाश सोवियत बछ्ों और घरेलू कपडे छा आधार 
है। थोड़े से क्षेत्रों को छोई कर रूस एक अत्यन्त ठण्डा देश है। पुस्तिश में बताया 
गया है कि १९५५ में ऊनो बच्चों का ठसठन १-३ गज प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 
था। एक छूट और एड कोट के लिए किसी मालवप्राश्णी को क्तिने वर्षों 
तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी २ 
पुलतिक में अतोयादन के सम्बन्ध में फोरे आँकड़े नहीं दिये गये हैं। उसमें 
केवल प्रतिशन बताये गये हैं * १९५७ में सौ प्रतिशत, १९५१ में ९७ प्रतिशत, 
१६५२ में ११३ प्रतिशत, १९५३ में १०१ प्रतिशत, १९७४ में १०५ प्रतिशत 
और १९५५ में १२६ चूँकि जन रुश्या में प्रति वर्ष १७ प्रतिशत की 
जद होती है, इसलिए यह स्पः है कि फसल केवठ १९०२ और १६५५ में 







सत्ता और निर्धदता १०३ 


जन-संख्या-गृद्धि के अनुपात से बड़ी; इस बात का संकेत नहीं दिया गया है, कि उन 
ब्रषों में भी वह देश के भोजन के लिए पर्याप्त रही अथवा नहीं । 


किन्तु अत्यन्त सूक्ष और सतर्कतापूर्ण शुद्धत के साथ सोवियत जीवन 
का अध्ययन करने वाले विदेशी अर्थ-शाल्नी हवा में उड़ने वाले प्रत्येक 
तिनके को पकड़ते हैं: एक बार यूक्रेन में असाधारण फसल हुईं और कुछ 
राक्षि को उनों में बताया ग्या; मास्के की एक मासिक पत्रिका “बोग्रोसी 
इकानामिकी ? ( आर्थिक प्रइन ) ने अपने जनवरी १९५६ के अंक में अनजाने कुछ 
आंकड़ों को प्रकाशित कर दिया, जिनकी व्याख्या करने के लिए फिर भी, विशेषज्ञों 
की आवश्यकता है। लन्दन के विश्येपज्ञ अपने निष्कर्षों को म्यूनिस के विशेषज्ञों के 
निष्कों से मिलाते हैं और वे अपने निष्कर्षों को कैलिफोर्निया स्थित अपने 
सहयोगियों और मास्क्रो-श्थित राजदूतावासों के विष्कर्पों से मिलाते हैं। उनके 
निष्कर्ि में बहुत थोड़ा अन्तर होता हैं और एक सर्वसम्मत निष्कर्ष प्रकट द्वोता है। 


१९१३ के बाद से श्रति एकड़ उत्पादन में १४ प्रतिशत की दद्धि हुई है, 
यद्यपि, जैसा कि आंकढ़ों-सम्बन्धी धुस्तिका में सही-सही घोषित किया गया है, 
जारशाही के समय में भूमि पर आदियुगीन तरीकों से खेती की जाती थी । उसमें 
कह्दा गया है कि बीस लाख लकड़ी के दलों और १ करोड़ ७० लाख लकड़ी के 
फाबड़ों का प्रयोग किया जाता था, जब कि १९५५ में सोवियत कृषि के लिए ६४ 
लाख ३२९ हजार रैवरर, फप्नल काटने और अनाज निकालने की ३ लाख ३५ 
हजार मशीनें, ५ लाख ४४ हजार लारियोँ और “ लाखों जटिल फार्म मशीनें ” 
उपलब्ध थीं । इसके अतिरिक्त रासायनिक उदैरक के पहाड़ों जितने बढ़े ढेर का 
उपयोग किया गया है, हजारों कषि-विशवेषज्ञों को आमों में भेजा गया है, और 
कम्यूनिस्ट संगठन-कर्ताओं, आन्दोलन-कर्तोओं, “आक ब्रिगेढरों ' और कोमसोमोछ 
स्वर्यसेवकों की अगणित वाहिनियां भोजन-संग्राम में सहायता प्रदाद करने के लिए 
सामूहिक फा्मी पर उत्तरी हैं। इस धारणा के साथ कि इस प्रकार की आईता के 
बिना कोई फसल नहीं हो सकती, स्थही के जो सागर बहा दिये .गये, उनका भी 
विस्मरण नहीं किया जाना चाहिए । इस प्रकार का कोई आडम्बर किये बिना ही 
और इसकी अपेक्षा बहुत कम व्यय से १५१३ और १९७३ के बीच प्रति एकड़ 
उत्पादन में पश्चिमी जर्मनी में २९ श्रदिशत की, फ्रांस में ४४ अ्रतिशत की, 
स्वरीडेन में ३१ प्रतिशत को और फिनिैण्ड में ८९ प्रतिशत की दृद्धि हुईं। 
सोवियत संघ में एक कृपक अपने लिए तथा तीन और चार अस्ये व्यक्तियों के लिए 


१०७ रूस की पुनर्यात्रा 
अन्न का उत्पादन करता है, सुक्त राज्य अमरीस में एक हथर अपने लिए तथा 
उनीस और ब्यक्तियों के लिए झन का उत्पादन बरता है । 

१९७३ में क्रेमटिन ने प्रकृटत' महसूस रिया कि उसके समक्ष रोटी का एक 
गम्भीर संकट उपस्थित हो गया दे । उस समय, जैसा कि धुस्चेद ने मास्‍्कों में 
बोमसोमोछ थी एक वैठस में, जिसका समाचार १० नवम्बर १९७६ को 
* इजबेस्लिया में प्रझशित हुआ था, बताया था, उन्दोंने निशोयान के साथ इस 
सम्बन्ध में विचारों दा कादान-अदान डिया था कि राष्ट्र वो रोटी प्रदान करने के 
लिए हमारे पास पया सम्भावनाएँ हैं ॥” उस समय रा को पर्याप्त रोटी नहीं प्रदान 
बी जा रदी थी | राकठ इतना घढ़ा था हि खुश्येव की प्रेरणा के अन्तर्गत केमलिन 
मे कतकस्‍्तान मे ८ करोड़ ८० शाख एकड़ बेजर, जो फ्राम जीर इटली वी समस्त 
कृपि-भूसि और अमरोश वी कुल गेहू कृपि भूमि के यरावर दे, भूमि को जोतने 
का विश, साहसपूरंण और व्यवसाध्य अमेमान प्ररम्भ क्या। विदेशी और यहां 
तर क्‍्लि सोवियत नेता भो (मिरेयान उनमें से एक थे ) इसके परिणामों के 
सम्बन्ध मैं सदेद रफते थे, किन्तु कम से कम १९५६ में सुश्येव अपने जुए में 
विचयी दो गये, ऋजरष्नान में एक बढ़िया फ्सठ उत्पत हुईं । नवम्बर १९५६ में 
खुस्वेव ने बोमसोमोल वी बैठक मे विजयर्वरू सूद्दित किया कि एशिया के 
हष्प्रदेश में स्थित कतरझम्तान वी घर भूमि से १९७५६ में सरबार को एक 
शरब “पूडठ”! अप की प्राप्ति हुई थी । उस अवसर पर खुस्येव मे कहा 
था-“राष्ट्रीय जनख्या के सभरण के छिए (प्रतिवर्ष ) लगभग दो, अरब 'पूड” 
रोटीरी आवश्यकता है। ” इस ट्साद से प्रति व्यक्ति को भ्रति वे दुस पूड़ 
अथवा ३६० पौण्ड वी आवश्यकता है ॥ ददनुसार, कजउत्तान वी नयी भूमियों से 
आयी आउश्यक्ता हो पूर्ति हुई।( विदेश सशयवादी क्र भी दँसते हैं और 
भधिष्यव्राणी करते हैं हैं एड कजंकसतानो घूल-सफ़ान खुश्वेव के राजनीतिक केश 
को बाद् से पाठ देगा ) | घन, मनुप्यों और मशीनों की दृष्टि से इस झभियान पर 
अत्यधिक ब्यय हुआ , ६ रास्त स्वयैसेद्तों को स्थायी काये के लिए खाली भूमि में 
जाने का आदेश दिया गया तथा और कई लाख व्यक्तियों को फ्सछ कायने के लिए 
जाने का आदश दिया गग़ा, डिन्‍्तु सरकार न तो हिचकिचाट से काम छे सकती थी 
और न विडम्व कर सझतौ थी ( क्रान्ति के चालीस वर्षों बाद रोटी का अभाव खतर- 
नाक सिद्ध हुआ दहोता। 

बंनर भूमियों में दीज-वपन रिये जाने से पूरे सोवियत झध में प्रति व्यक्ति 
लगभग सवा एकड़ भूमि में खेती होती थी। फिर भी, समम्त आधुनिक औजार्रों, 


"ख्षत्ता और निर्धनता श्ण्ष 


"तरीकों और वैज्ञविक पथ-प्रदर्शव के होते हुए भी रोटी का अभाव था । इससे 
“केवल एक विष्कपे निकलता है: कृपक सामूहिक कृषि को अल्वीकार करते हैं और 
उसके छ़िए सर्वोत्तम प्रयास नहीं करते। वे निजी कृपि को अधिक पसन्द करते 
'हैं। क्रेमलित “इस बात को जामता है और वड्नेबबड़े वित्तीय पुरस्कार श्रदान कर 
व्यक्तिगत पहल को अ्रोत्साहित करने का ग्रयत्व कर रहा है। परिणाम सम्दिख् है। 
कृपक सामूहिक क्ृषि-प्रणाली के विरुद्ध हताल पर है, विश्येपतः उस समय से, 
जवसे द्वाल में ही, उसकी निजी एक एकढ़ अथवा आधा एकढ़ भूमि के, जिसमें बढ़ 
सर्य अपने लिए और वाजार में बेचने के लिए दूध, मुर्गों, सूअर, सब्जियों आदि 
का उत्पादन करता है, आकार को कम क्रिया 'जा रहा है अथवा उसे बिल्कुल 
ही छीना जा रद्द दै। 

प्रस्येक्ष कम्यूनिस्ट किसाच से, जिसे वह अ्रहृत्या कम्यूनिस्ट-विरोधी पूँजीपति 
समझता है, घृणा करता है; बदले में किताव भी कम्यूबिष्टों से चरण करता है । 
इस पारस्परिक अब्ुता से उत्पादन को क्षति पहुँचती है और राष्ट्र के जीवन-स्तर में 
निन्नता आांती है, किन्तु किसान को खतंत्रता श्रदाव करने से तानाशाही, जिसकी 
रक्षा और वृद्धि करना फेमलित का अयम उद्देड्य है, पंगु हो जायगी ! 


विगत तीन अथवा चार वर्षों में वने सोवियत कादूरों और अधिनियमों से 
किसान को, जिसे अभी तक कुछ आर्थिक स्वतंत्रता आप्त है और इसीलिए जो 
एक विभीपिकरा है, मजदूरी के लिए भूमि जोतने वाले एक श्रमिक के रूप में 
परिवर्तित कर देने की बढ़ती हुई प्रद्नत्ति का संक्रेत मिलता है । इससे भी अधिक, 
किसान को एक दम से समाप्त कर डालने की प्रश्त्ति प्रतीत होती है। सामूहिकी- 
करण से मशीन-द्रेकटर-स्टेशनों का विकास हुआ है, जिनमें सम्प्रति छगभग २५ 
लाख व्यक्ति काम करते हैं। अक्तूबर १९५६ के “ कम्यूनिष्ट ” के अनुसार ये 
मशीन-ड्रैक्टर-स्टेशन “न केबल खेतों में, जहां उन्होंने बहुत पहले से एक 
निर्णायक्र शक्ति का रूप धारण कर लिया है, प्रत्युत पशुपालन में मी समस्त 
बुनियादी प्रक्रियाओं को दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक अपने हाथ में छेते जा रहे हैं।”" 
मशीन-ट्रैक्टर-स्टेशन ट्रैकटरों, फसछ काटने और अन्न निकालने की मशीनों तथा 
अन्य मशीनों का संचाहन करते हैं एवं सामूहिक फार्मों से वाहर और उनसे खत्तत्र 
हैं। दूसरे शच्दों में, लाखों कृषक अनावर्यक्त बनते जा रहे हैं । झ्रार्मों में उनकी 
आवश्यकता पूर्वापेक्षा कम हो गयी है और नमरों में उतके लिए कोई स्थान ,नहीं 
है। यह एक अनिवार्य ऐतिहासिक प्रक्रिया हो सकती है, किन्तु वे इसका स्वागत 
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नहीं वर सकते। यदि उन्होंने अपना मन्द, मौन विस जारी रखा, तो किस क्र 
भो आरवर्ये नहीं होगा । 

प्रये5 वर्ष सोवियत समावार-पनर जोताई वा मौमम प्रारम्भ होने से पूर्व समस्त 
टैकटरों को अज्छी म्थिति में रखने की आवश्यकता पर बल डे हैं और तलश्बात 
ने इस परामम पर ध्यान न दिये जाने के अगषित उदादरण प्रस्तुत करते हैं। 
वे किसानों से निराई को अवहेलना न करने का अनुरोध करते हैं, वे फसल 
की अपर्मोप्त रखवाली के सम्बन्ध में चेतावनी देते हैं और यह बात दीपी सच 
है हि जब फ्मनों की कटाई हो जाती दे, तब मास्तो के समाचार-पत्र सइकों के 
हिनारे एक्‍्न डिये गये और सड़ते हुए अनाज के पोटेप्राफ प्रशशित करते दें 
खड़ी फसल और वास्तविक फसल के बोच इतनो अग्रिक क्षति होती दै कि उस पर 
विश्वास नहीं द्वोता, सोरियत सूचना के आधार पर अनुमान ठ्माया जाता है कि 
क्षति ३० प्रतिशत की होती दै। यह सोवियत राज्य और इषक वे के युद्ध में 
व्यय का एक भाग है। 

तत्पश्वात्‌ चोरियों प्रारम्भ होती हैं । किसान अपनी गाय, खुअरों और मुर्यियों 
को जिटाने के लिए कुछ अनात धर उठ छे जाता दै-- अथवा स्वये अपने लिए 
बह कुछ गेहूँ राह उद् के जाता है । वढ़ दे करता है--/“यद मेरी फसठ दै, 
किन्तु शीघ्र ही सरकारी एसेम्ट आयगा और इसका अधिझ्ाद मांग उठा छे जायगा। 

सामूहिक फाममों को प्रति वर्ष नगर और सेना के लिए राज्य को अपने हृप्य 
उल्याइन का एक बहुत बढ़ा भाग निश्न, केगठिन द्वारा निर्धारित, मूल्यों पर देना 
पड़ता है । क्यान इसे सरझरी छठ समझता है और इस पर कोघ करता है। १९ 
नवम्बर १९५६ को “इजरेस्लिप्र! में प्रशशित खुश्चेद के भाषण के अनुसार 
सरकार ने १९५, में इस प्रझार ३ अरब २८ करोड़ १० व्यख 'पूड? अत की 
वसूठी की और उपमोग के लिए दो अरब ' पूड़? घगने के बाइ सरकार के द्वार्थो 
में १ अरब २८ कग्रेड १० लाख “पूड” अत वो स॒रखित राशि बची रद्द गयी, 
जो अमृतपूर्े थी। ( एक 'पूड़” ३६ प्रौण्ड के बराबर होता है। ) 

इस अभूतपूर्व शद्धि के प्रति खुश्चेद को प्रतिकिया कम्यूनिस्ट मनोटलि और 
इशाशें का रदस्पोद्पादन करतो है । उन्होंने कद्दा कि अब सोपिय्रतसपथ “जब गण 
तैनों ” को, ( जो पिउलायू देशें के लिए कम्यूनिस्टों द्वारा रिया गया नाम दै ) गिदें 
खाद्ानों वा आयात करना पहता दै, खादात्नों की आपूर्ति करने की स्थिति में दें । 
४ अत ”-- उन्होंने उत्सादपूर्कक घोषित क्यि---“इस दर्घ न केवछ इस बात 
की सम्भावना है कि हम क्षपनी अनसग्या की माये स्ये सन्तुः करेंग तथा मिले 
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देशों के लिए आवश्यक सहायता की व्यवस्था करेंगे, अत्युत इस बात की भी 
सम्भावना हे कि हम अन्त की एक बहुत बड़ी राशि सुरक्षित राशि के रुप में 
सरकारी खतियों में जमा करेंगे । और ”--उन्दोंने पुनः कहा, जिसे स्तालिन की 
अत्यु के वाद सर्वाधिक रहष्योद्घाटक सोवियत वक्तव्य मावा जा सकता है--” जब 
सत्तियों में अनाज होता है व मित्रों के साथ वार्तालाए करता सररू तथा शत्रुओं 
के साथ तर्क-वितर्क करना सम्भव होता हैं।” 

इस अक्र अन्न पिछलग्यू देशों को बनाये रखने के लिए एक जजीर है! 
अन्यथा उन्हें भन्न भेज सकने की रूस की क्षमता के कारण उनके साथ वातचीत 
करना अपेक्षाकृत अधिक सरल क्यों हो जाता £ कम्यूनिष्ट वर्धु होने के बाते 
उनके साथ किसी भी परिस्थिति में बातचीत करना सरल होना चाहिए। 

इससे भी अधिक रोचक निःचय ही सर्वीधिक रोचक, खुश्देव का यह कथन है 
कि रोशियों को पर्याप्त सुरक्षित राशि--सम्भवतः सोवियत इतिहास में प्रथम बार--- 
होने से शद्दु के साथ तर्क-वितक करना सम्भव होता है। शहु कौम है और "तक 
वितर्क” का अथ क्या है क्‍या इसका अथे स्वेज-संकट के समय त्रिटेन पर 
आप्विक राकेट फेंकने की प्रधान मंत्री दुल्गानिन की धमकी है? एक ही सप्ताह में 
खुश्चेव ने भाषण किया और बुल्लानिन ने पत्र छिखा । 

< मार्च १९५७ को फैसनोदर क्षेत्र के क्ृपकों के समक्ष किय्रे यये एक 
भाषण में खुर्चेव अपने प्रिय विषय पर वापस लौट आये। उतसे अधिक सांस 
और दूधका उत्पादन करने के लिए अलुरोध करते हुए उन्होंने कह्दाः-/ राजकीय 
फा्मों द्वार जितने ही अधिक अन्न, मांस, दूध और अन्य सामाप्रयों का उत्पादन किया 
जायगा, सोवियत पद्धति उतनी ही आधिक सुदृढ़ बनेगो । औद्योगिक और कृपि- 
उत्पादन को बेद्धि वह प्रह्यराक्न है, जिससे हम पूजीवादी पद्धति को दूर रख सकेंगे।”? 

सोवियत नेताओं के छिए न केवढ उदजन वम टैंक और तेल, शक्ति के स्ोत 
दैं, भपिद्वु रोटी और मौंस को भी शक्ति के रूप में अनूदित कर दिया जाता है । 
समस्त वीति और समस्त आरेक्र गतिविधि का प्राथमिक उद्देश शक्ति है। अतः 
भरह तनिक भी आशच्य करने की वात नहीं है कि जनता निर्धन है । 

प्रामाणिक “ कम्यूनिस्ट ” के अवतूबर १९५६ के अंक में “ सोवियत संघ के मूलभूत 
आर्थिक कार्य” का प्रतिपादन इस प्रकार किया गया था-- ” यथासम्भव 
अल्पाति अल्प समय में प्रति व्यक्ति उत्पादन में अत्यन्त विकसित पूँंजीवादी राष्ट्र को 
पराप्त कर देना और पीछे छोड़ देना-यही ' अन्तिम और निरयात्मक युद्ध” है, 
जो पूँजीबाद के साथ प्रतिहवद्विता में समाजवाद को विजय (दिलायेया ।” यदि प्रति 
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व्यक्ति भधिक उपादन दा अर्थ यद हो कि सोवियत नागरियें को अधिक जूते, रोटियों, 
अण्ड, मनन आदि मिलग, तो इस प्रयास के प्रति शुमझ्मना दी व्यक्त मी जा सस्ती 
है, रिस्तु यदि पहनती बार अच्छी फसल झोने पर रास्ट फेंडन थी घमडियों दी जाने 
हो, तो शुभसमना नहीं व्यक्त वी जा सझती। और प्रतिदृस्दिता प्यों ? विजय किस 
मूल्यपर ? यह अति गिश्ञापित शालिमग्र सद्द अध्तिय के समान नहीं दिखायी देता। 

सोजियत राष्ट्रीय अ-व्यवस्था सद्दा ही एक अयन्त राजनीतिक आर्ष-व्यवम्था 
रही है । राजनीति और सत्ता के दिए. आर्दक आवश्यकता थो बलिदान कर 
दिया गया किन्तु परिशासशीर व्ययस्थापक वर्ग, जिसके प्रवक्ता माहेस्वोव प्रतीत 
होते हैं, आर्पिक विषयों पर बल दिय जाये के लिए प्रयन कर रहा है। पांच या 
दस वर्षों म॑, जय छस्वेव, बुन्गनिन, मोलेतोय, पोरोशिग्रेव और कांगानोविच 
जैमे राजनीतिक स्वामी, जो साठ अथवा सत्तर वर्षों के हो गये हैं, सम्भवत' 
रय वा परित्याग बर चुके द्वोंग, औद्योगिक 2विनशियनों और पेशेवर सैनिशों की 
बरोर विचं वाले नयी पीढ़ी क्र राजनीतिक अछाडे पर अव्रिप्य स्पापित होगे 
वी सम्भावना है । व्यक्तियों मं द्ोने वाठे इन परिवत्तेरों के प्रकट द्ोने पर-- 
उनका प्रकट होना पढेले से ही धारम्भ हो गया है---इस वात क्य विरीक्षण करता 
एक मतेदार बात होगी कि सैनिक राष्ट्रीय शक्ति के मूल्य पर व्यक्तिगत कल्याण वी 
उद्धि करना स्वीसर करेंगे अथवा नहीं। आज शब्लीकरण, सोवियत साम्राज्य और 
रूस वी विदेश-नीति पर द्वोने वाले अत्यधिठ व्यय से सोवियत जनता का जीवन 
स्तर अत्यन्त निम्न हो गया दे 

नेतृत्र में होने बारे परिवत्तेन चाहे जितने भी मदत्वपूर्ण तिद हों, सारभूत 
बात तो राज्य विषयक ही दरीन वी दै। राज्य वी शक्ति सोवियत प्रणाली के 
कार्यों की कुंजी दे । रूसी भाषा में शक्ति के अर्थ म प्रवुक्त होने बाला शब्द 
“ब्लास्ट? सरकार के अर्य मे भी प्रयुक्त होता है । कम्यूनि्लों के लिए 
अधिकतम सत्ता तानाशादी का पर्यौय दै। फिर नागरिकों अथवा संसद को उसमें 
भागीदार बना पर सरकार जो शक्ति को क्षीष क्‍यों बनाया जाय? सोवियत 
मस्तिष्क के लिए एक राब से शड्दी अबोधयम्य बात यह्द दे कि सयुक्त राज्य में शक्ति 
और ख्त्तेनता वा सम्मिश्रण भर प्रकार है । अत उाहोंने सुममतापूर्वक, स्वत 
अद धारणा बना छी दे हि वास्तविक नहीं दे और उसके पीछे 
* द्वा्स्ट्रीग ” की तानाशाही है | ऐसा प्रतीत होता है कि कम्यूनिस श्रमु्खों के 
दिमाग में यह बात कभी नहीं कि केवल वही राज्य ठोस और कार्यश्षम होता 
है, जिसे अपनी नतता का ऐच्छिकोसमर्थन प्राप्त होता है । 





श्र * झूस की पुनपाशा 
मेरजोछ, और १९५६ में यर्मा पर एक छोटे चीनो आश्रमण के रूप म॑ पहडे 
दी अपने को प्रद्धध कर चुद ऐे। 

जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हसन शहीद सुददरवर्दी दिसम्बर १९५६ में 
चेकिंग में अध्यक्ष माओ्से दुग स॑ मिछने मगे, तब माओ ने उसे कह ०“ 
“ भारत चीन से इस्ता क्यों दै १” माओ के इस दुरदुर्खेतापूर्ण श्र छा बेस 
सह्त पाकिस्तान यो आइएल करना या। फिर भी, दष्य यह दे कि भारत ची 
से परेशान है । यह देखने के छिए हर सर्वश्ययम दीन मक्बनता प्रात ह 
सकता दै, भारत और चोन के मध्य जो प्रतियोगिता दो री है। वह 
आर्थिक विदयास के जनतातिक और तानाशदी दरीकों के मध्य एक प्रतियोगिता 
मात्र नहीं है, वह भारत के भय शो प्रतिविम्दित करती दै। बाह्य रूप से देखने 
पर नयी दिख्ले और पेक़िंग के सम्बन्ध अत्यन्त सौद्ार्दपूण हैं, वास्तव में भात 
चौन की दक्षिण दिशा में विस्तारवादो प्रशत्ति से अवगत है। दूसरी ओर, मी 
साप्नाग्यवाद अधिकाशत पश्चिम दी ओर निर्देशित रद्दा है, जिससे भारतीय नेंग 
नैतिक प्रश्न डी उपेक्षा कर देते हैं। वास्तव में चूंकि माल्झो बगदाद-यैक्ट का 
और इर्सालुए उतछका समर्थन करने वाले पाकिस्तान वा विदेधी है, शपक 
अतिरिक्त चूँकि हुस पाकिस्तान के विद््ध अफगान पद्मनिस्तान आन्दोलन झा 
समर्थन करता है, इसलिए, रूख के साथ भारत के रुम्पों के चोन के साथ 
सम्पर्कों दी अपेक्षा अविक दार्दिकतापूर्ण होने की सम्भावना है। 

चीन कोइ पिछल्मयू देश नहा दे वह इतना बड़ा देश दे क्रि उसे इधर-उपर 
ढकेरा नहीं जा सकता और वह इतना मदत्वाआक्षी है कि वह आश्ाझरी नहीं हो 
सकता  शाभ्त प्रेम और मतैक्य के मधु मिश्रित डब्दों के बावजूद, कम्यूनिज्म के 
बावजूद, एशिया में प्रमुखता प्राप्त बरने के लिए रूस चौन के साथ प्रतिद्वन्द्विता कर 
रदा है। जून १९५६ में बोन में एक मुलाझत में जर्मन चैसलर कोनराइ अडेनावर 
ने मुझे दुछ ऐसी बातें बशयी, जिन्हें सुरुवेव ने उन्हें सितम्बर १९५५५ में 
मास्तो में बताया था। प्रति दिन सुश्ीभर चावल से जिन्दगी गुजारने वाले और प्रति 
वर्ष एक करोड़ बीस लाख तो दर से बढ़ने वाढे साठ करोड़ चोनी-शुशेव ने धोषत 
किया कि यद्द कुछ चिन्ता की बात है। 

अत्यन्त सुसस्कृत जर्मन समाजवादी नेता कार्ले स्यमिद ने, जो अड़ेनावर के 
साथ ही माल्तो ग्ये थे) पोछिठ ब्यूरो के सदस्य झागार कागानोविच के एक 
वक्तव्य को, जो उन्दनि वहाँ उनके समक्ष दिया था दुद्दराया चोन को डर्बाइनों, 
जेनेरेयरों, मशीनों के जीजाएं. और अन्य भारी अयोगिर सामभ्रियों के आदस्पऊ्ता 


रूस और बिद्ध , श्श्३ 


'दै और इम चाहते हैं कि जमेनी उनको आपूर्ति में सहायता अदान करे, किन्तु 
आए द्वार नियांत की गयो सामभियों को चीन नहीं भेजेंगे, हम अपनी मेजेंगे और 
आपकी रख लेंगे; हम नहीं चाहते कि, चीनी देखें के आप हमारी अपेक्षा अधिक 
अच्छा काम करते हैं । 

और जमेन वैदेश/मंत्री दोनरिच वान ब्रेण्दानो ने, जो उसी प्रकार अदेनावर के 
परतिनिधि-म्डल के सदस्य थे, मेरे समक्ष सपशीकरण किया कि छुबेब ने जो छुछ 
चौंसलर से और कायानोबिच ने जो कुछ स्यमिट से कहा, वह “चारा” था, चीन 
भर सामान्यतः एशिया के विकास में एक भागीदार के रुप में पश्चिमी अमैनी को 
अपनी ओर मिछने के अभियान का एक ऊंग था। 

अडेनावर “ जाल में रहीं फेंसे ।” उन्होंने देखा कि चीन हस की स्वोधिक 
चिन्ता को बिपय बना हुआ है, उन्हेंने उस चिन्ता सें यूरोप के लिए एक आशा 
देखी । कतियत पर्यवेक्षक छेनिन को यह उदछुत झर्ते हुए परिक्पना ऋते हैं 
के रुख पेकिंग होते हुए पेरिस में प्रवेश करेगा | फिर भो, तथ्य यह है कि उठते 
हुए चीनी दैत्य का सामना करने के लिए रुस ज्षे पेरिस, वोन, रम्दव और वाशिंगटन 
दे साथ शांति से रहने को आवश्यकता हो सकतो है। (अन्ततोगत्वा जर्मनी के पुनः 
एकीकरण के सम्बन्ध में अडेनावर को महती आशा झओे इसे से प्रेरणा प्राप्त हुई ।) 
.. १९५६ की ओोप्म ऋठु के अन्तिम भाग में “ न्यूयार्क टाइम्स ” के जैक रेमण्ड 
नें बाह्य मैगोलिया से दस हजार चोनी टेक्निशियनों की उपस्थिति का संवाद प्रेषित 
किया था, जो समझौते के अनुसार, सेवा को अपनी अखुवन्धात्मक अवधि के 
समाप्त दोने पर वाह्य नंगोलिया की नागरिकता स्वीकार कर सकते हैं। अन्य पश्चिमी 
अक्षकों ने चीनी सैनिकों को चीन से संगोलिया की राजघानों उलान वेदर तक एक 
रेल-सढ्क का नि्मोण करने के कार्य में रत देखा | १५१८ से १९२४ तक सोवि- 
यत्त निर्वल्ता व्ये मध्यान्तर अवधि को छोड़कर बाह्य मंग्येल्यि १५११ से ही, जब 
अंचू वेश का पतन हुआ और सोवियत आधिपत्य के अन्तर्गत चौनियों समेत समस्त 
विदेशियों को बाह्य मंगोलिया से निछाल दिया गया, वाह्य मंगोल्या रूस के अधी- 
नत्त्य रहा है। अब छाठ चीन ने उक्त भूतपूर्व चोनी आन्त के लिए एक प्रकार से. 
पुनः दावा पेश कर दिया है । 

उत्तरी कोरिया, संचूरिया और सिनक़्यांग ( चीनी तुर्कित्तान ) में भी चीनी 
कम्यूनिस्ट दवाब के सम्रक्ष सोबियतों को पीछे इत्ले के छिए विवश होना पढ़ा । 
रूखी भाछ और चोली दैत्य ने एक दूसरे को छाती से छाया है, किन्तु उन्होंने 
शुद्ध प्रेम के चशीभूत हो कर ऐसा नहीं किया है, | वे दो राह हैं और, जैसा कि 








| 
श्र शुस की पुतयांत्रा 


उन्हें अवश्य झरना चाहिए, राष्ट्रों दी माति, एक द्वो साथ समा अर हि 
उद्देश्य रखने वाडे राष्टों यो भींठि व्यवद्वार करते हैं । जनतत के अति धन + बर्‌ 
एशिया में पश्चिम वी उपस्थिति भर विरेध उन्हें एड साथ ठता है, पक 
प्रहिदवल्दी सत्ता के द्वित उन्हें सत$ रखद हैं । 

इत परिस्थितियों में समस्त और औद्यागिझ औजारों के हिए हिसी भो चने 
अनुरोध को अल्वीझत ररने से रूस इरता दै। रूस चोन द्वारा शोषित हो ख्दै। 
बदले म॑ चौनो रूस रो राजनीतिक समयेन प्रदान बरवे हैं, जदां इससे अनेक उस 
वी ऐिद्धि होती है । इस प्रग्मर चीन ने दंगों में रुस द्वारा दिये गये दबन झा उस 
पंन किया और जब १७ जनवरतों १९०७ वो मास में एक समाेदर में भा 
बरते हुए प्रधान मंरी बुन्गानिन ने प्रधान मैं चाऊ एन ली वो पस्वाद टिले, 
तब चाऊ में सोवियत आर्थिक सहायता के लिए अपनी सरखर की इतइता सर 
की । यह पारस्परिक आदान प्रदान दै । प्रतिद्वन्दता बनी हुई है। एशिया में 
चीन के जन-यह्या, औदोगिक सम्भावना और भौगोडिद स्थिति का अरे 
प्राप्त है। 

एशिया में सत्तायुट दिस मी प्रचार टोप नहीं हैं । सम्पति हंस पश्चिम थे 
एशिया से ( और अमरीक्ष गो यूरोप से ) निशालता चाहता है, बाण्डग जगा के 
दुरबेछ, अविऋसित ए्गों पर आाधिपत्य स्थापित वरना अथवा वमन्‍्से कम उन्हें प्रभा 
घित काना चा्वता दै। वे इस बात शा अरुभव नहीं कर पाते, यद आुनिक मे 
विज्ञान के आय में से एक है। यह ऋय्ष प्रतीत द्ोता है । अथवा क्या एशियाई 
और अप्रीत्री यद्द विवास करते हें कि आदर्अवादी, शांति प्रेमी रूस पूर्ण 
निस्लार्थो दे ? वास्तव में एशिया और अप्रोश्य मे दिये चाय वाठे सोवियत ढीये 
पश्चिम और चीन के विरुद्ध मास्‍्तो के छीत-युद्ध के अय हैं । 

शीत-युद्ध ठष्ण-युद्ध के उपायों वो समाप्त नदी कर देता। यह बात प्रत्यक्ष दै कि 
कर्नल नाठिर वो जेट बम-वर्षक विद्मान और बढ़े बढ़े टैंक प्रदान कर क्रेमलिन मध्य 
पूर्वीय तनावों में कमी करने में योग नहीं प्रदान कर रहा था। वद आप में थी ढाढ 
रहा था। वद एक ऐसे विस्पोर का, जिससे पास दिल उठता और रूस को शक्ति बढ़ 
आती, उतरा मोल कर- अथवा उसपी आश में- एक मित्र बना रहा या। 

जाएशाही रूस भी जिटेन के साय रा टन्द्रिता के अग के रूप में और 
अपनी घरेद सामाजिक समस्याओं को इलै न कर साने के ग्ररण अरब और 
अप्रीकी जगत म॑ विस्ताखवोदी उद्दों पर चंदा था। अन्य बातों के समान ही 
इस सम्बन्ध में भो सोवियत हूस अपने एकठ्बुवादी पूवाविकारियों के पद विहनें 


रेस और विश्व श्श्ष 
(रही चछ्ता है। १९४५ में और १६४६ में स्तालित ने सार्वजनिक हुप से 
हों पर अधिकार कर लेने का प्रयास क्षिया । संयुक्त राज्य अमरीका के समर्थत से 
हुई कठेर और अपाच्य वन गये । तलयश्चाद्‌ स्ताहिन ने टिपोल्टिनिया ( तौबिया ) 
पर संयुक्त साट्र संघीय टस्टीशिप के लिए मांय की, जिससे अफ्रीका में हस को 
उपक्ष स्थान मिल जाता । यह प्रयास भी विफल हो गया । 
१९५४ में स्वेज्ञ द्वारा अपने सैनिक अड्ेका परित्याग कर दिये जाने के पहचात 
बह अवियार्य था कि किसी न किसी को शक्ति-स्किता की पूर्ति करनो द्वोगे । 
पंउुक्त राज्य अमरीका इस सरछ सत्य को देख सकता था और जैसा कि उसने 
१९४० में यूनान और सुर्का में किया था, त्रिटेन के स्थान की पूर्ति के लिए कोई 
अपेस्था कर सकता था, किन्तु स्पष्ट है कि यह विचार सही व्यक्तियों के मस्तिष्क 
में नहीं उम्तन्न हुआ । स्तालिन के उत्तराधिकारियों ने बुद्धिमतापूर्वक तव तक प्रतीक्षा 
को, जब तक भरव-इसराइल स्थिति ने संफट का रूप नहीं धारण कर लिया और 
पैलश्यात्‌ उन्होंने केवछ एक पक्ष को वढ़े-वढ़े शल्लात्न भेजे । इससे अन्ततोगत्वा 
सोवियतों को यूरेशिया का गछा, स्वेज नहर के निकट पांव रखने का स्थान मिल 
गया, जिसके लिए वे अत्यधिक लाछाबित रहते थे । अपने प्रभाव को गहरा बाते 
के लिए वे इस क्षेत्र को अद्यांत यसाये रखेंगे । इसराइछ के प्रति अरबों क्री अदम्य 
जब्त! से लाभ उठायेंगे और उसमें बद्धि करेंगे । वे मिद्न और इराक़ की आचीव 
अरिदृन्दिता को, जो वाइबिल-युग से, जब इराक बेविलोन था, चडी आ रही है, 
प्रेत्सादित करेंगे तथा पश्चिम-समर्थक्र इराक के विरछ पर्चिम-विरोधी मिल्ल का 
समयेन करेंगे और साथ ही साथ इसक को परिचम से विमुख करने का प्रयास करेंगे । 
ये तुर्की और इराक के विरुद्ध सीरिया का एक मोहरे के रूप में प्रयोग करेंगे। एक 
अन्य क्षेत्र में बे जर्मनी को विभक्त तथा परिचमी जमनी को अपने पूर्वाँय तृतीयांश 
की आराप्ति को भावनात्मक आइांक्षा से पीड़ित रखेंगे । 

१९४८ में स्तालिन की पश्चिम के साथ शांति हो सकती थी, किन्तु जब उसने 
देखा कि जमेनी विष्वस्त हो खुझ्ा है, इटली और फ्रॉस विज्ञक कम्यूनिस्ट पारियों 
द्वारा राजनोतिक दृष्टि से गतिहीन हो चुके दें, इंडैण्ड में दम नं रह गया है 
तथा अमरोडी सेनाएं दापस जा रही हैं, तव वह समस्त यूरोप पर अविपत्य 
स्थापित करने का प्रयास करने का छोम संवरण नहीं कर सदा । इससे शौत-बुदध 
शीघ्र ही आरम्भ हो गया ! 

पुनः १९५६ की ओष्य ऋतु में जेनेवा में हुए शिखर-सम्मेलन में प्राध्विम के 
साथ क्ेमलिम की शांति हो सकती थी । वात्तव में डरति निड्वयपूर्चक प्रारम्भ भी 


११६ रूस को पुनर्यात्रा 


दो गयी थो, दिम्तु मास्ये के द्वार पर मध्य-पूर्वीय मुअवसरों के उपस्थित हो जाने 
पर आ्ाभ में बाली पटाएँ पिर जादी । वास्तव में जेनेदा मिउ्धस्सम्नेडन के 
समय मिश्न में सोवियत इखाल्न पहुंच रदे ये | विस्तार और शरारत औ सम्भावना 
उपस्थित द्ोने पर रूस मुझर गया। 


कम्यूनिज्म के “शाति " और “सह-अस्तिल्ल ” के प्रचार को बीठार के पीछे 
यह रत्तात्मक राजनीति ओ वास्तविकता है। 


एशिया और अप्रीक्य हम एवं अमरीग्र के मध्य होने वाडे एक विशाल सता+ 
संघर्ष के साक्षी और सम्माव्य गिकर हैं। उन इससे यम उरा अपवा इससे 
छिपना समझा जा सम््ता है, डिन्तु इससे उनझ भ्रम में पढ़ जाना नदीं समझो 
जा समता । खश्ता दी खातिर उन्हें सोवियत साप्राज्याद के अस्तिल्न और 
बाल्तविक स्वरूप को मान्य करने के आपश्यक्ठा है। 


एगिया और अग्रीक्र के कतिपय सर्वाधिऋ बुंद्धिशाली व्यक्ति उतने ही भद्यन 
दें, जितना अड्ञान मेरा माध्ये का वह नवयुवड् कम्यूविस्ट मित्र था, जिसे मैंने 
घोवियत साप्राज्यवाद का उल्टेख वर स्वत कर दिया था । उनका तक है। हमें 
जितने धा्राज्याद हात हैं, वे सभी पूजीवादी ये, रूस पूँजोवादी नहीं है, भवे' 
हस माधाज्यवादी नहं है । सम्भवतत इंगरी में करी गयी प्राशविद्रता तथा 
और मास्क के अन्य उपनिवेशों पर पाशविर सोवियत दवाओं से अन्ततोण्ला इन 
मिम्या वें तथा अम ग्र निवारण दो जाया । वह विदेश-नीति अन्‍्धी है, जो 
सोबियव साप्राज्यवाद पर ध्यान नहीं देती । 


चूगेप और अमरीका भी साप्राज्यवाद अबवा सत्ता के उद्देश्यों से प्रेरित दोते हें, 
किन्तु अधिकाश पश्चिमी सरखरें खततवा में सनिद्दित आररोधों के अधीनत्य दोटी 
हैं, प्रधान मझ्ी ईडेन की स्वेज-नोति पर मजदूर दछ, प्नों, गिजोपर, झत्समूहों 











भी बढ़ स्वयं को रे 
« क्रविस्ट ” जीर * 
बिटिश शासन कतिपय सामित नागरिऊ 
अपनों कत्र खोदने वाल 


, अपने प्रौढ मध्य युग में भो 
ऋ अनुमति प्रशन कर सववें 
| गया । साय सात्राज्य, नावश्यझता वश, अपनी 


झस और विश्व. ११७ 
सीमाओं के अन्तर्गत स्वतंत्रता के अवश्षेषों को न& कर देगा तथा उनसे बाहर 
उसके लिए संकट उत्पन्न कर देगा । 


प्राधास्य चाहे म॒स्कानों का हो अथवा वक रक॒टियों का, वातोओं का हो अथवा 
घम्रकियों करा, निरत्लोकरण का हो अथवा पुनः शल्बीकरण का, पूर्व-पश्चिम-संघर्ष, जो 
वास्‍्तव में सोवियत साम्राज्य और पश्चिम छा संग्र्प है, बहुत दिनों तक हमारे साथ 
रहेग्य। उसके निवारण का सर्वोत्तम मार्ग है, रूस के पिछलग्गू देशों में लनतंत्र का 
विकास तथा परिणामतः सोनियत रूस का १९२९ से पूवे की अपनी सीमाओं के 
पीछे हृट जाना । इससे रूस के भीतर विलम्व से खतंत्रता का असार होगा। निश्चय 
ही पश्चिमी साम्राज्यवाद के और पोछे हटने तथा जवतांम्रिक देशों में नागरिक 
खततन्रताओं को और अधिक शक्तिशाली वनाने से इस प्रक्रिया की गति में इद्धि की 
जा सकती है। 


. _ जो कुछ भी हो जाय, रूस एक हृतीय विश्व-युद्ध द्वारा सफलता श्राप्त करने की 
ओर प्रइृत्त नहीं होगा । हुस के इतिहास में युद्ध भाग्य-निर्णायक्र और धातक दिद्ध 
हुए हैं। वे राजनीतिक परिवर्तेत को अथवा कम्त-से-कम पर्याप्त राजनोतिक अश्ान्ति 
क्रो जन्म देते दें । १९५०४--७ का रूस-जापान-युद्ध एक उदाहरण है । प्रथम 
विश्वनयुद्ध के परिणामल्वरूप जारशाहो की समाप्ति हो गयी। द्वितीय विशनन्‍्युद्ध 
के समय, जैसा कि स्तालिन में २४ मई १९४५ को एक भाषण में प्रक्रट किया 
“ भैराथय के ऐसे क्षण उपस्थित हुए ”, जब उसे इस वात का भय उत्न्न हो 
गया था कि डे पद-च्युत कर दिया जायणा । स्ताहिन के उत्तराधिकारी इस 
इतिद्ास को जानते हैं | जब तक उन्हें इस वात का निश्चय नहीं हो जायगा कि वे 
शीघ्रतापूर्वक युद्ध में विजयी हो जायेंगे, तब तक वे युद्ध नहीं प्रारम्भ करेंगे । और 
उद्जन-आग्विक युग में कोई वात निश्वयूर्वक कैसे कही जा सकती है ! 


एक बढ़े युद्ध के अत्यधिक असम्भाव्य होने के कारण तथा छोटे-्छोदे युद्धों के 
अन्त भी गतिरोध में होने के कारग (कोरिया, हिन्दबीन और इसराइड तथा मिल्ल 
के युद्धों को देखिये ) विश्व के समक्ष एक नयी स्थिति उपस्थित द्वो गयी हैं । उसे 
युद्ध का कोई विकल्प अवश्य ही इँद़ना होगा। सम्प्रति यह अन्तरराष्ट्रीय राजनीति 
का सार-तत्व है । समस्त आधुनिक इतिहास में सामान्यतः सत्ता का सन्तुहूत समय- 
समग्र पर द्वोने बालों युड्डों द्वरा गैक़ किया गया है। आज सरकारें बिना बुर्दध क्के 
उसे ठीक करने के साथन इूँढ़ रही हैं । पहले से ही ऋतिपय उमीकरणों ने विद्व- 


खघण्ड २ 
पिछरुग्गू देशों में संकट 
अध्याय ११ 
प्रचंड विस्फोटक 


स्तालिन कह्दा करता था कि, सोवियत संब का समर्थन एक मात्र अन्तरराष्ट्रीयता- 
वाद है। विदेश्षी कम्यूनिस्ट मे इस आवश्यकता की पूर्ति सोवियत रादट्रवादी वद कर 
रा उसका दद्देस्य-वाक््य या : रूस चाहे सही काम करे; चाहे गलत, वह मेरा देश 

। 

किन्तु जब यह बिदेशी कम्यूनिस्ट एक झासक वन गया, तब संघर्ष उत्पन्न हुआः 
बह हस के प्रति वफादार रहे अथवा स्व अपने देश युगोस्डाबिया अथवा जेड्ो- 
स्लोवाकिया अथवा पोलैण्ड अथवा रूमानिया के प्रति १ सिद्धान्ततः वह दोनों के प्रति 
बफादारी रख सकृता था; वह मास्‍्को-हपी संकक्रा के ससक्ष नतमत्तक दो सकता 
था औौर खदेश के प्रति भी प्रेम रख सकता था । व्यवहारतः सोवियत हूस की मेँग 
थी कि बह उसके थति पूर्ण निष्ठा रखे और यदि आवश्यकता हो, तो इसके लिए 
अपने पिल्देश का भी बालिद्यात कर दे--और सामान्यतः ऐसा ही द्वोता था। 
क्रैमकिन का उपदेश था-“ रूस आपका एक मात्र पितु देश है” और आदत तथा 
अतज्ञता के वशीभूत हो कर ( क्योंकि पिछलग्यू शासकों को सत्ताहढ़ बनाने वाढी 
लाल सेना ही थी ) विदेशी कम्यूनिल्ट सोवियत संघ की सेवा करता था । 

से से पहले मार्शल दिये ने आपत्ति की । वे द्वितीय विज्ञ-युद्ध में शत्रु के साथ 
लड़ चुके ये और इस ग्रक्रिया में उन्होंने एक सेना तथा ग्रशासन-यंत्र क्र निर्माण 
कर लिया था, अतः उनमें त्वभाग्य-निर्णय को माँग करने की अक्ति, अभिमान, 
सादूस और दूरददिता थो । कम्यूनिस्टों के मूर्ख धमेगुर ने इसे एक अक्षम्य अपराध 
कहा और युगोस्छावों पर शाव्दिक वज्अहार करना प्रारम्भ कर दिया--उसने उन्हें 
“फाप्रिस्ट”, “ तु हत्यारे ”, “ बुख्ारिनवादी ” और “ कसाई ” कहा --तया 
जूब १९४८ में टिटो पर अतिबंध लगा दिया । टिटे इस अभिज्ञाप से बच यये 
और अपने एक निजी तिद्धान्त टिवोवाद का प्रवर्तन ऋरने के छिए जीवित रहे । 
यह एक श्रचण्ड विस्फोटक है, जो सोवियत साम्राज्यवाद को खण्ड-खण्ड कर देगा। 





१२० रूस की पुनर्योत्रा 


अम्य साम्नाज्यों वो क्षति पहुँचाने वाठे राष्ट्रों का माल्लो सदा समचत्र कर्ता 
$। सब उसके साम्राज्य में सोवियत रा्वाइ के अतिरिक्त बाय कोई भी राफ्वाद 
नहीं होना चाहिए। टिटोयाद राष्ट्रीय ऋम्यूनिज्म दे, वह ऊम्यूनिज्ज के साथ 
युगेस्टाव --- अथवा इंगरियन, पारिश, चरोह्ओेबाऊ, वल्गेरियन, झमानियन 
अल्वानियन--राट्रवाद उतर मिश्रण है। स्ठाठिन ऊ साम्राज्य को बह जो क्षति पहुँचा 
सझ्ता था उसे उसने पहले द्वी देख ठिया । 

अपने पूर्वजों मास, ढेनिन औौर भयानक” भाइबन के समान स्तालिन भी 
असहिष्णु तथा एफ्रापिपत्यवादी था। बारसा, प्राग, बुडप्ेस्ट, युवारेस्ट, बेलमेड 
और दिराना छ्वित उसके प्रतिनिवियों को भक्तिपूवक उसमे आहा मर पालन करना 
पढ़ता था। फिर भी, टिये शासन करने के साथ-साथ वास्‍्तविक सच्चा भी चाइते थे 
और उन्होंने एुछे रूप से दिद्योह दिया एवं जूत १९ ८४ में जेमडिन द्वारा इत्त के 
पार ढकेल दिये जाने के बाद भी उम्नति करते रहे, तर पिछक्षगू दर्शें में उनके 
मित्र बनने छग। 

स्ताछिन ने उन्द स्वालिनिवादी निरंड॒शठ्म के साथ (अय झेई भी विश्येपण 
अपयाप्त दोगा) डाड । फिर भी टिग्येबाद स्ताठिन के बाद भी जीवित रहा मोर, 
उसओे उत्तराधिस्ररियों को शीत इस बात ञझ्र अनुभव द्वो गया कि यह एक अनरवर 
शक्ति है, जिसके प्रति उन्हें जव्य प्रेम प्रदर्शन करना चाहिए और उते न& करता 
चाहिए। इस दद्देश्य से बुल्गानिन जौर सुस्चेब ने मई १९५५ म॑ मिमान द्वाए 
बेठप्रेड की यात्रा की । अब यद ढिद्ध हो गया है री उनझा यद्द यात्रा टिये जैसे 
अन्य व्यक्तियों वो उत्पन न होने देझर सप्नाज्य की रक्षा करने मर एक दुरदर्भिता- 
पूर्ण प्रयास थी । 

दवाई बडे पर प्रथम क्षण में सुस्वेस ने विश्चिश्तापूर्वक सुनियोजित भावेग से 
रिये मो भाकृष्ट कर पुन _सोबियत श्ित्रिर म॑ छाने का प्रयुन द्विया। जसफल 
मनोर्थ द्वोने पर क्रेमडिन के नेता-द्वव ने एक अम्तिम विरधप्ति में स्वीसार शिया 
कि समाजवाद के लक्ष्य तरु दो मार्गों से पहुंचा ज। सकता है. । यद स्वीकृति 
पमिशलरी महत्वाअक्षाएँ रखने वाढे तथा पथ द्वो गये समुदाय को मूछ धम- 
सम्पदाय द्वारा दी जाने दाटो ऋगजी मान्यता के समान थी। 

टिटों की योवनाएँ यद थीं कि जिन डिटोवादियों को फॉंसी दे दो गयी थी, 
इन्हें पुन निर्दापर घोषित ऊर दिया जाय, पिउल्म्यू देगों से सत्ताढुद स्ताहिन 
बादियों वो निष्ममित कर दिया जाय तथा समस्त कम्बूनिस्यें को टिशरेवाद में 
दीक्षित बर दिया जाग | ऊपर से दुसने पर यह एवरस्ट शियर जैसा ऊँचा अद्म्‌ 


प्रचंड विस्फोण्क श्र 
अतीत होता था, छोद्य-स्ा युगोल्‍्लावि्रा ( $ करोड ६० छाख जनसंख्या वाह ) 
महान रूसी साछ को अपने संकेत पर नदाने का मयत्न कर रहा था। वास्तव में 
डैंटो की शक्ति राष्ट्रीय स्व॒तत्र॒ता और साम्राज्यवादी शोषण से मुक्ति की इस भावना 
शी संछामकता में निहित थो, जिस उन्होंने जन्म दिया था। विदेशी कम्यूनिल्ट 
जिस समय सोवियत संच में नि्वासित जीवन व्यतीत करता था अथवा विदेशों में 
गैरकाबूबी हूप से भूमिगत छोकर काम करता था, उस समय उसके उपचेततन मन 
में देशभक्ति सुपुप्त पड़ी हुईं थो। जब उसने पिछछगू देशों पर रूस के कर 
,विभ्त्रग का अनुमान किया तथा देखा कि ठिठो उस नियेत्रण से बच गये है, तव 
देशभक्ति अंकुरित हो गयी और उसने कचोटना प्रारम्भ कर दिया। 
रियो की छ्तेश्॒ता के अनेक आकर्षक लाभ थे : बुगोस्लाविया को पश्चिम से 
भारी परिमाण में खाद्यान्न, कची साम्रियां, औद्योगिक येत्र, और अन्लात्न ( जिनमें 
अमरीकी जेट विमान भी सम्मिलित थे ) मिलते थे और १५५५ के समझौते के 
बाद रुस में भी सहायता भेजो! स्वतंत्रता के कारण युगेस्लाबिया पूर्व और 
पश्चिम के प्रेमियों द्वारा उपद्ार भेजे जाने का पात्र वन गया। 
इसके अतिरिक्त मास्क के नियंत्रण से मुक्ति के परिणामखलरूप डिटो स्वदेश में 
भयेकर स्तालितमादी नीतियों का परित्याग करने में समथे हो गये। प्रयोग और 
आशा की एक अवधि के पश्चात्‌ बुगेस्छाव सरकार ने मार्च १९५३ में अविवाये 
, सामूहिक फार्मों को विमठित कर दिया तथा छृपकों को पुनः निजी भूमि पर निजी 
कृपि केरने की अनुमति प्रदान कर दी । निश्चय ही, टिटोवा दियों में पुंजीवादी कृषि 
के प्रति वदमूल माक्सवादी पूवीमरद बता हुआ है और वे समय-समय पर आम्य 
संम्ाजबाद के लिए आहें भर कर कृपओं के सन्देह को जाण्त करते रहते हैं, किन्तु 
ये सरकारी खुदरा दुकानों, सहफारी हाठ-ज्यवस्था तथा यैत्नों के सहकारितापूर्ण 
उपयोग क्षो प्रोत्साहन देर तथा जो थोड़े-से ऐच्छिक सामूहिक फाम बचे रह यये 
' है, उदाहरण के रुप में उनका समर्थन करके ही सन्तोष करते हैं । सम्दद्ध कृपकों पर 
भारी कराधान तथा हकृपि-पद्धति की यांत्रिक अनुच्चतावस्वा (7 ्ण्गए००डांप्यो 
242 एएथ४५॥०३७ ) के बावजूद, जिसके कारण बुगोस्लाविया अभी तक ज़ाबान्न 
सम्बन्ध में आात्ममरित नहीं हो पाया दे, किसान के लिए स्थिति में सामूहिकोकरण 
फी अपेक्षा बहुत अधिक सुधार हो गया है। सरकार के लिए इसका भर्य है किसान 
के दैविक कर्यचक् में प्रत्येक कर्म के निर्देशन एवं निरीक्षण के कमर तोड़ देंनेवाले: 
विरोध उत्पन्न करने वाले कार्य से सुक्ति | वल्यूर्तक लादे गये सामूद्िक फामों की 
समाप्ति में रूस के पिछलूम्यू देओं के लिए विस्फोटक आकर्षण है और यदि हृपओं 


श्श्र झूस की पुनयात्रा 


को उसके सम्बन्ध मे ज्ञात दो जाय, तो रूस के लिए भो उसमें उसी प्रकार थ्र 
आकर्षण हो जायगा। 

उद्योग में भौ टिटोवादियों ने एक नवीनता प्रारम्भ की, जो पिउल्म्यू देशों में, 
विशेषत, पोछैण्ड में रचि और प्रशंसा वी भावना को जाशत करदी है, सामूहिः 
कृषि के बाद रूस में सवाधिछ घरणित आर्थेक व्यवस्था यद है कि पद्दा सम 
उद्योगों और व्यापार का प्रइन्‍्ब राज्य के द्वा्थों में केन्द्रित दै। यद्द सामूदिद्र कृषि 
अ झुद्वों भाई है। फरवरी १९५६ में बोसदीं पार्टी कग्रेस में एक उपचार के 
रूप में विकेद्रोकरण के प्रएन पर सक्षिप्त रूपसे विचार विमर्श रिया गया था और 
उसके बाद से इस दिशा में कुछ शीघ्रतापूर्ण पग उठाये गये हैं, किन्तु केन्द्रीशरण का 
विलेम विकेन्रीकरण नहीं है, बीव अथवा तिफ़लिस में स्थित कई कार्योत्य 
नौकरशादी छाठफोतावाद में उतना ही ट्ूवा हुआ हो सकता है, जितना कि मास 
में स्थित कोई कार्याठ्य । केद्रोकरण को समाप्त करने क्र उपाय है प्रदातन अथवा 
नीचे से निय-ण । श्रमिक परिषदों को, जो राज्य-पूंजीवादी नौकरशाहदी का स्थान 
ग्रहण कर युगोस्झाविया के समस्त औदोगिक एवं व्यावसायिक अध्यवसायों क्री ब्यवत्वा 
करती हैं, टियोवादी प्रणाल्ये क्र यही ठक्ष्य है। लक्ष्य की पूर्ति अभी तक रही हुई 
है और प्रणाली पूर्णता से बहुत दूर दे, किन्तु कार्मिक संघीय समाजवाद ( 6076 
४०८क्षाआत ) अथवा आर्थिक जनतत्र की एक पद्धति के रूप में श्रमिक परिषदों में एक 
ऐसी सम्भावना निहित दै, जो स्वर्य युगोस्छाव कम्यूनिज्म के लौद्वावरण का भी भेदन 
बर सकती है और झतंत्रता के छिए प्रविष्ट होने का पय प्रशस्‍्त कर सकती है। 

एक और मामले में युगोत्टाविया सोवियत स्तालिनवाद से विलय द्वो गया है । 
यह्द विलगता कम्यूनिस्ट पादी के विद्स में निहित है, जो अब शासन नहीं करती | 
उसके सर्वसाधारण सदस्य तथा उसके थुद्धिजीवी अब देश के स्वामी द्वोने का स्वाग 
नहीं करते । सत्ता टिटो-रानकोविच-क्ैलज की जिपुने में, जिस पर विश्वस्त मार्शठ 
की विशाल, नेता-सद्य आइति दा आधिपत्य है, तथा जिल्य और क्षेत्रीय पार्टियों 
के बई मदत्वपू्ण व्यक्तियों में निदाम करती दै--इन सभी को सेना तथा सतर्क 
गुप्त पुलिस का समर्थन प्राप्त है। बुगोस्लाविया एकदलीय राज्य से निर्देलीय राज्य 
बन गया है। ए एक साधन के रूप म॑ दल का झओयीप हो गया क्योंकि राज्य ने 
राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था प्र प्रत्यक्ष प्रबन्ध करने के कार्य का परित्याग कर दिया । गाव 
में उसका स्थान दिसल ने तथा दरों में श्रमिक परिपदों ने छे लिया ३ 

युगेल्ठाव जनता और नेताओं के सम्बन्ध को सगीतात्मक कहा जा सकता है । 
दोनों पक्ष कानों से राजनीति झ्व सेल खेलते हैं। उनता, जिसे इतिद्वास से ओत 


ऐ 








प्रचंड विस्फोटक श्श्३ 


प्रोत उसके देश के विश्वद्‌ अनुभव ने व्यावहारिक बुद्धिमतता की शिक्षा प्रदान झी 
है, सरकारी नीति के संकेत ग्राप्त करने के लिए सावधानी के साथ सुनती है तथा 
सामान्यतः असहायावस्था के कारण अथवा नीतिवश अथवा स्वृद्दित के कारण, उसके 
अनुछृप कार्य करती है। अपनी सीमित लोऋग्रियता से अदगत होने के करण तथा 
जिन कठोर युद्ध-प्रिय जातियों पर, वे शासन करते हैं, उनके अंगूठों को बहुत 
अधिक जोर से न कुचलने के लिए उत्सुक होने के कारण, नेता शिक्रायतें खुनने के 
हिए अपने कान जमीन से सठाये रहते हैं और वे जानते हैं कि, कव पीछे हट 
जाब्य चादिए । सामूदिक फार्मो के विघटित किये जाने के समय यही हुआ या! 

* जियो और जीने दो ” की यह विराम-संधि स्तालितवाद की पूर्ण हस्तक्षेप की 
नीति से अत्यधिक भिन्न है तथा पिछरूमयू देशों में उसके अलुऋरण-कर्त्ताओं को 
उंद्या में शरद्धि हो होती जायगी । 

स्तालिन के उत्तराधिक्वारी टियो के आऋपर्ण को समझते थे ः बे स्ताडिनवादी 
स्टोरताओं और अनमनीयताओं की अस्वीकृति का प्रतिनिविल् करते थे; वे 
रा्ट्राद के प्रतीक थे; पूर्वी यूरोप के निवासी उनकी प्रशंसा ऐसे एक मात्र साहसी 
कम्बूनिए्ट के हुप में करते थे, जिसने स्तालिव को अवहेलना की थी और जीवित 
बच गया था तथा वास्तव में क्रेमलिन से क्षमा-याचना करवायी थी । क्रेमछिन के 
भंतिपय नेता इन सारी बातों के लिए उनसे ध॒णा करते थे; अन्य नेता इस विचार से 
उनझ मैत्रीपूर्ण सहयोग चाइते थे कि यदि उन्दोंने मास्को के आहिंगन को स्वीकर कर 
छिया, तो पिछछाग्यू देशों के असन्तुष व्यक्ति सम्बन्ध-विच्छेद की मांग नहीं करेंगे । 

पेदनुसार, छुश्षेव ने टिटो की मँगों को स्वीकार कर लिया। 

यदि ह्ताल़िन “ रेड स्कवेयर ” के मकबरे में एक झीजे के भोतर दिखायी नहीं 
देता, तो यद्द कहा जा सकता था कि उसने जिन राष्ट्रीय कम्यूनिस्टों को अपना 
श्िक्नार बनाया था, उन्हें टिये की इच्छा के अचुसार समस्त पूर्वी यूरोप में एक 
के वाद दूसरे को पुनः सम्भादित किये जाते हुए तथा अपने प्रिय जनों को 
सत्ताध्युत किये जाते हुए देखकर अपनी क्र में करवट बदल लो । 

यहूँ; पश्चिमी विशेषज्ञों में इस शश्न को छेझर एक अवछ वाद-वियाद प्रारम्भ हो 
गया कि टिठो की स्थिति क्या है। क्या रूस ने उन्हें अपने शिविर में सम्मिलित 
कर लिया था १ क्या वे क्रेमलिन के त्ताठिनवादियों के विरुद्ध रुश्रेव का समर्थन 
कर रहे थे £ क्या ने पिछलग्यू देशों को एक टियेवादी गुट में छाने का गुप्त रूप से 
सप् देख रहे वे १ कुछ मी द्वो, माल्को उनकी माँगें की इतता अधिक क्यों 
छोझर करता जा रहा था ६ 


श्श्छ रूस फी पुनर्यात्रा 


टिो सोवियत शिविर में वापस नहीं छौट रहे थे । व लपने छततर मद्त्व झा 
विनिमय मास्‍्को दी एक लटकतो हुई कठपुतझी की दयनीय, लम्ुरक्षित घ्विति के 
स्राथ क्यों करते $ इसके अतिएक युगोस्लाव देशभक्त हैं और यदि रिटो स्वेच्छा- 
पूर्वक तथा मूर्ख॑तापूवक अपने एवं उनके ठिरों क्यो पुनः मास्तो के फांसी के फन्‍्दे 
में डाल देते, तो वे उनके लिए सक्टट वैदा वर देते । 

यह बात भी समात्र रुप से निर्विवाद है कि टिटो में उस शक्ति करा अभाव था, 
जिछते द्वारा सोवियत नेताओं को कोई नीति स्वोम्र करने के लिए विवश कर 
सकते । वे उनके परामश को उसी समय स्वीकार करते, जब बढ तईऊसगत दोता। 
थे भवश्य हो यद्द करते रहे देंगे * पिछल्मयूं देशो में राष्ट्रीय कम्यूनिज्म परिपयव 
हो गया है तथा स्वाल्निवादियों को निष्कासित वर एवं नप्नता यो नीति प्रदण दर 
ठसके साथ समझौता कर लेता चाहिए। 

यह प्रत्यक्ष दै कि हंगरी और पोछैण्ड में शीघ्र ही जो * भूकम्प ! अनेवाठा था, 
उसरी पूर्व सूचनाएँ फ्रेमलिन के ' भूकम्प-सूचक यंत्र ” पर अकित हो रही थीं और 
इसलिए असन्तुष्ट तत्वों स्रे शांत उसने के दिए माल्रो ने टिटोबादी मुविधाओं को 
स्वीकार कर लिया। 

इसी समय भाग और धुआ चेगपूवेक प्रकट हो गये । अग्रैठ, मई और जूते 
१९५६ में श्राम में छा्में और ढेखओं के विरोव-प्रदशन हुए। २८ और २९ जून 
को पोजनान नगर ने विद्रोइ कर दिया। पोरैण्ड और हंगरी में अस्यत भावी 
घटनाएँ पहले से ही अपनी झाडी परछाश्या केत्य रही थीं। 

इसी समय सोवियतों ने टिये के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन कर दिया। 
इसझ्ा कारण या तो फ्रेमलिन के नेतृत्व में सत्ता का स्थानान्तरण था या यद्व॑ था कि, 
जिन नेताओं ने सफ्ट को दूर रखने के लिए रिटो के साथ मेल-जोल किया था 
वही नेता भत्र इस निश्चय पर पहुँचे फ़ि, बास्‍्तव में पिठलमू देशों में टिटोवाद के 
साथ नरमी का व्यवद्वार करने से संकट शीघ्र उत्पन दो गया था । 

यद्द नयी नीति अगप्त १९५६ के प्रारम्भ में * जन गणराज्यों * की राजधानियों 
में माछलो द्वारा प्रेषित एक थुप्त पन द्वार निधोरित वी गयो थो ; उत्त परत द्वाता 
* जन गणराज्यों ! क्ले टिटोवाद से दूर रहने वी चेतावनी दी गयी थी। १७ 
अफ्दूबर १९५६ क्रो प्राग में मैंने चेरेस्लोदाक विदेश-म्न्नी वाफ्लाव डेविड से उस 
पन के सम्बन्ध में पूछा । उन्होंने बताया कि, उन्होंने उसके सम्बन्ध में कभी नहीं 
छुना था । दूमरे दिन मैंने च्रेस्लोवाक प्रधान मंत्री विलियंग सिरोही से पूछा। 
उन्हेंने कट्दा झि, इस प्रकर के पत्र झ्र कोई अस्तित्व नहीं था | “तब सम्मवत 
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तार द्वारा आदेश प्राप्त हुए होंगे और मौखिक संवाद भेजा गया होगा “-मैंने कहा । 
“नहीं ”-उन्होंने उत्तर दिया -“ किन्तु विचार-विमरश सदा होते रहते हैं ।” 

उस महीने के उत्तरादे में बेलप्रेड सें उच्च युगोस्खाव अधिकारियों ने मुझे दत्ताया 
कि १७ अक्तूबर के “ वाशिंगटन पोस्ट * सें प्रकाशित पत्र शब्दशः नहीं, तो भी 
पर्याप्त रूप से सही था । मुख्य अनुच्छेद में लिखा गया है: 

&४ :.,..« समाजवाद का निर्माण केवल अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की ध्वजा के अन्तगेत, 
समाजवादी देशों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क रत कर किया जा सकता है, उसका 
निमीष राष्ट्रवाद की ध्वजा के अन्तग्रैत, समाजवादी देशों के साथ सम्पर्क रखे 
बिना नहीं किया जा सकता ।” 

रूस के लिए “अन्तराष्ट्रीयतावाद की ध्वजा” क्रेमलिन की है; युगोस्लाविया के 
लिए “ राष्ट्रवाद की ध्वजा ” क्रेमलिन को है । पत्र में सारांश रूप से घोषित किया 
गया था कि टिटो समाजवाद की स्थापना नहीं कर सकते । यह कार्य केवछ उन 
राष्ट्रों द्वार किया जा सकता है, जो सोवियत संघ के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध रखते 
हों। दूसरे शब्दों में, टिठो का अनुकरण मत करो, रूस के पीछे-पीछे चलो। 

ब्रेलप्रेड में गुप्त पत्र ने उत्तेजना को और तत्परचात्‌ क्रोध को जन्म दिया | १९ 
प्ितम्थर को खुइ्वेब विमान द्वारा युगोस्लाविया पहुँचे और उन्होंने ब्रिओनी में 
टिटो के सतथ विचार-विनिमय क्रिया । २७ सितम्बर को टिठो छुश्चेब के साथ 
विमान द्वारा याल्‍्टा गये । यह टिठो छी प्रथम विमानन्यात्रा थी और अ्रत्येक व्यक्ति 
यही तक उपस्थित करता था कि कार्य अवश्य ही अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा । वे 
५ अक्तूबर को स्वदेश लौट आये । संसार उत्सुकता से ओतपग्रोत रह्य था । 

कभी-कमी राजनीति का छात्र ऐसी सूचना सिक्राल सकता है, जिससे किसी रहस्य 
का उद्घाटन हो जाता है, अन्य समयों पर उसे केवल स्थिति में निहित तर्क को 
देखने की अनुमति प्रदान की जाती दे। अक्तूबर के दूसरे पखबाड़े में, वेलप्रेड 
में, युगोस्लाव तिओनी-याल्ट वार्ताओं के सम्बन्ध में कोई रहस्य नहीं प्रकट हुए ये, 
किन्तु थे मास्को के विरुद्ध “ चेईमानी ” का आरोप अवश्य छगाते थे; मुझे बताया 
गया कि मई १९५५ में बुल्मानित और लछुझ्षेव की वेल्ग्रेड-यात्रा के वाद से मास्को 
की समस्त नीति “ बेईमानी से भरी हुईं” थी । १९५५ की शिश्िर ऋतु में मेरे 
साथ तर्क-वितर्क करते समय जिन युगोछ्डाव कम्यूनिस्टों ने सोवियत रूस का पक्ष 
लिया था, उन्होंने ही १५५६ की शिशिर ऋठु में रूस के विरुद्ध मेरी आछोचना के 
साथ अपनी निजी आलोचनाओं को भी जोड़ दिया ! सददीधिक महत्वपूर्ण वात यह 
थी कि, वे रूसी नेताओं की प्रतिभा के सम्बन्ध में इ॒णा की भावना रखते थे ॥ 


१५६ रूस की पुनर्यात्रा 


ब्रेलिट ब्यूरो के सझत्य मोझे पियादे ने “ मूऊ़ झूसियों ” वी बात की । किर भी, 
सोवियत रूस के साथ युगेस्झाव-सम्बन्य ऊे ऋरण यह अन्तमुठी क्षय दड गया । 
सार्वजनिक झूप से युवेस्यव सस्यर ने इगरी में रुस द्वात टैंसें से की गयी हतयाओं 
पर बोई क्रोध नहीं व्यक्त किया $ 

स्थिति में निहित बदिप्रपी त$ उस्यूनिस्ट हितों को समानता श्र दे । मास 
की इृड्ि से दिठो श्र राष्ट्रीय सम्यूनिम्म अद्चिक्र और विघातक दै क्योंकि वह 
साधाज्यवाइ-रिरोधी है, किन्तु मार्शल ने कमडिन क्रो घेठावनी दी हि यदि वह 
राष्ट्रीय कम्यूनिज्म को स्वोचआर नहीं करेगा, तो उसे इससे बहुत अधिर बुरो झिल्ली 
वस्तु का सामना करना पढ़ सझता है। बह दल्लु दोगी एके बहुदस्येय जनतंत्र, 
जिसे न तो टिये चादते थे और न फ्रेमठिन चादता था। निओनी-याह्य-दाताओं 
में केवठ एड ऐसा पर्तर-अभदायर समझता द्वो समता था, जिसके द्वारा 
माल्लो पिउआमू देशों म॑ टिटो के प्रभाव के सदन ऋर झेता, वशतें वे इस बात का 
वन देठे हि वे टिटोवाद को जनतन को दिशा में विरुसित द्वोने से, जैसा कि 
बढ दंगरी में नवम्बर १९५६ के प्रवम सप्ताई में विकसित द्ोने वाय था, रोस्ने 
में पद्यायता करंगे । 

क्रैमडिन के “ कयेजावादी ” इस समाधान को पसन्द नहीं करते थे और 
उन्होंने ऐसे ढय से, जिसे पापा स्वालित ने सराइनां ही द्वोती, इस्पात पर 
बुडापेस्ट में जीवित पुरयों, जियो और युवच्चें के ग्रेमछ मास के बनों से भून 
डालने वाले रैंझ्ें के इात पर-भरेस शिया । 

भास्तो को नयी नीति के सम्बन्ध में टिटो ने अपनी प्रतिझिया बोधगम्यता, 
मिश्रित कदुता के साथ व्यक्त छो। कटुता ने उन्हें जिभोनीन्‍्यात्या वार्याओं के 
भ्ावरण को दूर इटाने तथा केमलिन मे द्वोने वाछे दुदयत सपपे पर प्रश्नश ढाउ्ने 
के लिए प्रेरित किया । उन्होंने यद्ध १९ नवम्बर १९५६ हे एड्रियाटिक सागर- 
स्थित बन्दरगाई पुदा में झिये गये एड उल्लेखनीय भाषण में दिया । 

कर स्ताठिन पिरोधी टियोे ने घोषित किया कि “ नये सोगियन नेताओं ने देखा 
दि स्तालिन के पागछ्यन की छूपा से सोवियत सप छदेश में, विदेश में तया पिछकयू 
देशों में अत्यन्त जटिड स्थिति में फेस गया दे”, किन्तु स्तालिन से विमुख दोते 
समय उन्होंने “गलती से सारे प्रइन को व्यक्तिव के सिद्धान्त छा एक प्रइन मात 
लिया, न हि प्रणाओ ऊ् प्रश्न उन्होंने उस प्रणाद पर कोई प्रद्दार गहों प्राप्म 
किया है , व्यक्तित्व के सिद्धान्त की दि प्रणाली द्वारा ही सम्भव हुईं” टियो ने 
बढ्पूपक उद्मा कि, रस और पिउल्म्यू दे में कतिपय ऋम्यूनिस्ट इस स्ताडिन 


प्रचंड विस्फोटक श्र 
प्रणाली क्रो पु्जावित करने और उसे पुनः सत्ताहढ़ बनाने के लिए क्रारत हैं । 
जड़ यही है, जिसमें सुधार किया जाना आवश्यक है!” 

आपने पुनः कहा कि, युगोस्लाविया से मात्को के साथ अपने सम्बन्धों में 
सुधार कर लिया था। १९५७ में बेलग्रेड में तथा १९५३६ में मास्क्रो में युगेत्लाव 
और सोबियत नेताओं ने समाज्वाद तक पहुँचाने वाले मित्न-मिन्न मार्गों के सम्बन्ध में 
घोषणाओं पर हस्ताक्षर किये थे -इसका अबे था पिछछागरू देशों के किए एक 
स्वीकृत मा के रूप में टियेबाद को मान्य करना । टिशो ने पुनः कहा - 
“ दु्माग्यवश सोवियत नेताओं मे इसका अर्थ इस प्रद्मार नहों छगाया। उन्होंने सोचा 
कि “ठीक है, चूँकि युगोल्छाव इतना हु कर रहे हैं, इसलिए हम इन घोषणाओं 
का सम्मान करेंगे और इन्हें कार्यहप में परिणत करेंगे, किन्तु दूसरे देशों के 
सम्बन्ध में नहीं क्योंकि वहाँ की स्थिति मित्र है ... ', किन्तु यह मलत है क्योंकि 
१९४८ में जिन तल्लों ने युगोस्लाबिया को प्रतिसेष करने के लिए उत्तेजित 
किया था, चे हो तत्व इन पूर्वी देशों में, पोडैण्ड में, हँगरे में और अन्य देशों में 
भी नित्रास करते हैं। कुछ में उनकी संख्या अधिक दै, कुछ में कम हैं।” टिदो ने 
कहा कि, उन्होंने मास्क में क्रेमलिन को चेतावनी दी थी कि दूसरे पूर्वी देश 
प्तालिन-विरोधी उसी प्रद्ार प्रतिरोध कर सकते हैं, जिस अकार युगोस्लाविया ने 
किया था “ और इसमें छुघार करना बहुत कठिन कारये होगा। ” 

बाद में तिओनी और यात्ठा को चर्चा आयी : “हमने देखा कि, जहाँ तक 
अन्य देशों का सम्बन्ध है, वहाँ कठिनाई का सामता करना पढ़ेगा, क्योंकि 
इन देशों के सम्बन्ध में-पोलैण्ड, इंगग्ग और अन्य देशों के सम्बन्ध में- 
सोबियत नेताओं के दश्कोण मिन्न थे । फिर भी, दमने इस दृष्ठिकोण को दुखद 
नहीं समझा क्योंकि हमने देखा कि यह इश्क्रेण समस्त सोवियत नेताओं का 
नहीं, प्रद्युत चेताओं के केवछ एक वर्ग का था, निसने कुछ अंश तक 
अपने दृष्टिकोण को दूसरे वगे पर लाद दिया या। ”? 

सोवियत नेतृत्व में स्तालिनवादी तत्वों क्री इस विजय के वावजूद, जिले टिटो 
ने अक्तूबर १९५३६ में यात्य में देखा या, उन्होंने “कतिपय संकेतों और 
बार्तालापों के आधार पर” आशापूर्वक यह विद्धास किया कि घ्तालिन-विरोधी 
शु॒उ का अ्मुत्न स्थापित दो जायगा | उनका यह विश्वास गलत श्रमाणित हुआ। 

फिर भी, टिटो ने इस वात को स्वीकर किया कि क्रेमलित को स्तालिनविरोधी 
वक्तियों ने पिछलामू देशों की “ समाजवादी शक्तियों में अपर्याप्त वि्लाल” का 
परिचय दिया । “जब पोजनान का काण्ड हुआ, तब सोवियत नेताओं ने दमारे 


१३० रुस यो पुनर्यात्रा 


घने कवन की असम्बद्धदा पर प्यान न देते हुए पुन- केदा-/ इम अन्य देखें 
के परेद् मामटों में द्तशेप रिये जले के विसद्ध ६ । 

जोर देने के दिए उत्दोंने दोहययां- ४ मदम्बर भ जो द्वितीय सोवियत 
इस्तक्षेप प्रारम्भ हुला, “ वद् एड चुरी बात यो, झिल्तु यदि उसमे हंगरी में 
समाजवाद की रक्षा व्य काय्े सम्पन्न हुआ, जिससे समाजयाद मर और अधिड 
विद्यन द्वो सक्के,. . तो यह समस्त प्रकरण एक निशवया सझ प्रऋण कहा जावग्र- 
किम्तु शर्त यद्द दे कि जिस क्षण दंगरी में स्विति घ्विर और श्ातिपूर्त दो जाय, 
उसी क्षण सोवियव गेन्पएँ बढ०ाँ से हट जाये । 

ट्थि एड ऋछायार दे, सभा राजनीत्धि ऋद्यर दोते हैं। इस भाषा में 
उन्देनि ऐसा थाम चित्रण झिल्या, जिससे उनझे समसने में सुद्ाववा मिठ्ती है। 
सरते गदग रेंग लाल है। ये ए5 दम्यूनिल्ट ६ यदि नोतय खा छतरता का 
प्रमोक दे, तो बिन मे उसके यढ़े-बढ़े भाग मिले हैं, किन्तु जनततर के प्रतीऊ 
देन सम श्र उसमें भलिन नहों है। टियेगार ब्र आदत एक ऐसी प्रणाओ 
होगी, जिध्ष्मे तर्यनीम उम्यूनिस्ट रा माल्ये के अधीनस्व नहीं, प्रत्युत बक्षके 
साथ ( भर युगेस्ठय्िया के साय) सम्बद होंगे, प्रत्येझ राट्ू अपने राष्ट्रीय 
व्यक्तित् के उपयुक्त आर्थिक्र और सामजिक स्वहपों मा पिशास करेगा, झम्तु 
कोई भ राष्ट्र सद्धास बे दे तानाशादो के नाम पर बोडने बाढे एड अस 
समुद्यव झा शासन ही प्रणाली अर परित्याम नददँ करेगा । 

अफ्दूबर १९५६ के अन्तिम भाग में एक दित संध्या समय मिलेवान 
जिखाय ने अप्रत्याशित झप्र से मुझसे ठेलिक्रोन पर बातचीत को। थे एक 
सुम्रय युगोष्ठाव ऋम्यूनिस्ट प्रार् ऊे पोलिट ब्यूरो के सदस्य तेया बेटप्रेड के 
शासक-दछ में चौथे नम्बर के व्यक्ति थे, डिन्तु १९५४ में उन्हें नेतृ् और पार्डी 
की सदस्यता से बाहर विश्नक दिय्रा गया और अर वे एक निजों नागरिक का 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं । उन्दोंने सुससे अपने धर पर आने अथवा नगर में, 
जिएआन अप था किसी उप में, मितने के छिए फटा । ( सम्तः मेने छोचा कि 
ब्रेल्म्रेड म्रास्‍्परे नहीं है) 

जिद्यत्त ऋ्र, जो पहले एक उत्सादी स्थिवादी तवा टिये के घनिष्ठ मित्र थे, 
अपराप यह था कि, उन्दोंने एक युणेस्थव अम्यूनिस्ट दैनिद प्र में एड्र छेख- 
माञ भ्रश्नश्चित को, जिसमें समस्त नायरिश्नें ओ और जधिर न्यक्तियत स़तेजता 
प्रदान करने तथा स्वचत छुनादों झऋर समन क्रिया गया था । एड ऊम्यूनिस्ट राज्य 
में इन ढेख्ों म्र प्रच्रभन पर्यात ददरता द् प्रयाग था, झितु बाद में दो निष्यसन 
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का दण्ड दिया गया, उससे यद्व प्रमाणित द्ोता है कि, जनतेत्र के विद राष्ट्रीय 
कम्यूनिज्म भी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है । 

- पार्टों के समक्ष हुईं जिस छुनवाई में जिछास को आलोचना की गयी तथा उन्हें 
दल से निष्कासित किया गया, उस सुनवाई के समय रिटो मे उनके अनास्थापूर्ण 
विचारों का उद्गम-त्थल पश्चिमी प्रभावों को बताया, जो एकदलीय तानाझाही के 
लिए खत्तरनाक हैं। और, वाघ्तव में, जिलास वाद में और अधिक भागे बढ़ गये- 
अपनी इस स्थिति की रूपरेखा वे केवल विदेश्ञी पन्नों में ही प्रस्तुत कर सकते थे; 
उन्होंने युगोस्क्वविया में एक वहुदलीय जनतंन्न की स्थापना के छिए अनुरोध किया। 

अक्तूबर १९५३ में जब मैं जिलास के वर पहुँचा, तद उन्होंने मुन्नसे कहा कि, 
उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ नहीं थीं-जो व्यक्ति सत्ता के शिसर के 
इत्तना निकट रहा हो, उसके मुँह से इस प्रछार की बात आशवर्यजनक लगती है, 
फिर भी यद्द विज्ञास करने योग्य है क्योंकि वे सारतः एक बुद्धिवादी हैं, जो 
बिचारों में रुचि रखते दें । चाहे जो कुछ हो, परिचमी ढंग के सामाजिक जनतंत्र 
में उनका विज्ञास अधिक प्रवक हो गया था। उन्होंने स्वतंत्रता के एक भाषी 
बुगोस्ठाव घोषणा-पत्र के एक अनुच्छेद की रूपरेखा भी गछ्छुत की, जिसके अनुसार 
कोई भी राजनीतिक दल किसी घर्मं अथवा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समुदाय अथवा 
राजतैत्र की पुनः स्थापना के विचार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता । 

एक श्रद्मार से जिक्षस का व्यक्तिगत इतिहास ल्तालिनवाद से टिटेन्राद 
तक और टिटोबाद ले जनतत्र तक, जिसे देंकों में अध्थायी रूप से धराशायी 
कर दिया, हगरी की श्रणति के समानान्तर है। जिलासवाद एक ऐसी वस्तु है, 
जिससे टिटो स्वय॑ अपने देश में, पिछलग्गू देशों में तथा रूस में ढरते हैं। थे 
चाहते हैं कि स्तालिनवाद से बिमुखता का कार्य टिटोवाद तक ही आकर रुक जाय । 

फिर भो, जिस प्रकार माता अपनी रुन्तान को सदा अपने से बांध कर नहीं 
रख सकती, उसी प्रकार आविष्कर्ता अपने आविष्कार पर वहुत कम चियंत्रण रख 
पाता है । टिटोवाद एक यांत्रिक शक्ति है अथवा इतिहास के सप्ताहान्त के लिए 
एक पड़ाव है। वह चाहे एक बपे तक चछे अथव! दस वर्षों तक चले, वह एक 
कम (7॥858 ) से अधिक नहीं है, जो द्वन्द्न के नियमों के अज॒सार व्यतीत 
हो जायगा । 

अतः अपने निजी इश्क्रिण के अनुसार कहर स्तालिनवादी सही हैं । “ यांत्रिक 
शक्ति से दूर रहो ”, यह उनकी नीति है। उन्हें सन्‍्देह है कि, टिटोवाद की 
स्क-बारा में, स्वेच्छावूर्वक्ष अथवा अनिच्छापूर्वक, ऐसे कौटाछ वियमान हैं, जो 
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अन्ततोगत्वा कम्यूनिस तावाशादों और रूसी साप्राज्यवाद को नड्ट कर छाठंगे। 
फ्रैमलिन के साटिनवादी इस वात शो अधिक पसन्द झटते हैं कि सम्प्रति जो 
स्थिति है बह स्थायी सय से वनी रहे तथा पोलैग्ड और दंगरी में टिटोबादी तूफान 
के भावष्य-सूचक परिणर्नों छो व अवश्य ही चिन्ता क साथ दु्खेंगे । कम-से-कम 
वे अन्य पिछला *शें मे उसस्थ प्रसार न द्ोने देने कौ आश रखते दैं। यदि 
सम्भत्र हुआ, तो वे इन दोनों शरारती दें ठया युगोस्टाविया पर पुन अधिझर 
कर लेंगे तथा ठाइ् माता रूस और पिवा स्तालिन की गोद में लौय दुप | 
अब माठक झा पूर्ण परइ्य बाया। मस्ये में टिये फ, जिनग एड्जीय 
साम्पवाद सोजियत सापराज्य कु किए घातऊ उिनापरिद्ध है, लीपण प्रद्वार प्रारम्भ 
किया तथा रियो ने चिठाम झ्, विनश्य सानातिक जनत॑न युगोत्ञव साम्यवाद के 
लिए धातऊ तिभीषडा दे ऐिरफ़्तार कर लिया 4 
दोनों अभमिनेताओं ने चरित अभिनेता का अभिनय किया | उम्यूनिस्ट हँगरी के 
मामों में हुस द्वारा टैंग्ें के साय इस्तक्षेप किये जाने और पोकैटड में दम्यूनिल 
पार्टी के छुनावों में दललक्षेप ररने क्र प्रयन किये जाने के बाद मवदा ! ने 
(१९ नवम्बर १९५६ को ) आरोप छागाया हरि पुला में किया गया रिये ऋ 
भाषण * क्रय ऊम्यूनिए पार्टियों के क्ायों में इस्तक्षप करने की मनोइत्ति ” का 
परिचायंक था । श्रष्ट द्वस्तरीय नेठिझता का क्वितना अच्छा उदाइरण है यह! 
इमफे भ्रतिरिक्त उस मपा में टिटो ने “कम्यूनिस पार्टियों दे“ स्तारिनवादी, 
और “ गैर-स्ताब्नवादी पार्टियों में विभक्त करने दा जो प्रयल किया, उससे 
बल्तुत , उम्यूनिएः आन्दोलन को केबछ द्वानि ही पहुँच सकती दै॥? आग 
चछ कर. प्रवद्ा! ने रियो के इस वक्तन्व वी, ऊ “व्यक्तित के सिद्धान्त के 
रे नए कोइ व्याक्त नहीं अपितु प्रणाले हो अपराबी थी, तुझा “ मास्सेदाद 
ढेनिनकैड्‌ के विद्द्ध सव्ष में प्रताकयायारी प्रचारकों ” द्वारा झिये यये इसी प्रशर 
टन धातों क साथ ओ । “ प्रवदा ने क्या द्लि सामान्य रूप से “भाषण 
"ऊ ऐसी अनेक कपणाओं मर समावेश है, जो सद्प्त और सारत , दोनों प्रकर से 
सर्वहवारा वर्ग के हक और श्रामझें दी जन्तराष्रीय एकता के सिद्धान्तों 
क झण्डन इसने ३४ हैं। ” ये झब्द दुश्तापूण हैं । 
फ़िर भा ग्‌, के प्रद्दर के तत्यल बाद रिये द्वार चिलास दी गिरफ्तारी 
से क्रेमलिन ग्रे सम्भ, सावन प्राप्त हुई होगी । १५५४ में नेतृत्व से निर्वासित 
ढिये जने के बाद से हवा ्थिस छ स्थिति गड़बढ़ दो गयी थी क्योंकि यथति 
यान के अक्छे [ नतसवादी विशेधो थे, तथात्रि शासन ने डदारतापूरण 









प्रचेड विस्फोटक १३३ 
सहिष्णुता से उनकी स्पष्ट झत्रता को झान्त कर दिया था, किन्तु 


न्यूथाक के “न्यू लीउर? नामक साप्ताहिक पत्र के १९ ववम्बर के 
अंक में प्रकाशित जिला के लेख ने अवश्य हो टरिट्रे पर 
आदेश के क्षय में और मममेत्यल पर श्रद्वार किया होगा । जिलास ने लिखा था- 
“बुगेस्लाविया के अजुभव से यह प्रमाणित होता हुआ प्रतीत होता है कि, राष्ट्रीय 
साम्यवाद कम्यूनिज्म की सीसाओं छा अतिक्रमण करने अथौद्‌ ऐसे छुधार प्रारम्भ 
करने में असमर्थ है, जिनसे कम्यूविज्म शनेः शनैः खतंत्रता के रूप में परिणत हो 
जायगा।” टिटो स्वये पर किये गये इस प्रहार से प्रसन्न नहीं हो सकते थे। 
जिछास ने यह कद कर स्थिति को और भी बुरी बना दिया क्रि स्वये स्थायी रूप से 
परिवर्तित न होकर पूर्वी यूरोप में राष्ट्रीय साम्यवाद का रासायनिक प्रभाव उत्पन्न 
करने वाले अभिकर्त्ता के रुप में घुगेस्लाविया का कार्य अब महत्वपूर्ण नहीं रह गया 
ह। भय पोछैण्ड और हूँगरी में राष्ट्रीय साम्यवाद ने अपनी निजी गति पकड़ छी थी 
और बह टिखे पर निर्भर नहीं करता था। अन्त में, जिल्यस मे युगोस्छाव सरकार के 
विरुद्ध यह आरोप लगाया कि, संयुक्त राष्ट्र संघ की झुर्क्षा-परिपद में हँगरी में रूसी 
सैनिक हस्तक्षेप के विद्द्ध मत न देकर उसने अपने सिद्धान्तों का परित्याम किया। 
उन्होंने कह् कि युगोस्लाव-सरकार ने ऐसा कार्य “अपने संक्ीण आददीगत और 
नौकरशाही वर्ग-हिरतों ” की रक्षा करने के लिए अथौद जनतंत्र के विरुद्ु, जिसने 
इँगरी की ओर से खतरा उत्पत्र ऋर दिया था, अपनी तानाशाही को रक्षा करने के 
लिए किया। जिल्यत्त का चह आरोप अक्षम्य था। 

इस छेख के लिए, जिसमें पोलिश पत्रों में प्रकाशित दोने वाले पोलिश सरकार, 
मायसवाद और रूस की निन्‍दा करने थाके सैकडझें लेखों की अपेक्षा युगो्लाव 
सरकार की बहुत कम आलोचना की गयी थी, ज्िलास को तीन वर्ष के कारावास 
का दण्ड दिया गद्य । 

टिटो जिलास को पिरिफ्तार कर सकते हैं, किन्तु वे युगोस्लादिया में अथवा 
अन्य कम्यूनिस्ट देशों में स्वतन्रता के अत्राह को अवरुद्ध नहीं कर सकते। मास्‍्को 
टिय्रे को डॉट सकता है, किन्तु वह समस्त साज्राज्यों को आत्छादित कर छेने वाली 
राष्ट्रवादी मुक्ति की दर को सोवियत साम्राज्य के समक्ष शाँत होकर रुक जाने 
का आदिश नहीं दे सकता । इतिहास तानाशाहों के आदेश पर भी नहीं द्कत्ता । 

चुगोस्लाविया के उंच्ठ को, जो समस्त राष्ट्रीय साम्यवादियों झा संकट है, नवम्बर 
१९५३ में वम्बई में हुए एशियाई समाजवादी सम्मेलन में हिन्देशिया के छुतन 
शहरयार ने उत्तम रीति से व्यक्त किश यथा। झुगोस्काविया से आये हुए वन्धु 








श्श्छ रूस की पुनर्यातञा 


प्रतिनिधियों शो जोर अभिमु्त होझर उन्दोंने कद्ा-“क्या आप तानागही छा 
आवरण ऊत्वे हुए खततता की दद्धि के दिए वाल्तव में खाये ऋर 
सकते हैं?” एड सीमा तह ये ऐसा आर सस्ते हैं, क्रिल्तु बढ़ सोम 
जीत्र पहुँच जादी हैं और तब टिटो से भव ही जियस को गिरफ्टर ऋएा 
होगा तथा पीछे हटना द्ोगा कयद्रा उन्हे आगे बदना होगा और तानाशाही ऋ 
परिन्याग कर देना होगा। युगेस्‍््यवित्ा भर पोलेग्ड के समझ सम्प्रति यही उमा 
उपस्थित दे और अस्तवोगवा वह समल गिछशय्‌ देखें के समक्ष उपस्थित दोगे। 
उनझ सदट यह दै कि मानव में छवतैत द्वोने को स्वभाविड भा्यक्षा दोतो है। 
अगर में जन्म ढेने वाह्म व्यक्ति भा छतयता झी पाना सता है। 


सोवियत साम्राम्यवा३ प्रिकयू देशें के सकढ़ से पूरेझ्पेण अवगत दै 
और परिणामस्वरूप वह या्रीय साम्यवाइ झा विरोध उसी झ्ुता से करता है, 
जिम घयुता से वह व्यक्तित सतत्ता का पिरोष ऋठा है ॥। लतएंव, 
टिय्ये तथा सुझ्लेव और उनके साथिय्रों के सबस्त गमनायमनों एवं उनके मध्य 
होने वाडे समस्त झम्मेढनों के बावजूद, युगोस्ट्यत्िया तथा सोडियत से 
जी नयी, १५५५ के बाद जी मिय्रहा जन्म छेते ही छाछ-धघवतित हो 
गयी । उसे “प्रददा' द्वारा क्िग्रे गये प्रदरों तथा वेलप्रेड द्वारा दिखे 
गये उत्तरों एवं अन्त में युयोल्‍्अव् विदेश-मत्री क्रो पोपोविड द्वार 
खबीय विधरान-सभा में किय्रे ग्रे उस आापग द्वारा दफता दिया गया, 
जिसमें उन्दोंने बताया 5, उनके देश ख्थ सोवियत शिविर में सम्मिलित द्वोने 
का कोई इराश नहीं है। इसक्रे अतिरिक्त उस्होंने आयेप छगाया कि सम 
साप्राज्यवादी पहयत्ों ने सम्मिलित रूप से खमाजवाद के पश्च यो मिंतनी क्षति 
पहुंचायी, उसमे बहुत अधिडइ क्षति उसे द्वीप विज्ववुद्ध के बाई ही अवधि में 
स्ताटिनयार ने पहुंचाद्यी तथा वह क्षति अनुच्नौय है ॥” मास्ये ने इसका परतिशेध 
युगेस्ड्विया वो दी जाने दा सदायता दया उस साथ होने वाछे व्यापार को 
समाप्त वर डिया। 


इस प्रझ्नर दिये अपियारे गरो के अन्यशराब्टद्व ऐिरे पर पहुँच गये हैं। 
साम्यवाद पश्चिम के साथ उनके सम्बन्धों में दाधर बनता है; राष्ट्रवाद रूस के 
साथ उनझे मित्रता के माये शो अवरुद करता है। घरेद नोति में भी वे गतिरोध 


पर पहुँच ये हैं, जो उन्हें प्रात होने वाद राजनीतिक समर्थद उनकी आर्थिक 
प्रगति के समान ही सीमित है। 


चार अद्भगामी श्श्ष 


अुगेस्छाविया की स्थिति तानाशाही के चेगुल से ऋ्ान्तिकारीं मुक्ति की म्रांग कर 
रही है । ठिये को जिास की अलस्यकता है। राष्ट्रवाद के साथ जनतैत्र को संयुक्त 
करने से टियो को राष्ट्रीय सम्यवाद से प्राप्त होने वाली दाक्ति की अपेक्षा अधिक 
शक्ति प्राप्त होगी । 


अध्याय १२ 
चार अनुगामी 


जेक्ोस्‍्छोवाकिया के प्रधान मंत्री श्री विलियम सिशोकी मे कहा क्रि, “४ ९० प्रति- 
शत से अधिक जमसंद्या ” उनकी सरकार का समर्थन करती है। मुन्ले विज्ञास 
नहीं हुआ और मैंने एक टैक्सी-डाइवर का मत पूछ । “ अधिक से अधिक दूस 
प्रतिशत ”- उसने उत्तर दिया । इस श्रकार कम-से-क्म सौ प्रतिशत तो हो ही 
जाता है। 

सोवियत संघ में विरोधी मर्तों का पता लगाने के लिए सामान्यतः श्रम करना 
पढ़ता है; जेकोस्लोबाकिया में वे त्वतःस्फूर्त रूप से प्रकट किये आते हैं। १९५७६ 
के अपने द्वितीय प्राग-प्रवास की सं्ाप्ति के एक दिव पहले में अतिरिक्त कानों 
को डाहरों में परिवर्तित कराने के छिए राज्य बैंक मैं गया। वक्ता ( परशादए ) 
ने अपने टंकण-बैन्न ( ५0४-४सा७४ ) में कार्वव अतिलिपि के साथ कोरा कागज 
रखा तथा अनेक विवरणों के खातों की पूर्ति की । तल्वाद उसने कार्थन प्रति- 
लिपि के साथ दूसरी परनावडी टंक्रित की। उसने दोनों पर हस्ताक्षर क्रिये तथा 
अतिहस्ताक्षः के लिए उन्हें एक उच्चतर अधिकारी को दे दिया।“ समय और 
शक्ति का कितना दुष्पयोग है ”-मैंने कहा-“ किसे भी अन्य देश में काउनों 
को देने के बीस सेऋण्ड बाद ही मुझे डालर मिल गये होते |?” 

“ किसी भी अन्य देश में नहीं ”-उचतर अधिक्वारी ने संशोधन करते हुए 
कद्ठा-/ किसी भी पश्चिमी देश में ।” वह यह अ्रदार्शित कर रहा था फिं, 
उसकी सहानुभूति किस ओर थी ) * 

मैं एक टैक्सी-ड्राइवर की वगल में वैठा और उससे अपने गन्तव्य स्थान का 
नाम बताया । “ जर्मन बोलते हो ? ”?-मैंने पूछा । 

४ नहीं 7 - उसने उत्तर दिया । 


१३६ झस की पुनर्यात्रा 


४ अपग्रेजी $ ? 

“« मुष्ते खेद है कि नहीं।” 

इसी |” 

« नहीं, नहीं, नहीं | ”- उसने बिल उर कद्ा और अपने द्वाव ऊे अमूरे की 
जोर के साथ नीचे वी ओर दयाया। वह हम के प्रति अपने आम्रेश्न झे व्यक 
कर रद्द था। ॥ 

प्राग के एक सम्रद्माल्य नें आधुनिक कछा की एक प्रदर्शनी में एक चित के 
समक्ष मैं सड़ा था। मेंने अपनी बगठ में रहे एक अनजान व्यक्ति से कह: 
« बह समाजवादी यथार्ववाइ जैसा तो नहीं दिखावी देता, क्या वैसा दिखादी 
देता है! ” 

० और यह अच्छी बात है हि य वैसा नहीं रिखाया दता। ”-उपने कद्धा। 

बह एक नवयुवक सित्पग्घर था । मैंने उसके झाये के सम्बन्ध में पूछा । 
« सजैनामच ब्यक्ति मर सम्मान नहाँ क्या जाता।" - उसने फुसफुसाते हुए कक्ष मैने 
सामान्य स्थितियों के सम्बन्ध में पूझा। उसने घार्ये ओर देखा; वह अन्य दशेक 
थे, जो उठती बातों को घुत समझते ये । उसने ओयें के सामने अपना अपुलिा 
कर दीं, तत्परबात उसने अपनी छताइयों सो एक दूधरी के ऊपर रखा और 
उन्हें दबाया । 

प्राम में अपने अ्रयाक्त-झाल में मैने मौन और दासता के इस अमिनय छो 
अनेऊ बार देखा । फिर भी, छोग अजनगी व्यक्तियों से भो बात करते पे। में एड 
दिन विदेश-अझयोल्य के चौंदे गलियारे में जा रद्दा या कि, मैंने एड व्यक्ति से 
दिशा नि्ेश के लिए कहा । वद एक भौगोलिक विभाग मर मुख्य अविद्यरी सिद्ध 
हुआ, जिसने युद से पूर्व उक्त विभाग में स्वर्गीय विदेश-मैनी जान मसारिक के 
अन्तर्गत काये स्या था। “वे आइचर्यजनक व्यक्ति थे। /- मेने स्वेच्छापूर्प४ कंदा। 

“/ थे देशभक्त ,भौर सन थे३”-उसने मत ब्यक्त क्या) 

इम लोग एक खिद्वी के निकट खड़े थे और दम्र दोनों ने नीचे उस सदन 
की ओर देखा, जिसके पत्परों पर १० मार्च १९४८ को गिरकर मसारिक की रव्यु 
द्वी गयी थी। वजन दे कर गिरा दिया गया हो, चाहे वे इस कारण कूद 
पढ़े दो कि कम्यूनिस्ों ने उनके ल्ए और गोई मारे नहीं रहने दिया था, उनकी 
स्यु दत्या दी थी ह उस व्यक्ति ने दुख से सिर हिझाया ॥ 
कैसी है २ ”- मैंने इुछ्ध कण रुक कर पूछा। 
[ता का भाव खलता हैं ।?-उसने कहा । 





चार अनुगामी श्शे 


मैं इसी प्रकर के चालीस वार्तालापों क्य विवरण प्रस्तुत कर सकता हूँ 

किर भी, तानाशाही के अन्तर्गत विरोध वर्षों तक विद्यमान रह सकता है और 
उसका विस्फोट तय तक नहीं हो सकता, जब तक उसे चिदगारों अथवा दिया- 
सलई से प्रज्ज्ञाल्ति न किद्रा जाय । मार्च, १९५३ में त्तालिन की सत्यु से जेचे- 
ह्लोवाक़िया में मुक्ति अथवा कम-से-कम वन्धन के शिधिल होने की आशाओं को 
प्रोत्साइन मिछा । इसके बदछे, जब ध्राम सरझार से १ जून १९५३ के लिए मुद्रा- 
विषयक एक ऐसे सुधार की धोपणा को, जो वचायी गयी घन-राशि और मजदूरी 
को अच्त कर लेने के तुल्य था, तब पिल्सेन में मजदूरों ने हृढ़ताछ कर दी और 
जबता के समूह मौन रूप से उस स्थान पर एकत्र हुए, जहीँ अमरीकी सैनिक 
नाजियों के साथ युद्ध करते हुए मारे गये थे | उनका समर्थन ट्रेड्यूनियन नेताओं 
तथा यहाँ तक कि ऋम्यूनिस्टों ने भी, जिन्होंने अपने पार्टी-काई फाड़ डाले, 
किया । अमरीकी टैंक दस्ते के सेवापति जनरल पैद्न मे मई, १५६४५ में पिल्सेन 
को मुक्त किया था; नागरिकों ने अपने, शांतिकालीन रुसी दमनकर्ताओं के श्रत्ि 
विरोध प्रकट करने के लिए अपने युद्ध्रढोन अमरीकी मुक्तिदाताओं के 
लिए प्रदूशीन किये । यदि पैटन में निष्किय न रह कर प्राण पर-जो सड़क द्वारा 
पिल्तेन से केवछ तीन धण्टे की दूरी पर द्वै-अधिक्रार कर लिया द्ोता तथा 
हांसेयों को उस पर अधिऋर न करने दिया द्वोता, तो जेक्रोस्लोवाकिया ख््त॑त्र रह 
गया होता | इस वात का असुभव करने के लिए उनमें से किसी का भी इतिहासकार 
द्वोवा आवश्यक नहीं था। ( यदि आंग्ल-्अमरीकी सशल्न सेनाओं को उनकी सरकारों 
ने रुतियों से पहले ही वर्लित और वियना में प्रवेश करने की अचुमति दे दी द्वोती, 
ते आज यूरोप का स्वत्प पूर्णतया मित्र ही होता। ) 

पिल्सेन अन्पक्ार में विद्युत:प्रकाश के दुल्य था। अभी उसके महत्व का 
मूल्यांकन करने अथवा यह कह सकने का समय विल्कुछ नहीं आया है कि उसका 
कोई महत्व ही नहीं था । 

जेक्रोस्लोवाकिया में दूसरा संघर्ष अग्रैठ, मई और जून, १९५६ में घटित हुआ। 
बह स्पएतः मास्क में हुई बीसर्वी पार्क कमेस तथा पोडैण्ड और इंगरी पर पढ़े 
उसके प्रभावों का परिणाम था। उक्त दोनों देशों में छात्र, पत्रकार और लेखक 
शीघ्र ही उत्तत्र होने वाढी कांति के लिए झाब्दिक आधार का नि्मोण कर रहे मे । 
उसी भ्रकार जेकरोस्लोदाकिया में भी छात्रों और छेखकों में जान आयी । कवियों ने 
नेतूल किया । प्राग में २६ अग्रैल १९५६ को आरम्भ हुई लेलक-कम्रेस में, जो एक 
सप्ताह दक चलती रही, चेक कवि जारेस्लाव ब्रीफर्द ने अप्रत्यक्ष सटेपामक प्रो 


श्श्द * रुस की पुनर्यात्रा 


जिद मइत सूट था, और प्रयक्ष आोपों, दोनों का प्रयोग किया | उसने कट्दा - 
«हमें इंम कप्रेम में ऐसे व्यक्तियों मे, जो मदलद्ीन नहीं है, बारम्बार यह बात 
छुतने ओर मिलती है कि छेखरों के लिए सत्य बात पताना आवश्यक है। इसम्न अर्थ 
अइश्य ही यह द्वोगां कि होल के वया में छेखक सय नहीं बोलते थे ।अब प्र 
यद्द है कि वे सत्य बोलते थे अवत्रा नहीं बोलते ये! स्वेच्छापूलंक अयवा 
मनेच्छापूरेक १ जानबूझ्त कर अयडा बिना समसेयूस्षे? द्ार्दिक उत्साद के 
बिना अथवा हार्दिक सइमति से? .मे आप से पूछता हूँ कि जब १९४७ मे 
चेक साहित्य पर एक ऐसे व्यक्ति का, जिसे चेक भाषा का भी छान नहीं था, 
« झापिपत्य ” था, तन दम संब कह थे «, उस समय हम कहें थे, जिस समय 
इस व्यक्ति ने बीस वर्षीय बालों और वालिमओं के समूद को भेजा, मिन्‍्दोंने 
युवशोचित उत्साइ के साथ चेक पुलहों हो प्छेगें को तोड़ डालने और नह 
कर देने का आदेश दिया? ,, जिप समय अनेऊ पुलझजयाध्यक्षों ने सतईता, 
कायरता, कोव अयत्रा जजुवित उसाह के वशीभूत दोइर दमारे पुष्तकालयों को 
न कर देने करे लिए और केवल फरवरी १९४५ के याई, जब कम्यूनिश्टों ने 
सत्ता इत्तवत्त कर लो, प्रसग्नित पुलरों से नये पुलझलयों का निर्माण करने के 
हिए उन पर हाथ रखे, उस समय हम यहीं थे ? 

जान स्टुअर्द मिक्ठ और वाल्टेयर को उद्यमत बरते हुए उसने कद कारागएर में 

पड़े छेखकों के विषय में सोचिए , दर्मे उठके मानवीय भाग्य के सम्बन्ध में विचार 
करना चाहिए । हम॑ उनके अपराब अयत्रा निर्दोषता के सम्बन्ध में निर्णय उरने का 
बोर अधिकार नहीं दै, किन्तु एक चेक कब्रि दोने के नाते मुझे अपना यद्द मत व्यक्त 
करने का अधिझार है कि थे अपने राजनीतिछ अपराध जौर जुदियों के लिए पर्याप्त 

ऊश् भोग चुके हैं। ” 
यहद्द वीरतापूर्ण प्रद्दार कोर अक्रेझ झूय नहीं था। एक अन्य कवि फ्रैग्टिसेक 
हहूवित ने हद चेद्र मादिय के लिए यद अध्वास््यरर और अपमानजनक 
बात थी कि विएत दक्ष वर्षों में उप्ह्षी समध्याओं पर स्वस्तापूर्वक्े विचार विमशे ५ 

नहीं किया ज। सह ऊवेय्ों तो समाशोद्वान्मद निन्‍दाएँ लिखने के लिए विवश 
किया गग्या, किन्तु एड छोग्नेक्ति में सतोवन करके रद्द जाय, तो कहा जायगा हि 
ब्लू छाद्ा गय्या प्रेत वक्त में प्रेम नी होता । उसने शिद्ायत पी कि जिरी 
बोडर को ४ जो अपने को परेस्यितियों ऊँ अनुझूठछ बनाने और ठछवे चाटने 
ही अरैज्ञा खूत बडा देता अविक पस-द ऊतता, एकन्तशास के लिए विवश कर 
दिया गया और अन्त म॑ उस वा अध्तिल ही समाप्त कर दिया गया। यई 


॥्‌ 
* चार अनुगांसी श्श्५ 
अमाजुपिह और असंस्छत है... यदि आज हममें से अनेक व्यक्ति ढमषित 
नहों हैं, तो कल हमारी सन्तानें लम्जित होंगी ॥” हछूविब ने घोषित किया 
कि एक उुप्रसिद्ध चेक कवि के झव-संस्कार के सम्रग्र “मैंने ऋतिपय पद्मों की 
रवना की यी, किन्तु वे मिलते नहों, क्योंकि उस समय इस अ्रकार की चीजों को 
जैव में लेकर चढना वहुत अधिक सुरक्षित नहीं था।” 
उसी कॉप्रेस में भापण करते हुए स्ल्रेवात्न छेलक सैडिस्लाब नमैछे ने सूचित 
किया -“ उन्होंने मेरे सित्र को गिरफ्तार कर लिया, जिसका मैं सम्मान करता था 
और जि मैं चाहता था । उन्होंने मेरे विचारों को विश्खलित कर दिया...मेरी 
आत्म चौकन्नी हो ग्यी।” 
इन तथा इन्हीं के सच्य्य अनेक क्रोधाभिव्यक्तियों ने जेकोस्लोवाकियां के पार्टी 
व्यवस्थापडों क्रो इतना अधिक संत्रस्त कर दिया कि उनकी सब से वी “तोप 
गगराज्य के राष्ट्रपति, देश के सवोधिक प्रभावशाली कम्यूनिस्ट एप्टोनिन जापोगकी 
सक्रिय हो गये । उन्होंने मास्को की वीसबीं पार्ट कांग्रेस को उदपूत करते हुए 
लीडर किया कि, व्यक्तित के सिद्धुन्त ने जेक्रोल्लोवाक साहित्य को क्षति पहुँचायी 
थी । उन्होंने कहा कि उस कॉम्रेस ने “कला में समस्त सर्जवात्मक शक्तियों के लिए 
अश्षाघारण रूप से अनुकूछ वातावरण की स्थापना की” किन्तु-यहाँ 'तोप! 
“ कार्के सह? ( बोतल का काम निकोलनेवाला) के समान अतीत होने लगी - “ पुराने 
जगत के अवश्षेपों, जनता के मस्तिष्क में बचे रह गये पूँजीवादी विचारों, सिद्धान्तों 
और मर्तों के विहद्ध कगरेर एवं निर््तर संधर्ष करते रहना आवश्यक है ।” फ़िर 
भी, “ लेश्षक् को पूर्णतया स्वतंत्र होना चाहिए और अपने कलात्मक कार्य का 
तिथय करना चाहिए। ” किर भी, पार्टी ” सम्राजवाद एवं साम्यवाद के पक्ष के 
लिए समस्त छेखकों को झुके हुप से एवं ईमानदारी के साथ अपनी ओर छेने के 
कार्य को निश्वय ही अपना राजनीतिक उद्देश्य मानती दे और मानती रहेगी। ” 
राष्रपति जापोटोझी के व्यापक्र आख़ासनों और प्रच्छन्न चेतावनियों को बाद में घटित 
घटनाओं के प्रकाश में पढ़ना आवश्यक है। ऋतिपय छेखकों को कारगर से मुक्त 
कर दिया गया, किन्तु स्पष्ट सम्भाषण और कवियों द्वारा कही गयी वातों-जैसी बातों 
' सरकाते दौर से प्रक्राशन अकप्माद वन्द हो गया । जब मैंने अबदृतर १५५६ में 
इंध वात को चचो संह्ृति-मंत्री फ्रैश्टिसेक काहुदा, विदेश-मंत्री वाइल्मव डेविड और 
अधान मंत्री विलियस सिरोकी से की और कहा कि छेलझों को भयभीत बबाकर 
जात्मस्मपैण करने के छिए विवश किया गया, तव तौनों ने कयः एक ही उत्तर 
देया | वह उत्तर था--/ नहीं, लेखकों ने अपने मत व्यक्त किये, और कम्यूनिसडों 


१४० रूस की पुनर्यात्रा 


मी हैसियत से हनने अपने मत व्यक्त किये। आखिस्यार, इमें नी तो भारण- 
सातंत्य का उतना ही अविश्र दे”, किन्तु सरझार तो आवाज नवेहर मेघनगनैन 
के तुल्य है । 

छेखओों के साथ-साथ ही, किस्तु सम्भयत उनसे सवतैन रूप से, छात्रों ने नी 
अपने क्रोध रो व्यक्त किया । दोनों समूह फरवरी १९५६ में हुई बीसदों सोवियत 
पारी कँग्रेस के प्रति अपनी प्रतिकरियाएँ ब्यक्त झर रहे थे । अग्रैल में प्राग, श्राटि- 
स्थवा तथा अन्य विज्वरियाल्यों के छात्रों ने प्र्तायं के प्राह्म तैयार करना आ्रएन 
हिया, जिन्हें उन्होंने बुठेटिन-दोडें पर प्रदर्शित किया तथा इबाई डक और 
मोटर साइडिड-बालऊ सेशवाइग्रं द्वात समस्त देश की पाठ्शाओं में विवरित 
ढिया। इन प्राहयों को एक समन्वित प्रस्ताय व्यय रूप प्रदान किया गया और १३ 
मई वो उसे सल्कृति-मैत्री काहुदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया | इस अ्ठाव मन 
सब्रिहित घातों वो छिड़नी पूसन ने “ न्यूयाई टाइम्स” के २८ मई के अड में 
प्रश्नशित किया तथा उम-से-म आशिक रुप से जेग्रेल्ओबाक परझरी सूत्रों ने भी 
उनकी पुष्टि की - किन्तु यह आशिक पुष्टि भो विस्मयग्ररी दे। यदि इस वाद भी 
ध्यान में रा जाय कि प्रस्ताव का प्रारूप ऐसे युवग्ले द्वारा निर्मित किया गया था) 
जिनती आयु अधिकसे-अधिक बोस वों की थी तथा जिनके मस्तिप्यों के आठ वर्ो 
हक माकसबाद-टेनिववाद दी भपठी में सें्र गया था, तो छाव द्वोगा कि, प्रष्ताव में 
सरनिद्वित बार्ते वास्‍्तव में उद्ेखनीय थीं । प्रस्ताव द्वारा माय वी गयी थी कि, 
जनता को ससद के सदस्यों पर निय॑प्रण करने एवं उन्हे वापस धुलने का अपिकर 
प्रदान किया जाय, एक से अधिक राजनीतिक दलों क्ले कार्ये करने कौ अनुमति 
प्रदान की जाय, रेडियो और पत्र समाचार्ये को ईमानदारी के साथ एवं तत्थवे 
प्रसारित करें, विदेशी रेडियो स्टेशनों को अवरूद इरने की प्रथा बन्द की जाय॑, 
परिचमी साहित्य और फिल्मों वो उपलब्ध काया जाय) नागरिकों क्रो याता करने 
की स्वतंत्रता प्रदान को जाय, राजनीतिक बन्दियों को क्षमा प्रदान की जाग, 
बलपूवेक घीग्रेछिया ग्राप्त करने के छिए उत्तरदायी जाव-क्ताओं झो दग्डित 
किया जाय, और अदालतों के अनिडेय्यें को प्रस्शित झ्िया जाय, सोवियत ध्वज 
को केवड सोवियत छुट्टियों के अवसर पर प्रदर्शित ह्षिया जाय, न हि, जैसी हि 
प्रथा है, जब-जब जेक्रेस्‍ल्लेयाक ध्वज फहराया जाता है, तय तव फद्टराया जाय, और 
सोवियत शप्रगान को अपेक्षाइत कम छुछाया जाय। श्राय के चार्सस विश्ववियालय 
के छात्रों ने “ एक देश, ए४ ध्वज, एक राष्ट्रगान ” का उचार झिया । इसझे अतिरिक्त 
छात्रों ने माम ग्रे रि, निवामस्थानों श्े अधिर अच्छो व्यवत्वया को जाय 
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'मार्क्सवाद-छेनिनवाद के पाठ्यक्रमों में कमी को जाय तथा हसी साधा के अध्ययन 
सविवाये न रहे । 
* इन मांगें छो ल्लीकार नहीं किया गया। इसके विपरीत, छात्रों झा मैँद बन्द कर 
दा यया। पार्ट और सर्र के पत्रों ने ऐसी भाषा में, जिसे समझने में न तो 
ने और न लेखक चूक कर सहते थे, आदेश दिवा कि आलोचना बन्द कर दी जाय । 
+ ज्िद्वीट छुनी ? में पोषित किया-“ जेड्नोस्कोबाद्िया की कम्यूविस्‍्ट पार्य ने बता 
दिया है और बताना जारी रखेगी कि वद्द झहुतापूर्ण इंश्क्रेणें की अभिव्यक्ति की 
लतमता नहीं प्रदान करेगी ...गे के अर्य में हम खततंत्रता ओो श्रमिकों की स्तंत्रता 
के हम में समझते हैं, न के शोपकें और उतके एजेग्टों की खतेत्रता के रुप में।” 
“ज्वाद फ्राष्य ? ने कह्दा- “ द्वाल में ही ऋतिपय डेसकों तथा विज्नविद्यालयीय 
छात्रों के एक छोटे-से भाग ने जित विदेशी, असमाजवादी प्रधत्तियों का प्रदर्शन 
डिया है, उनकी ओर हमारी रम्युवित्ट पार्टीनि व्याव आहट किया है। हमें इस 
प्रकर के समस्त अ्रभावों के विद ठंधपे करता है। ” 

रन के * न्यू पटेद्समैल एण्ड नेशन ? के सम्पादक जात फ्रोमैन ने जेकी- 
स्वेगाकिया तथा अन्य पिछटग्गू देशें की अपनी यात्रा आ संक्षिप्त विधरण प्रप्तृत 
करते हुए, अपने पत्र के २१ छुलाई १९५३ के अंड में दिखा :- 

# ...चेक कम्यूतिस्ट पार्शी के केद्योय सचिव ( आदेश) जिरी हेप्डरिल से, 
जब सैद्वान्तिक बव्दूवदी में “ जमतेत्रीकरण “ के वास्तविक अर्थ पर प्रश्न डाउने 
के लिए कह गया, तब उन्होंने मुझे औद्योगिक एवं आर्थिक आयोजन के विकेदी- 
झरण के ठेस उदादरणों द्वारा उत्तर दिया. ज्राम में जिरी हेण्डरिज से चेक 
धार्य की परिभाया के अनुसार राजनीतिक परिवततेनों ढी परिभाषा करने के लिए 
कद्दा, तब उन्होंने अपने उत्तर का आसन्म इन वादों से कर मुझे आइबर्मचकित कर 
दिया कि, “ बुनियादी तौर पर यहाँ कोई परिवत्तन नहीं हुआ है ”। 

प्राय की यात्रा के पहचात में भी इसी नि८क्ये पर पहुँचा कि, जेकोह्लोवाकिया 
के नेता शत अ्रतिश्त स्तालिचवादी है तथा उन्हें इस वात में गहन विश्वास दें कि 
स्ताहिनवादी बने रहना नितान्त आवश्यक है । इस भय से कि जनता तथा बुद्धि- 
बादियों का असन्तोप झीघ्र ही उन्हें चसीट कर जनतंत्र के “ नरक” में पहुंचा 
देन, नेताओं ने स्वालिन-विम्ुलषता दी फिसलनपूर्ण अादवोँ भूमि पर बाहर निऋलने 
से इनकार कर दिया । इसके बदले दे तानाझादी की अवमनीय सपा चश्न पर 
हइतापुेकर पाँव जमा कर छड़े रहे । “ यदि आप जनता को अंधुली पकड़ने देते 
है, तो आपको पोजनान, पोकैणड व्ये शौच आत्ति दया ईप्ती की दष्ण कान्ति जैसे 
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सझदों का सामना करना पढ़ता है। यदि आप अधननुशों भर दमन शीघ्र कर दें, 
तो आप ग्रे बाद में टैंक नहीं बुखाने पढ़ेंगे। ” ऐसा प्रतीत होता दे कि ये नियम 
जेरोह्ल्ेवाक उम्यूनिस्ट नेताओं या पथ-्दर्शन उरते हैं। घ्राम के अधिग्नारियों के 
साथ इस विषय पर 0 करना मुझे कठिन श्रतीत हुआ ; अपने मानदण्ड से-नैर 
सम्प्रति-त्रे सह्दी हैं। जब विगेध इतना व्यापक हो, तब थोड-सा तुधकरण मी 
खतरनाक द्वोता है। में केत्रठ उनके इस थन से सहमत नहीं दो सकता कि गह 
# सम्राजदाइ ” और ५ लतय्ता ” है। इसके अतिरिक्त वे सद्ा-संदा के ठिए 
ढबन पर नहीं वैठे रह सकते । है 
जेरोस्ग्रेवाक सरफर जो इतने अधिझ समय तक कठोर स्ताडितवादी मांगे पर 
चलने में समर्थ रही, उसझा मुख्य कारण अविश्यग विशेषशों के मतालुसार, देश वो 
अपेक्षाहत अविक जनुझूल भार्थिक स्थिति थी। मास्को से प्राय में पहुँचने पर 
मुफ्ते प्राय के उच्चतर स्तर विज्ञेप हम से प्रमावोलाइक इशिगोचर हुए। रूप की 
अपेक्षा लोग अविर अच्छे दक्ष वारण खिये हुए, अधिक प्रपत्र-वित्त और अविक 
स्व प्रतीत हुए । दू़नों मे अविऊ तथा बढ़िया सामान ये और भीढ़ भी कम 
बी--जिक्त ऋरण मूल्यों के अविता थी । शासन “ त्लाहिनाल्टी ” 
(&029॥०:७) अथवा अन्य वाद्यबम्वरों पर विश्वऊ वन-राशियाँ बर्बाद 
करता हुआ नही प्रतीत हुआ । यद्यवि पाय वाघ्तव में एक नगर के रूप में सदा के 
समान दी सुन्दर था तथापि व व्रिसापिसाया-सा दृश्ण्िचर हुआ, उसके भवन, 
बसें और गम: अधिकाशत युदध-पूव॑ कछ वो थीं। सोजियत संघ ने, अश्टत , 
जेकरेस्टोबाफ़िया को धन्य िख्ल्य्यू देशें तथा एशियाई और परिचमो राष्ट्र के विए 
ममीनें के औजार भ्टान करने का एक स्लो बनाने वी योजना बनायी थी और 
इसलिए उसने चेझें क्रो पर्याप्त परिणाम में कच्ची स्मममरिया भेजी । चे ने, जो 
अच्छे श्रमिद्ध और अलुभवी संगठनकत्ती होते हैं, उन कच्ची सामप्रियों का 
मवेक्तम उपयोग किया । अन्तिम बात यह है क्रि चूँकि जेशेल्ट्ेबरारियों 4० 
प्रतिशत ऑदयोगिक है, इसछिए सामूहिद्येररण के परिणाम दुरवेखताशारक द्ोते हुए 
भी अन्य, अधिक ग्राम्य “ जदगणराज्यों ” में सामूट्यीकरण के परिणामों की 
अपेक्षा कम भयकर थे । 
स्वाहिन के देहवसान के बाइ जेगेस्लेबारिया के मार्ग के अपेक्षाइत अधिक 

सरल होने का दूसरा कारण यह है झहि जब कि पोढेण्ड, इधर और बलोरिया ने 
अपने राष्ट्रीय साम्पवावियों ऋ झुद्घोझरण कर दिया था और इस प्रद्मर टियेवादी 
भावना को जीवित रखा या, तय जेकेस्जेदारिया ने अपने ऋटर और अति चृणित, 
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कक स्तालियवादी, कन्यूनिस्ट पार्टी के महासचिव हडोत्फ स्टैन्स्की का 
पुद्धीकरण किया । नवम्बर पध४३ में तेरह अन्य व्यक्तियों के साथ उस पर 
सहइमा चलाया गया और फांसी दे दी गयी । यद्यपि स्टैन्सकी के उत्तराविकारी 
कर त्तालिनवादी नहीं थे और वे भी समान ढय से मास्के को इच्छाओं के दास 
ये, तवापि उसके साथ प्रतिकूल ठुलना करने पर वे एक राहत के ढुपमें प्रतोत हुए। 





उनमें से कोई मी टियेबादी नहीं था| ब्लाडिस्टाव गोमुल्का के हय में पोलेण्ड में 
स्वाध्निवाद का राष्ट्रीय साम्यवादी विकल्प विद्यमान था; जिस प्रकार हेगरी में इमरे 


शाज जे रुप में यह विकृत्य विद्यनाव या । जेओ्ेल्लोवाकिया में यह बात नहीं थी । 
हौन्ती के बाद के ऋम्यूनित्ट प्रभुओं में से कोई भी इस आधार पर जनता के 
समयेन के लिए अपील नहीं कर सक्तता था कि उसे मास्क द्वारा दष्डित किया 
गया था। वे सभी माल्को द्वारा विदुच् गये ये। चूंद्चि मेता जानते थे कि 
उनबड्ी लोकप्रियता कितनी तुच्छ है ( वह छामग मतदाव के उल्ठे अछुपात में हैं: 
३० मई १९४८ को कुछ मतदाताओं के ८३ प्रतिशत ने और २८ लवम्बर १९५४ 
छो ९७-९ प्रतिशत ने कम्यूनिस्टों के पक्ष में मत दिया ), इसलिए उन्होंने प्रह्मक्षतः 
सोवियत उंघ का सद्दारा छेने की बुद्धिमत्ताएूर्ण नीति अपनायी । श्र्येक सम्भव अब- 
सर पर, जितमें अत्यन्त असम्बद अवसर भी सन्सिदित है, जेक्ोस्लोबाक कम्बूविस्त 
प्रयाली करेमझिन के साथ अपनी घनिष्ठता तथा गराद्धत रुप से उसके अवुग़मन पर 
बल प्रदान करतो है, मानो वह जनता से कद्दी हो “- हम जानते हैं कि तुम 
इम से प्यार नहीं करते, किन्दु हमारा वढ्ा भाई हम से प्यार ऋरता है और वह 
अत्यन्त शक्तिशाली है ।” ७ सितम्बर, १९५६ को “डे प्रावों” ने छिखा -- 
“सोवियत संघ के प्रति दशिकरेण विचार-विमओे का विषय वहीं है ।” सद्तः वह 
नहीं है, क्योंकि लोबियत संद के विन व्तेमान शासन का अस्दिल ही समात्त दो 
जाया, किन्तु यद्यपि झूस आर्थिक प्रतिबस्वों और हस्तक्षेपरों की घनडियों द्वारा वत्तेमान 
जेश्ेस्लोबाक सरकार की अस्तिलनरक्षा दी गाएण्टी प्रदान करता है, तथापि देश में 
सोवियत सेनाएँ नहीं रखी गयी हैं । परिणामतः हंगरी और पोछैग्ड में रूखी सैनिकों 
की उपस्थिति के कारण जिस क्रोध को दड्ि हुईं, उस छोव से जेक्रोस्लोवाकिया 
बच ग्या है । 

इसके अतिरिक्त जेक्नोह्लेवाकिया ने पुराने आस्ट्रे-ैंगेरियन साम्राज्य की, 
जिसक बह एक ससय सें एक भाग था, कतिपय कऔौशल्यूर्ण प्रशासवातक 
पद्वतियों को कठोर कम्यूनिस्ट शासन के अनुकूल दवा दिया है । तनाव में कमी 
करने के लिए सुविधाएँ प्रदान को जाती हैं, कि उनझओे घोषुणा नहीं की जाती, 
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जिसमे और अधिक सुविधाओं वी भाग न की जाने छगे अथवा सस्यर दी 
भूतमाटीन भूलों का छ्मरण ने रिछाय्रा जाने छगे। ( इस प्रशर रेसओं के अतिरिक्त 
दो रोमन कैथोलिक विशर्षों, स्टैन्सी के अनेझ सह प्रतिवादियों तवा पार्टी के 
सबिव के रूप में स्टैम्सी री नायव मेरिया स्वरा को छुपचाप जेल से रिध्ा कर 
दिया गया । ) राष्ट्रीय प्रतिरक्षामंद्री तथा उपग्रधान मैती पठेक्सेज सेपिक्का को 
स्वाढिन विमुणता के एक क्षणाग्र में ही उन पर्दों से हय दिया गया --- उसे प्रेमूर्वर 
नापसन्द क्या जाता था--किन्तु सन्‍्तोष के लिए उसे एक महत्त्वपूर्ण पद दावे 
किया गया । नागरिक जय सरर के प्रति अपनी शठ्धुता-भावना वो निजी तर पर 
व्यक्त बरते हुए सुन लिये जाते हैं, तब सामाम्यत उन्हें दण्डित्त नहीं किया जाता, 
फिम्तु ऐसे सार्वजनिक व्तव्यों के लिए उन्हें उठोर दण्ड दिया जाता है, जिनसे यह 
निष्पप निक्ठं जा सस्ता हो कि, अधिसरियों के रख में भरमी आ गयी दै। यदि 
फिस्ती विदेशी छक्ट अथवा आम्तरिक प्ररित्यिति के कारण असन्तोए में शद्धि द्वोती 
है, तो सरकार के पास इस थात जी पर्याप्त आर्थिक क्षमता है कि बह कहीं बेदन में 
रद्धि कर दे, फही मूल्यों म॑ मी कर दे, क्रिसी विश्ञेप असन्तुष्ट क्षेत्र में भविक 
सामप्रियों भेजने छगे तथा समय-समय पर अमहयोगी छृपओों के बाहर जाने और 
मुंधरे हुए ' कुलबों ' के भीतर आने के लिएं सामूटिक फार्मो के द्वार खोल दे । 
स्भीन्‍कमी सरसर जनता का समयन प्राप्त करने के प्रयास में यहूदी विरोध का 
उपयोग फरती दै, जैसा कि स्टैन्सी के मुकदमे में क्रिया गया था; बहुधा वह 
पुनर्जात जर्मन सैनिस्वाद के खतरे पर बल प्रदान बरती दै। (कम्यूनिल्‍्ट इस 
धारण के अनुसार राम करते हैं कि चूँकि दो शतुओं से शणा करना कठिन है, इस- 
लिए वे जमन विरोधी भावना को जीविन रख कर रूस के प्रति शत की भावना 
शो दूर ही रख सर्ते हैं ) और ऋम्यूविस्ट प्रणाली अपनी प्रजा वो इस वात वा 
विश्मरण कभी नहीं करने देती फ्रि वह कठोर दण्ड दे सकती है । इस बात की 
याद दिसने ऊँ लिए वहुधा साम्राज्यवादी एजेग्टों और जासूसों के, जिन्हें 
विममतापूर्व # समाप्त सर दिया जायगा, एक नये सकट के सम्बन्ध में जोर-जोर छो 
अप्रमाणित घोषणाएँ जी जाती हैं। अब जनता ज्ञान गयी दै कि, यद्द उचित 
व्यवद्वार करने एवं सजग हो जाने के लिए थुप्त पुलिस की एक चेतावनी होती है। 


सास्कृतिक जौर तातिक दृष्टि से जेमेस्लोदाकिया (जनसख्या एक करोड 
चाठीस लाख ) पूर्वी यूसेप का सर्वाधिक दिक्सित देश है, किन्तु वह पिछकागू 
देशें में सबसे अधिक पिउत्म्यू भी है ॥ अन्य तीन पिछकयू देश हमानिया, 
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बल्गेरिया और अल्वानिया हैं । राष्ट्रीय स्वावीवता और व्यक्तिगत ख्वत्रता के 
संघर्ष में पोडेण्ड और हंयरी को जनता ने इन चारों झओो बहुत पीछे छोड़ दिया है । 

जेक्रेस्लोबाकिया के समान ही रूमानिया भी रूस का ही अनुगमन करता है । 
३ पितम्बर १६५६ को बुखारेस्ट के सरकारी दैनिक पत्र “ छैन्तेइया” से 
लिखा-“ सोवियत संघ और उसकी ऊम्यूनिस्ट पार्टी का महान अबुभव हमारे लिए 
शिक्षा एवं शरणा का मुख्य खलोत है और रहेगा, जो अनेक चरुटियों एवं विफलताओं 
से हमारी रक्षा करेगा ” । यह वक्तव्य टिटोवाद का खण्डव और क्रेमलित का समर्थन 
एक साथ ही करता है । फिर भी, जव क्रेमिलिन ने स्तालिन-विभुखता का मार्ग प्रदण 


, किया, तब रूमानिया के कठ्पुतली भेताओं की नींद महीनों तक हराम हो गयी थी. 


क्योंकि रस में स्तालिन-विमुखता से हूठे हुए राजनीतिक तारों की मरम्मत हो गयी 
तथा उप-उत्पादन के रूप में केवल उतनी ही माता में नीतियों में उदारता आयी, 
जितनी मात्रा उ॒रक्षापृण थी, तव रूमानिया में उसका अर्थ यह होता कि, आलोचना 
एवं खतंत्रता की लद्दर के लिए द्वार खुछ जावे, जिससे शासन को उखाड़ फेंका ज्ञा 
सकता था । जब भारत के उपराष्ट्रपति ढा० सर्वपल्ली रावाहृष्णन्‌ ने २७ जून 
१९५६ को रूमानिया की दृद्दत्‌ राष्रीय विधान सभाके विशेष अधिवेशन में भाषण 
किया और कहा कि “ व्यक्ति को अनाम जन-समूह में खोया हुआ एक घटक नहीं 
होगा चाहिए, क्योंकि जगत का सर्वोच्च मूल्य एक मानव-व्यक्ति है। सत्य व्यक्ति 
पर ही प्रकट होता है। ” तब वित्मित क्ठपुतली सांसदिक अपने द्वाथों पर हाथ धरे 
बैठे रह गये । जब उन्होंने उनसे कहा-“ क्तः हमारे मतानुसार यह आवश्यक 
है कि, अल्प संख्या और विरोधी दलों को अपना मत व्यक्त करने का पूर्ण अवसर 
अदान किया जाता चाहिए ”, तब उनके चेहरे बज्ों दीचे छटक गये। उन्होंने पुनः 
कह्ा -/ उत्पीड़न एवं रूढ़िवादिता को शताचिदियों में हमें विष के प्याऊे, “ क्रास', 
'हेक', यातवा-एह और नजरबन्दी-शिविर के रूप में चेतावनियां दी गयी थीं... ...दसारे 
मतानुसार संसद्‌ असन्तोष की अभिव्यक्ति के लिए द्वोती है, उसका दमन करने के 
छिए नहीं ।” सौमाग्यवश वे एक सम्मानित विदेशी अतिथि थे और उन्हें भाषण 
करने के लिए आमंत्रित किया गया था, अन्यया उन्हें किसी तजरबन्दी शिविर में 
भेज दिया गया होता । उनके भाषण को प्रक्नशित नहीं किया यया ! 

उसी महीने बुलारेस्ठ में लेखकों की एक कांग्रेस में अलेक्जेण्डर जार नामक 
एक रुमानियन उपन्यासकार और निवस्धक्ार ने इसी प्र के स्वर में भाषण 
किया और तव से उसके सम्दन्ध में कुछ भी नहीं छुना गया है । थ्री जार मे 
घोषित किया कि कम्यूनिस्ट अपने सदस्यों को “ कायर्ता की भावना ” से शिक्षित 
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करते हैं । उन्होंने कद्दा कि ऐड “ दोहरा जीयन व्यतीत करते दैं ॥" सादिलिछ 
आडोदना निन्न स्तर पर पहुँच गयी थी तथा झम्यूनिष्ट पार्टी कई छेखकं के 
विद्द्ध पुलिस शक्ति का प्रेत झर रही थी । जार ने प्रतिसन्‍्वी को भंग करने तम 
तू्न उतन्न करने जन प्रयास किया, बढ णप्रती मईन ही तोड़ बैत् | “ जराव|- 
तावादी, पूँतीवादी तथा व्यक्तिवादी ” कद्द कर उसओी निन्‍्दा वो गयी और इस 
लिए, अनियार्यत , उसे पार्टी से निष्च्रठ्ित कर दिया गया । 

कम्यूनिस्ट पार्टी के सचिव तौर्ज्यू-डेज ने टेखड़ों ग्रे ठस ऊाम्रेस़ में स्वयं 
भाषग क्रिया और पार्टी तथा राज्य वी सेव्रा के निमित ऊज्र एवं साहिनय के कर्त्तत्य 
के सम्बन्ध म उतिषय भली भाति चुने गये, सई श्ल्दों द्वारा उनके आरम्मिझ 
विद्रोह को शान्त कर दिया । 

(“क्ग्म मऊ सश्टि के छततता बालतविऊ ब्यायझता क््दा प्राप्त करती है 
“- माह्झे के “ कम्यूनिष्ट ! ने लपने अफ्यूपर १९५६ के चर में प्रइन किया । 
/ समाजवादी देशों में ।--- उसने उत्तर दिश्व । विज्वेपत रुमानिया, ज॑ग्रेस्करेवान 
किया आए निश्चय ही सोवियत सर में । ) 

धो खुद म्वय इस बात के लिए दमारे गयाद हैं कि स्मानिया के छात्रों में 
भो असस्तोप है। मास्सो उम्सोनोंठ के सम झिय्रे गये एक भाषण में, जो १० 
नवम्यर १९५६ को “ इजवेल्तिया ! में प्रश्यश्चित हुआ था, उन्होंने कदा-“ एक 
विख्चविद्यात्य में नवयुवक छात्रों में झठिपय अछस्थ मन स्थितियां देखने के बार, 
रूपानियन कामरेडों ने छात्रों तथा उनके कइ अभिमावर्सें के साथ स्ाश्तावूतक 
बातचीत करने का निश्चय दिया । मुद्यद्त में उद्देनि इस प्रधर के प्रसव पूछे-- 

/ * आप रस्तबा में अध्ययन वर रहे हें और आपसे छ्रत्ति मिख्ती है २! 

४ * हा ?--छात्रों 5 प्रतिनिधियों ने उत्तर दिया 4 

# आपके लिए शयनागार की व्यवस्था को गयी दै तथा आपके प्राष्यापछ 
बच्छे ई ० 

४ * हा ?--छात्रों ने स्लीझर किया। /.3६ 

४ * क्या आप पदना चाहते हैं ११--- उनसे पूछा गया । 

/* हम पढना चाइते हूँ ? --- उन्दोंने उत्तर दिया 

“तब अधिक अच्छी तदइसे पदित और जोवन को अधिक यद्ृधाई के साय 
देखिये। यदि आपमें से कुछ ठोप़ प्र्क उच्ें चाइते, सो काम करने के लिए 
जाइये और तब आप निश्चय द्वी श्रमि जनता के जोवन को आविक ज्च्छी तरद 
दे समन्न पार्यगे ।? 
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हु इसमें सन्रेह नहीं कि हमानियन छात्रों ने संकेत को समझ लिया - और मास्को- 
वासी सी इसे समझे बिना नहीं रहेंगे । 

* संक्रेतों, डण्हों और मधुर बचनों द्वारा एक राष्ट्र को एक्हप सम्बद्धता की 
पोठ्छी बना दिया गया है। ' लन्दन टाइम्स? के विशेष संवाददाता ने उक्त पत्र के 
१५ अगस्त १९५३ के अंक में लिखते हुए “ हम्नानियन पत्रों की अल्वाभाविक 
हथ से अधिक नीरसता, शासन की “स्तालिन-विमुखता-- निश्चय ही यदि उस 
प्रक्रिया को वास्तव में प्रएम्भ हुईं कह्दा जा सके--की सामान्य मन्द गति “की ओर 
ध्यान आहट किया । संवाददाता “ परिवत्तेब के रक्षणों को दलाड़ा व्यर्थ में करता 
रहा !” वह्मं वही स्थिति है, जो जेक्ोह्लोवाफिया में है (और उसके कारण भी 
बह्ढी हैं ), केबरछ वह और भी अधिक खरात है क्योंकि देश अपेक्षाकृत विर्धेन है; 
अतः दमन और भ्रग्नचार की मात्रा अधिक है। नये शासक सिंहासन-च्युत ड्विये गये 
राजाओं के महलों का उपयोग करते हैं; एक वया उच्चतर वर विष्कासित रईसों 
के उमात जोवन-यापन करता है; रोटी--केवल बुद्वारेस्ट को छोडकर--इस देश में, 
जो किसी समय एक सम्तद्धिशाली कृपिप्रधात देश था, राशन द्वारा मिलती है; 
किसानों को सामूहिक फामों में सम्मिलित होने के छिए बाध्य किया जाता है? 
व्ययसाध्य-बदोगों को स्थापना की जाती है और वास्तविक आय घटती जाती 
है। यह रुमानियन साम्यवाद दै। 

रुमानियतों में एक लेझेक्ति प्रवकित है-“ पानी वह जाता है; पत्थर पद 
रहता है।” वे आशवादी हैं। एक अन्य लेझोक्ति है क्रि “शुक्ला हुआ सिर तल- 
वर के प्रहार से बच जाता है । एच तीसरी लोकोक्ति इस प्र दै-“ जब तक 
पु के ऊपर न पहुंच जाओ, तब तक शैतान के साथ भारचारा बावें रखों।” 
दैनस उलरिख केम्पकी ने ( म्थुनिल के स्वेद्ेउ्टों जीतेंग के १८ सितम्बर १९५६ 
के अंक में ) एक छृम्ानियत का कथन उदत किया है। उक्त उमानियन ने 
उससे घुशषरेस्ट में कहा था---“हमारी सरकार हमसे कहती है कि समुद्र का पाती ४ 
सद से मौठा होता दे, इतना मीठा पानी हमें पीने के छिए सम्मवतः नहीं मिलेण । 
अतः हम सभी उसे पी छेते हैं---और छुपके से उसे पुनः थूक देते हैं ।” वही 
पत्रहर लिखता है कि-“ भौतिक करों के वहजूद मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं 
मिला, जिसने देश के राजनीतियं के विरुद्ध कोध अथवा यहां तक कि झा का भी 
पदशद किया हो । उन्हें घास-क्ू का बना हुआ आदमी सम्रज्ञा जाता है। ऑतित 
स्मानियन के लिए आइसनहावर नहीं, अपित टिठो सदत्रवा के प्रतीक हैं।” उसे 
केवल एक व्यक्ति ऐसा मिला, जिसके अबुमान के अचसार कम्यूलिस्टों को दस अतिशत 


डे 
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जनता का समर्थन प्राप्त है; अन्‍य ब्य्ियों ने ३ से ५ प्रतिशत तर का जजुनाव 
गाया, विन्तु “जन गणराज्य ! में इसझ् कोई मद्तत्त नहीं है। जब चुनाव का 
समय आता है, तर कम्यूनिस्टों ग्रे ९७ प्रतिशत से भी भपिछ मत प्राप्त होते ई 
और “ सुसद ” में प्रयेक बात सर्वसम्नति से स्वीकृत डी जाती दे । जनता दे 
सहमति का अभाव है, हिन्‍्तु श्रेष् सोयिबत सैनिझ डितिजन और एक प्रभावश्े 
गुप्त पुल्सि राजनीतिक स्किता वी पूर्ति करते हैं । 

तीसरे पिख्लू देश बल्ोरिवा में, जद्दा खुे आम इत्या द्वोतो दे, तनिक भी 
मित्रता दद्दी पायो जाती । 

सै ग्ेस्तोद का जन्म १७ जून १८९७ से सोफिया में हुआ था। बह पेश 
से एड पत्रकार था। बढ वल्गेरियन कम्युनिए्ट पार्टी में सम्मिडित हुआ और धीरे 
धीरे उसके मद्यसचित्र तया बल्योरिया के उपग्रधान मंत्री के पद तक पहुँच गया। 
जून, १६८९ में पुद्िस ने उसे गिरफ्तपर ऊर छिया । उसझा मुझदमा ७ दिसम्बर 
से १९ दिसम्बर १९४९ तड़ चठ्ा। १६ सिसम्बर १९४६ को उसे फाती दे दी 
गयी । टौह्ववरण क पूर्व के देशों के कम्यूदिस्टों के जीवनन्वरित के सम्ब्ध में दद 
कई असाधारण वात नहीं है। उस रुत्यु टिठोबाद के परिणाम स्वरूप हुईं। 

प्रकणण सछ्या २ “सोवियत कम्यूनिस्ट पार्टी वी बीसबीं कराप्रेस तथा 
बलोरियन कम्यूनिस्ट पार्टी के लिए. उसरी शिक्षाएँ॥” यद्व ११ अग्रैठ १६५६ 
मे सोफिया में शोओेर पिउरस्ेद द्वारा, जो बल्गेरियन हम्यूनिस्ट पार्ट के महासचितर 
के प३ पर, जिस पद पर कमी अचो कोल्तोव झाद्दीन था, आसन है, डिये गये 
एड भाषण का शीरक था। इस नये व्यक्ति ने अपने भाषण में बताया ड़ि 
विरयाय मम्मेरडों क उिद्ध अमियोग छगाये गये तथा उन्हें अन्यायपूर्वक दंड 
दिये गये । उसने घोषित किया कि करोस्दोव उनमें से एक था । 

इस प्रत्र झध्तोर को छत्र में अपराय-सुक्त दिया गया, बिम्तु बलोरिया में 
जोनित टिद्येवादियों झा जोबन शैप्र समाप्त कर दिया जाता है। झेस्तोव बे इंला 
स्वामाबिक हो थ। क्योंकि स्ताहिन जय इृडि में बल्गेरियन टिठोवादी अन्‍य किसी भी 
स्वान के दियेदादी को अपेक्षा अम्रिक चुरा था और इसम्ा सारण यह था कि 
रिटोबाद के एक पुछ के रूप में होने पर बल्येरिया पड़ोली युगोस्ठाविया के साथ 
मिलरर एक दक्षिग-स्टाउ सर मर निर्माण कर सझता था और त्तालिन को सनन्‍्देद 
या कि यद सघ सोवियत साम्राज्य से अपनी ख्वततता की घोपगा कर देता। 

कम्यूनिस्ट बल्गरिया का प्रयम नेता जाजी दिमितोव, जो एक सिंहपुस्य थातथा 
जिसने जिपलिय में राइउश्टैय-अभिक्राण्ड के मुप्रसिद्ध सुकदमे के समय नाजियों 
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की अवहेलना को थी, टिटो छा मित्र था और उसने विल्कुछ निर्दोपता के साथ, 
क्योंकि वह एक सौथा-सादा व्यक्ति मी था, एक संघ के निर्माण का समर्थन छिया, 
जिसमें न केवल युगोस्लविया और वल्गेरिया को बल्कि जेक्रोस्लोवाकिया, पोलैण्ड, 
हमानिया, हैगरो, अल्वानिया और यून्ान को सो-रूस को नहों- सम्मिल्ति किया 
जाता। अतः यह एथक्करण के समान श्रतोत हुआ। २९६ जनवरी १६४८ के 
“अबदा ? में दिमित्रोव की भीषण मिन्‍्दा क्ञी | १२ फरवरी को ६ सोवियत नेता- 
स्तालिब, मोलेत्रोव, मालेतकोव, झडानोव, सुस्लोव और जोरिन-तीन युगोस्काव 
नेत्ओं और दीन बल्गेरियनों-द्मित्रोव, वैल्सिछ छोल्यरोव और तैचो कोस्‍्तोव - से 
मास्तो में मिल्े। युगोस्लाव नेताओं में से एक मे वाद में वताया-“ स्टोलिन का 
चेद्ता लाक हो गया था और वह अपनी नोदबुक में विरन्‍्तर घसीटता जा 
राथा। 

“ तुम्त बब्दों द्वारा चमकना चाहते थे ”- हटालिन ने चिह्न कर विभिनोव से 
कहु-/...इस प्रकर के संव का निर्माण सम्भव है। ” 

१९४९ में दिमित्रोव वीमार पड़ा और चिकित्सा के लिए उसे वल्येरिया से रूप 
छाया गया । अन्य रोगों के साथ-साथ उसे मधुमेह का भी रोग था और छुना जाता 
दै कि उसकी सर्वोत्तम चिकित्सा की गयी, किन्तु उसे “इन्सुलिन ” नहीं दिया 
गया । कुछ भी हो, २ जुलाई १९४५ को उसकी रुत्यु हो गयो। यह उसके 
कामरेड तैचो क्ोस्तोव के, जिसने उसके साथ छतालिन से झुलाकात की थी, 
सोफिया में गिरफ्तार किये जाने के थोड़े ही दिनों वाद हुआ | 

स॒ड्ट है कि, स्तालिन स्वतंत्र राष्ट्रीय साम्यवादी राज्यों के किसी संघ को सद्दत 

नहीं कर सकता था । उन्हें पिछलग्यू ही बने रहना था। स्वालित के बाद से मास्को 
बशेरिया को उद्ची प्रकार के कडोर आहलिंगन में आवद्ध करके रखता है, जिससे 
बढ युगेस्लाबिया के साथ मिल कर साम्राज्य से वाहर न चला जाय । जहां तेंक 
सम्भव होगा, रूस बलोरिया में समस्त पथ-अ्रश्ताओं, असन्तोप और विरोध का 
दमन करेगा । 

चौथा पिछछमगू देश एडियाटिक सागरीय तुच्छ, निर्धन अल्वानिया ( पा 
संख्या १३ लाख ) है । इस वात को कोई भी नहीं समझता कि यह कम्यूनिल्ड: 
डैसे है । यह एक अछग पद्म हुआ, छटेरों से भरा हुआ, डाकुओं द्वारा झासित 
देश है, जिसका निरीक्षण पिस्तीऊघारी सोवियत दूत क्रिया करते दैँ, किन्तु त पर 
छिपने के ऐसे अनेक स्थऊ और जड़े हैं, जहूँ से सोवियत पवड़व्वियाँ भूमध्य सागर में 
आक्रमण करने के लिए जा सकती हैं १ इन परिस्थितियों में अल्यादिया की अपनी 
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फई इच्छा नहीं है जौर इस दात जी प्र्येऊ सम्भावना है हि जर ते उसे कोई 
छीन नहीं ठेगा अथवा रुसी सात्नाज्य पित्त नहीं दो जायगा, तब तड बढ़ 
माछ्लो रा मदत्वद्वीन प्रतिहृप द्वी बना रहेगा । युमोस्टाब, जो तिराना आसन से 
घृणा करते हें, सरखतापूर्वक अपने पड्ेमियों मो चरनाचूर कर मझ्ते हैं, झिन्तु वे 
बाल्कन-व्ययस्था को अत्त्व-ब्यस्त उसने एवं सोवियत आऊमण को निमत्रित करने 
से ढरते हें । अत अल्वानियन साम्यव्रा३ तब तु बना रहेगा, जब तक द्विम- 
स्खठन उसे यहा नहीं छे जायगा । इस बोच वहीं टिटोबादी आडोचओों और 
बिरोवियों को फासी दी जातो दै तथा बेल्प्रेड के साथ झगड़ा भरारम्भ शिया 
जाता है। 


चारों पिछलणू देश असन्तुष्ट जनसुस्या के क्रोथ का सामना कर रहे हैं। यदि 
सम्भव छोता, तो यह जनसस्या छत दो जानी और जय शक्य होगा, तब बह 
स्वत द्वोकर रहेगी । ये सरारें १९४८४ और १९४८ के बीच माछ्लो द्वारा 
जबरदस्ती लादी गयी थीं और वे अपने जन्म चिह् को मिटाने अथवा जनता गऋ् 
ममयेन प्राप्त करने मे सफल नहीं हुई हैं। 


अध्याय १३ 
शाझ्ब॒त त्रिकोण 


५ मार्च १९७३ खज्ते जब स्ताढेन की मृत्यु दो गयो तथा मालेनक्रोव बेरिया- 
मोलेतोब मय जिमूर्ति ने अस्थायी रुप से शासन सूत सम्दाठा, तब समस्त सान्लाज्य 
में एक जन्त प्रेणणा रिद्युत-चारा की भेंति फैठ गयो, दानव ऋा विनाश हो चुका 
था, मुक्ति निरट प्रतीत होती थो | यद्द बात भ्रान्तिपूर्ण सिद्ध हुईं । उसकी प्रेताह्मा 
आगे बढती गयी और बोई भी मुक्ति दश्णोचुर नहीं होती थी, किन्तु जर्मनी के 
र्ुमी क्षेत्र में ऐसा प्रतीत हुआ कि, सूउ उदाउन उरने दाडे हाथ वा बौगल और 
विश्वास अमस्मात्‌ सम्राप्त दो गया । केमठिन के आदेशों से स्थिति और भी बिगई 
गयी । उनसे माछ्यो की कठपुतरियोँ भ्रम में पढ़ गयीं, क्योंकि उनसे अविक 
उन्पादन एवं मजदूरों के वेतन में कटौती दी आशा से मध्यम वर्ग और हिसानें का 
समर्थन करने के छिए कहा गया । पूर्यों जमेदी स्थित तीन खोविय्रत क्षतर्ों- 
बाव्टर उठत्िख, ओये ओटेवोहल और उिल्हेल्म पीऊ ने जवेश्य ही यद्द जजुमव 
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किया होगा कि, मास्तो ने उन्हें उनके सिर के वकू खड़ा कर दिया था; मजदूरों पर 
पद-अद्वार करना तथा पुँजीपतियों से ग्रेमालाप करना कम्यूविस्ट सिद्धान्त के बिल्कुछ 
अनुरूप नहीं था । 

मजदूरों ने भी ऐसा हो सोचा और विद्रोह कर दिया। 

सोवियत पत्नों तथा उनका अनुग्मन करने वाली प्रतिवनियों ने सर्वेश्रथम 
लमावत्तः कहा कि १६ और १७ जूत १९५३ का विद्ोह फ़ाहित्डों और ब॒ण्डें 
झ काये था, किन्तु बाद में पूर्वों जमैनी में अक्राशित आंकड़ों द्वारा विर्दिवार 
व्य से सिद्ध हो गया कि, मास्क द्वरा जवरदस्ती छाददी गयी “ सर्वहारा वर्ग” की 
तानाश्ञाही के विरुद्ध सहारा वर्ष दो क्षेत्र-व्यापी ऋान्ति हुईं थी । इसके अतिरिक्त 
श्रमिकों को अश्नमिकों का भी समयेन प्राप्त था। 

जून, १९५३ की पूर्व जमेन क्रान्ति ने उलत्रिख-ओटेबोहूल-पीक सरकार को 
उखाड़ फेज । तलरबाव, झुसी टैंकों का आगमन हुआ । उन्होंने सबको और फैफ्टरियों 
पर पुनः अधिकार कर छिया तथा कठपुतलियों को पुनः सिंहासवाढढ़ कर दिया । 

जूब १९५३ के बाद से, माएको की ओर ते व्यवस्था करने वाले ने इस धात 
ऋ्ञ कई उंद्ेत नहीं प्रदान किया है कि, उन्हें पुनः अपने प्रति विश्वास उसन्न हो 
गया है । इसके विपरीत २४ फरवरी १९५६ के छुट्चेव के ग॒प्त भाषण के बाद, 
जिसे समस्त प्रौढ़ों ने विदेशी ताउकास्टों में छुना है (और अनेक पश्चिम वर्दित 
की यात्रा करने पर पढ़ते भी हैं ) क्षेत्र के जमेन अधिकारी असाष्य अनिश्चितता से 
पीड़ित प्रतीत द्वोते हैं । 

हम में स्‍्तालिन की प्रतिमा के भजन के बाद भी थोड़ा-्सा यह विश्वास बचा रह 
गया है कि, उस अत्याचारी ने हूस का हित-साथन किया था । पिठलगगू. देशों में 
मर विश्लेपतः पूर्वी जमेंनी में उसके एतन ने अपने साथ-साथ कम्यूनिज्म को भी 
नौचे गिरा दिया । अपने आदरवाद से वंचित पूर्वी जमेनी के दास ऐसे नप्न देश 
द्रोहियों के समान हो गये हैं, जिनका सण्डा फूड गया है और जो वह भाद्मा वहीं 
कर सक़ते कि क्षेत्र के एक करोड सत्तर छाल दिवाली उनका सम्पाव करेंगे । छछ 
सम्भवतः ख्य भी अपना सम्मान नहीं करते 

पूरी जमेदी की कम्यूतिस्ट पार्टी को नैतिक शक्ति के होस जिस सीमा तक 
हुआ है, उसका पता उसके पोलिट-ध्यूरो के सदृत्य कार्े स्विरडेवा्न द्वारा केन्द्रीय 
समिति की सामान्य सभा में दिये गये एक वक्तव्यसे, जो २८ ववम्बर १९ हि 
सर्री “ न्यूज़ हज लैण्ड ” में प्रकाशित हुआ था, छा सकता हैं । उसने हि 
हि, “पार्टी के सदस्यों के मब्य निराझ्य एवं इलुतापुं बाद-विदाद की 





श्षर रूस की पुनर्यात्रा 


भंबनो के उक्नर्णों का छूता एवं वक्ति के साथ विरोव कला! 
झावशक दै । उसने पुन कहा कि इगते और पोडैण्ड को घटनाओं 
थे अनेक उम्युनिस्‍्टों को श्रम में डा दिया है ओर “ऐसी स्थिति उल्नन कर दो 
है कि पोढिट-ब्यूरो भी प्रग्येछ वस्तु के सम्बन्ध में तत्खाल सूचना देने वी स्थिति में 
नहीं रह गया है। ” प्रसंग को देखते हुए इसका स्पष्ट तालई यह है कि, सर्वप्रथम 
मास्क़ो से परामग करना पढ़ता है। उसने श्रान्ति, अनिश्चितता तया शातिपूर्ण 
घटना विश्यतत के छिए गम्भीर चिन्ता के लक्ष्रों के दिए्द सपप्े करने वी 
आवश्यकता भी बठायी। स्निरठेवान ने वचन दिया कि, पार्टी “ राजनीतिक 
दड़े से” अथोत तऋज्रित$ से और “ मुरक्षाममर झरवाइयों से ” अयीद 
गिरफ्तारिया करके अपनी रक्षा ररेगी। वाल्लव में उक्त भाषण के बाद ही छात्रों 
ओऔर प्राष्यापकों की गिरफ्तारी वथा आतंक्ित ररने का अभियान प्रारम्भ दो गया। 
बैलप्रेड के पत्र 'पोलिटिका के पूर्दी बर्किन स्थित सप्ाददाता लियन डेविचो ने अपने 
पत्र के २ दिसम्बर के अक में छिखा ऊ्लि लिपजिय में तथा अन्य स्थानों पर “ कतिपय 
अप्रिय घटनाएँ ” घटित हुईं थीं, जिनमें छात्र सम्मिलित थें...भ्रमिक हृताल 
री बातें अधिकपरिक कर रहे हें । देवियों आइच) प्रकट करते हुए लिखता है“ 
« यह निर्णय किये जा सकने के पूर्व कि विश्वरिद्यालयों के समस्त पिभागें में छुती 
भाषा छात्तों के छिए अनियायय भाषा नहीं द्वोगी, क्या हमारे लिए प्रतीक्षा करना 
आवश्यक दै ? ” कपड़ा रूमी भाषा के साथ नहीं, बल्कि एम के साथ दै । 
पूर्वी जमनी सत्ता और जनता के सम्बन्ध विच्छेद वा पूणे ढदाद्वरण प्र्ठुत 
करता है । आतंकवादी किसी नगर पर जितता आसन करते हैं, उससे दनिक भी 
अधिक शासन सरकार देश पर नहीं करती । वास्तव में नागरिक अपीर्शों और 
प्रचार को तनिक भी नहीं मुनते । यद्द स्थिति यदि ज्यों की त्यों रहे, तो एक 
सोमित भर्य में यद खदयता है, क्षेत्र ने जून १९५३ वी क्रान्ति में अपनी 
स्व॒तेतता प्राप्त वी । अपरितारी जनता को यथासम्मर कम से कम परेशान करते दैँ 
गैर आशा करते हैं कि, जनता उन्हें परेशान नहा करेगी । फिर भी, यद स्वतैज्नता 
विचार, सार्वजनिक भाषण, प्रकाग्नों, राजनीतिक गतिविधि अथवा वैज्ञानिक 
अजुरुघान के सम्बन्ध में नहीं प्राप्त है। झत पूर्वा यूरोप के अन्य देशों के समान हो 
'हवीं जर्मनी में मी छात्र और बुद्धिवादी - वनो छेलकओं के छोड़ कर- असन्तुद्ध ई। 
एक विश्वेष परिस्थिति शासन के विरुद्ध पू्च जमेन भावना को और 
अधिक उम्र बना देती है, अन्‍य पिछटायू देश रूसी आधिपत्य नर 
स्राम्यवाद से समस्त है। पूर्वी क्षेत्र में ये जमेनी को दो भागों में विभचा बरते हैं। 


शाश्वत त्रिकोण शषरे 


प्रश्विम्ती जर्मेनी को राजनीति में पुनः एकीकरण का प्रस्त प्रमुख प्रद् वन णया 
है, कैन्तु जीवन अपने सह्य मार्गे पर चलता है । फिर मी, पूर्व क्षेत्र के निवाती के 
दिए उसके देश का विभाजन शाख़त संत्रस्तता क्र साधव है। इससे उसकी 
देशभक्ति पर आघात पहुँदता है तथा उसी भार्थिक क्षति होती है जौर जब तक 
बह पूरे में रहता है, तव तक वह इस प्र्न से पोदित होता रहता है कि प्रधिम 
ही ओर पलायन कर जाता चाहिए अथवा नहीं । एड ओर वह थक कर चकतावूर 
ढर दैंने वाले अपने काम, व्यापक नोरसत्त, नौकरशाही छडछद्मों, मिध्यामापी 
प्रों एव रेडियो तथा शारीरिक कशें से बचना चाहता है; अधिकांश खाथ- 
ध्ममम्रियाँ अर भी राशन से मिलती हैं, निवास-स्थानों की स्थिति शणाजनक 
है और वष्चों की किस्म सोवियत वत्नों जैसी होती है। दूसते ओर हो पकता 
है कि उसके बालक मिश्ल्क छात्रगृत्तियों से विद्धवियाल्यों में अध्ययन्त करते 
है, उसके पास थोड़ो-सी सम्पत्ति हो, जिसके साथ उसका लगाव हो, उसे अपने 
'ौंवर, कपड़ों और रसोई के बत्तेनों को उपद्यातासद रूप से कमर मूल्य पर बेचना 
परेग और हो सकता है द्वि परिवार में इछ व्यक्ति हों, जो चोमा पार के 
में बापक होंगे । 


१९४९ और २० सितम्बर १५५६ के वीच बीस लाख पूर्व जरमनों ने पश्चिम 
जड़ इस समस्या का समायान किया । इनमें से दस लाख ते वर्दिन होकर, जहों 
पहुँच अपेक्षाक्तत सरल है, पछायन किया और शेष दस छाल में से आये व्यक्त 
सैनिक आयु के थे, जिन्होंने छा सेना में भर्ती किये जाने से इनकार कर दिया। 


यह सेत्रीय शासव के विद अविास का प्रचण्ड मत माव नहीं दे । एक 
जोड़ सत्तर डाक्ष की कुछ अवशिष्ट जनदंदया में बोस अल की संद्षया झा पतायन 
जनथक्ति के चिन्ताजनक हास का परिचतयक है। विस्तवाजार में प्रवक्षित मूल 
से झम पूल्य पर साम्रथ्रियों के सोवियत संघ से भेजा जाने तथा एक विशक ही 
अविश्नर सेना के रख-रखाब पर होने वाले अत्यविक्त व्यय से और अधिछ झोप॑ण 
देता है । परियामलवह्म पुररेत्रोहरण को भावदा एड बात ये भावना 5. 
य्ी है और यह भावना अपने आप पश्चिम-त्थित बखुओं तक पहुंचती रहो हैं, 
मेहे ही बह मिश्रित हम में पहुँचती हो । चूँकि १९५६ में उमेदी के दोनों भा गो 
में परतिवन्‍्षों के समाप्त कर दिये जाने से यात्रा में खविवा हो गयी, इंवहिए उचट 
राह से यह भावगा और भी अधिक पश्चिम में पहुँचती है 









१७3 झुस की पुनर्योत्रा 


फिर भी, पुन एकीकरण के सम्बन्ध में माल्तो निपेघाधिझर झा प्रयोग करता है। 
यथ्पि पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक रोपण से ऊेमढिन बी आय में उमी दोती जा रही 
है तथापि सैनिक एवं राजनीतिक वारण छुस के वहीँ से दन्ने में बाघऊ सिझ दोते हैं। 

पूर्वी जर्मनी यूरीप में सोवियत रूस का सवोपरिक पश्चिम में स्थित सामरिक 
भष्टा दे । यूसेपीय रुसियों से इमलिए अधिक दरते दें कि रुस वी सेनाएँ क्षेत्र मे 
स्थित हें । रूम ऊ ढिए यद्द लाभ वी एक बात दे । जमैनी वा पुन एरीरुएण हो 
जाने पर पोहैण्ड और उसी सीमा एक ही हो जायगी । यद्द भास्ओो के लिए एक 
इनिशारक वात द्वोगी । 

जर्मनी, पोलैग्ड और हम ज्र त्रितोण शाझत है, किन्तु उनमे प्रेम कभी नहीं 
रद्द । आज पोैण्ड मे शक्तिशाली सोतियत सशकझ्ल सेनाएँ दो कारणों से छ्लषित 
हैँ, प्रथम, पूर्वी जमनी ऊं साथ रुख के समस्‍त स्वडीय सचार मार्ग पोझैण्ड में 
द्वोकर जाते हैं और चेंकि पूर्वी जर्मनी में मास्तों मी सेनाएँ स्थित हें, इसलिए 
पोहैण्ड में उसरी सेनाओं दा रहना आवश्यक है। यदि रूस पूर्वा जमेनी से दृड 
जाय, तो इस बहाने वी प्रामाणिकता समाप्त हो जायगी । द्वितीय कारण यह है कि 
द्वितीय विज्ञ-्युद्ध के बार रुस ने पोढैण्ड शो बहुत अविऊ जरसन दषेत्र प्रश्न कर 
दिय । ओडर और नीसी नदियों द्वारा निर्मित रेखा के पूवे में स्थित क्षेत्रों के लिए 
पश्चिमी जमनो अभी तक दावा करता दै । पोरैण्ड स्थित रुसी सेनाएँ पश्चिमी 
जर्मनी के क्षेत्र पिषयक दावे के पिद्ध ओडर नीसी सोमा वी रक्षा करने रा 
आइम्बर रचती हैं। 

यद्द एक कुरूप विडम्बना दे ऊि, झसी अपने वो पोएैण्ड का सरक्षक बताते दें । 
इतिद्ास में तीन यार जारशाही रूस ने पोडैण्ड के विभावत मे सदायता पहुँचायी 
थी। १९३७ म॑ सोवियत हस ने भी बही कार्य ऐसी मू्खता से किया कि यदि वह 
दिवीय विज्ञयुद्ध के आरम्भ का प्रायमिऊ रूप न दोता, तो उसर्ती सराहना की जाती 
यद्द घातऊ प्रमाण माइक्ेक फ्रायड द्वारा हछ में ही लिखित “ डेर जासब्रुख डेस 
मौम्स, १६२९ ” ( बेरठाय हडेर - ऐल्वर, १९५६ ) नाम पुस्तक में प्रशाशित 
किया यया दै । इस प्रमाण में हिस्लस-सरकार के गुप्त सम्रद्वाल्य के अमिरेख 
सम्मिलित हैं । १५ अगल १९३६ के नाजी विदेश मंत्री रिबनट्प ने मास्ो 
स्थित अपने राजदूत डरे तार द्वारा आदेश मेने कवि बढ “ श्री मोटोताब से तल्यठ 
सुशझत करने का” प्रयास करे जौर उन्हें बताये कि “ जमनो और रुस के 
सम्बन्धों का सीशरण बरने के प्रयास में फुदरेर इस बात वो आवश्यक समझते हैं 
कि, जमन पोकिय युद्ध के आरम्भ होने पर आधर्य न व्यक्त दिया जाय । वे 


* शाश्वत त्रिकोण श्षष 


अग्रिम स्पष्टीकरण को अ्वस्यक समझते हैं, जिससे इस युद्ध के सम्बन्ध में रुस के 
हितों पर विचार किया जा सक्के ।. . .( अन्तिम वाक्य में कद्दा गया है) इस सिलसिले में 
आपको - इस निर्णायक्र परिस्थिति को ध्यान में रखना चाहिए कि जमेन-पोलिश 
बुद्ध का शीघ्र आरम्भ सम्भव है और इसलिए हम लोग इस वात में अत्यधिक रुचि 
रखते हैं कि में तत्काल मास्को की यात्रा कहे । 7 

इफे अधिक सरल बात और ब्या हो सकती है £ हिटलर ने पोलैण्ड के विद्धद्ध 
पुद्ध प्रारम्भ करने का निश्चय किया था और वह छट की सामम्रो में त्तालित को 
भागीदार वनाना चाहता था, जिससे रूस तटत्थ रहे । 

एक अन्य अमिलेख, समस्त सन्देहों छा निराकरण कर देता है। यह एक गुप्त 
रंधि है, जिस पर २३ अगस्त १९३९ को रिवनद्राप और मोलेतोव ने हस्दाक्षर 
किये थे और जिसके ढारा नारेव, विस्तुछ और सैच नदियों पर जमैनी एवं हस के 
मय पोहैण्ड के विभाजन को व्यवस्था की गयो है। मास्‍्को और बर्लिन / एक 
मैत्रीपणे समझौते ? द्वारा इस वात का निर्णेय करेंगे कि भविष्य में किसी प्रकार के 
पोडिग राज्य का अस्तिल रहेगा अथवा नहीं । 

ताजी जमैनी की पराजय होने पर सोवियत सरकार ने मास्करो द्वारा नियुक्त की 
गयी छुबनिन-समिति द्वारा शासित एक पोलिश राज्य का निर्माण किया । इस बाते को 
निश्वित कर देने के लिए कि वह राज्य सदा हुसी सेना के आविपत्य के समक्ष 
हतशतापूर्वक शीद् झुक्ाता रहेगा, मास्क्ो ने उसे उदारताएूर्वेक ओडर-नीसी रेखा के 
पूरई में स्थित जमीन क्षेत्र प्रदाव कर दिये । 

अब पुनः एकीकरण के बदले जर्मनी सम्भवतः ओडर-तीसी क्षेत्रों का परित्याग 
कर सकता है। यह एक जटिल घरेक-राजतीतिक समस्या है, क्योंकि परिचमी जर्मनी 
के पेंच करोड़ निवातियों में से एक करोड दस लाख व्यक्ति पोल और रूस द्वारा 
हस्त क्षेत्रों के निवासी हैं और जो राजवीतितञ अथवा दछ इन केत्ों का परित्याम 
करने जो घोषणा कर देशमक्तिहीनता का परिचय देगा, उसे हानि ही पहुँचेगी। फिर 
भी, पुनः एड्ोकरण के लिए जर्मन आक्ांदा इतने गदरे रुप से दुखदायिनो वत गयी 
है कि जिस क्षण पुनः एक्रीकरय एक व्यावहारिक सम्भावना का रूप घारण कर लेगा, 
उस क्षण-किन्तु उससे पूर्व नहीं-पश्चिम जमैनों के लिए ओडर-नीसी क्षेत्रों का 
परित्याग करने की अपेक्षा इस छुअवसर का परित्याग करना अधिक कठित हो सकता 

' है। वास्तव में कतिपय दुरदुश। पश्चिम ज्मेच निजी तौर पर पहले से ही कह रहे हैं 

हि पोकैड के श्रति मैत्रीपूं सावना के प्रदर्शन के रुप में जोडर-टीसी क्षेत्रों छा 
शाग करने को एकपक्षीय घोपणा तत्शाक कर दी जानी चाहिए । 


श्ष्दे झुस की पुनर्यात्रा 


अत मास्क निम्नलिखित दाठों को समस्त सानों से अवश्य ऐेकेगा-- 
(१) पूर्वी जमनी का द्वाथ से निरुछ जाता, (२) जर्मनी का पुन एकीकरण, (३ ) 
पोलिश-अमेन मित्रता । ये समी बातें एक दूसरे से सम्बद्ध हें और इनके परिणाम- 
स्वरूप जमनी एवं पोषैण्ड से रूस यो अपनी सेनाएँ हट छेनी पड़ेंगे त्था उप्का 
साम्राज्य समाप्त दो जायगा । 


इस प्कर की घटना के घटित द्वोने के पिर्द्ध केमलिन का भुस्य प्रचाराध्ष पश्चिम 
जमैनी का पुनरघ्रोकरण दे, जिसे उसने उस समय भी एक दवा के रुप में चित्रित 
फ़िया, जब एक पश्चिम जमैन ने भी वर्दी नहीं पहनी थी, किन्तु यदि पश्चिमी जर्मनी 
निरस्त एवं तटस्य दो जाय, तो रूस और भी बुरी स्थिति में फैंस जायगा, क्योंकि 
जमनी से भय के कम द्वो जाने पर पोठैण्ड निवासी जर्मनी के साथ सम्बन्ध सुधारने 
के लिए अधिक इच्छुक होगे | 

अत पश्चिमी जर्मनी ञआ पुनरज्लीररण हो अथवा न दो अथवा वद तदस्थ रहे 
या न रहे जर्मनों और पोलों दो प्थकु-2घरू रसने तथा पोऊैट्ड के आन्तरिक 
सामटों में दखल रखने के लिए मास्को पूर्वी जननी पर तब तक अविक्रार बनाये 
रसेगा, जब तऊ बह ऐसा कर सकेगा । 


यदि जर्मनी रा पुन एवीऋएण हो गया, ठो पोरैण्ड तन दो जायगा । यदि 
पोछैण्ड स्वतत्र होता, तो जर्मनी क्र पुन एरीकरण हो सकता था। प्रदन यद्द है 
कि क्‍या पोटैण्ड स्वय॑ अपने प्रयासों द्वारा भीतर से अपने की स्वतंत्र कर सकता है ? 
इस प्रशर पूर्वी जमेनी भौगोलिक इृश्टि से रूस से एयर हो जायण और उसे 
पश्चिमी जर्मनी के साथ मिलना ही पड़ेगा । 

इस प्रशर शाझ्बत जिक्रेण जबैनी और सोवियत साम्राज्य के भविष्य वी कुजी 
है। वह पोरेण्ड को रसी साप्नाज्य की नींड की आधारशिर। बना देता है । 


अध्याय १४ 
पोजनान 


शाह बेल्शाजार ने सौं सरदारों को दावत पर बुलाया और जब वे खान्पी 
रहे थे, तभी दीवार पर अंगुलियोँ प्रकट हुईं और उन्होंने चार रहस्यमय शब्द 
लिखे, जिन्हें वेबिलोन के बुद्धिमान व्यक्तियों में से कोई नहीं पढ़ सक | तलरचात्‌ 
जूडिया से आये हुए शरणार्थी डैनियल को बुलाया यया। “ भेने, मेने, टेकेल, 
चडाएसिन ”-उसने पढ़ा । मेने : ईस्र ने आप के राज्य के दित गिन दिये हैं 
उुउसे समाप्त कर दिया है। टेकेल : आपको तुल्य में तौछा गया और आप 
योग्य पाये गये । उपह्रसिन : आप क राज्य बांट दिया गया है और मेदे छोमों 
ईरानियों को दे दिया गया है। 

_क्रेमलिन की दीवार पर सोवियत के “ मेने, मेने ” लिखे हुए हैं: “ डिटो, जून 
१९४८ ? | पूर्वी जमरी, जून १९०३ !। ' पोजनान, जून १९५६ ।* अंगुलियां 
भागे बढ़ती हैं और लिखती हैं: “ पोलैण्ड ”। “ हंगरी ? । कमिसारों को ठुछाओं में 
तौछा गया है और वे अयोग्य सिद्ध हुए हैं । उतके साम्राज्य के दिन गिने-बुने रह 
गये हैं. और वह उन लोगों के मध्य विभक्त कर दिया जायगा, जिन्हें उसने पराधीन 
बनाया । वेल्शाजार इसे जानते हैं, किन्तु वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए। 

मास्क्ों के विदेशी साम्राज्य की समाप्ति का संकेत देने वाली समस्त घटनाओं में 
बन्दी देशों की जनता की आन्तरिक बुद्धिन्‍त्ता और विज्ञास तथा रूस की मूझखेता 
जितनी उत्साहवर्द्धध घटना और कोई नहीं है । पोजनाव जनता के इस आस्तरिक 
ज्ञान का सुन्दर चित्रण प्रस्तुत करता है कि कब, क्यों और कहाँ दक जाना चाहिए । 
पोजनान पोैण्ड की युद्धोत्तर्ालीन क्रान्तिकारी सष्टि थी। सूत्रपात से पूर्व 
: सदा कुछ-न-कुछ द्वोता है, किन्तु जो पोल ल्वतन्ता की दिशा में अपने देश की 
प्रगति की कहानी का वर्णन करते हैं, वे पोजनान से प्रारम्भ करते हैं । क्योंकि ३ 
'छांख ३० हजार को जनसंल्या वाले नगर परोजनात में काछे शुस्वार, २८ जून 
१९०६ और काले शुक्रवार, २६ जून १९५६ को जो घटनाएँ घटित हुईं, उन्होंने 
पोडैण्ड के राजनीतिक शरीर को काट कर खोल दिया तथा रोगग्रत्त अदयवों को 
प्रकट कर दिया। पोजनान ने वारसा-स्थित नेताओं को चेतावनो दी क्रि यदि 
उन्होंने व को भरा, तो उनकी पद्धति समाप्त हो जायगे | 


रपट रूस की पुनर्यात्रा 


कैसा दि १६ जूते १९०३ जे पूर्वा वर्दिन में हुआ था, उसी प्रछझाए पोजनान 
में भी मूठ सब्ट एक ग्रखाने में वेनन-सम्बन्धी श्िप्रयत के ऊरण प्रारम्भ 
हुआ। इस सद्ठ के उम्र रूप घारण ररने से बहुत पहले ही देड युनियर्न उसे 
समाप्त कर सहठी थीं, ढिन्‍्नु ट्रेड युतियर्न सरझ्र द्वारा नियनित थीं, सरग्र 
मजदोों का शोषण कर रही था और मजदूर ट्रेड युनियर्नों अथवा रुख्यय पर 
विश्वास नहों करते थे । भूँफ़ि समस्त मजदूगें से शिश्चयत एक ही प्रधर थे थीं, 
जिन्हें दूर नहीं किया गया था, इसझिए छीघ्र ही सद़्ट सम्रल्त नगर में व्याप्त हो 
गया । कुछ घण्टों के भीतर ही दृडताल ने उप्र रूप धारण कर लिया और उस 
उमप्रता में जनता ने कम्यूनिस्ट शासन के प्रति अपनी एणा झा प्रदान किया। रा 

हइताढ “विसपो ” (2570) में प्रारम्भ हुई | “जिसपो” में कि, 
अग्रेजी अक्षर “ जेड ” फैस्टदी के ठिए है, “जाई” “इन द नेम 78 
( के नाम पर ) के छिए है, “ एस ” स्लाठिन ऊ लिए दै; “ पी, ओ. ” पोर 
नान के दिए है। “ ज्ञिसपो ” इजिन बनाने झा एे पुराता ऋरखाना हैं, 
पद्धद इजार से अधि व्यक्ति द्यम करते हैं । दुउ समय से जो असम्दोप बद़दा 
जा रहा था, उसने इतना गम्भीर रूप धारण कर लि डि ६ जुलाई से रात गे 
७ बजकर ५० मिनट पर वारस़ा रेडियो द्वारा किये गये एक प्राडअष् के अनुसार 
शुक्र, २२ जून से सद्दायक मशीन उद्योग मती डेमिडोव और राष्ट्रीय धातु 
मजदूर देड यूनियन के अष्यप्ष वीर सचिव ने दारसा से “ जिसे ? तह की विशेप 
याजा की, कम वेतन और ऊचे ढरों के सम्बन्ध में प्रसट किये गये विरोधों श्र 
मुदा गौर राजधानी में लीटने पर उनके सम्बन्ध में दिचार करने का बचन दिया, 
किन्तु उसी सरझरी व्राइकष्ट में बताओ गया कि दूसरे ही दिन “ मुट्य वादन्य- 
ट्य में अरमचारी बढ़ी सत्या में एडन हुए और उन्होंने एक प्रतिनिधि मण्डल दो 
वारसा भेजने शी माग की ।” 

सोमप्रार, २५ जून को सत्ताइस व्यक्तियों झा एड प्रतिनिवि-मण्डठ निर्वाचित 
किप्ा यया । ने मैयछरार छ शत आउ ६ बजे थारसा पहुँचे, १ बजइर ४५ 
मिनट पर “ झिंसप्रो ” का प्रबन्ध झरने वाठे मशैन-उय्योग-मत्राल्य में पहुँचे 
और वे मंत्री रोमद फिडेल्सप्ने, उसके सहाय डेक्लेशेव तया अन्य व्यक्तियों #ू 
साथ वर्दी सुष्या समय ७ बच्चे तक प्ररामग कग्ते रहे । 

मंत्राज्य ने अरझय ही यद मदसूस क्या होगा कि “जिसपों” की स्थिति 
अल्नन्त विस्पेदद थी, क्योंकि मयलवार ग्रे वाएसा में हुईं इन दोपैश्नलैन सम- 
चौवा-बावोओं के बावजूद फ़िडेल्टयले और ढेनिशेव ने ' जिसे” के मजझों शव 


पोजनान श्ण्थ 


सामगा करने के लिए बुधवार को (वारसा से १७५ मील परिचिम में स्थित) 
परोजनान जाना खवीझछार कर छिया। 

पोछिश कऋम्यूनिएट पार्टी द्वारा दिये गये विवरण में घोषित किया गया कि 
वस्ताचार्ताओं के सम्रय फिडेल्स्की ने मजदूरों की मांगों की पूर्ति कर दी 
किन्तु यदि वात ऐसी थी, ठो उसे बुववार को इस सम्दन्ध में “ ज़िसपो 
कर्मबारियों के खथ तई-वितर्क करने की आवश्यकता क्यों पड़ी १ तथ्य यह है कि 
फिडेल्सी ने “ जिसपो ? में ललिस सभा में भाषण किया, वह एक सूफ़ानी सभा थी। 











के २ छुदाई के अंक में प्रश्शित झे० बैरन के “ ज्ञितपो में मजदूरों के साथ मेरी 





बातचीत ! झीपेंद्र देख में “जिस्पो* के बारस गये हुए प्रतिनिधि-मंडल के 


अध्यक्ष तासजेर को यह कहते हुए उ धुत किया गया हे कि जब उसने बुधवार की 
सत्र में फिडेह्श्ली के साथ हुए चार्तालाप का विवरथ प्रत्तुत किया, तव “ मजदूरों 
हे उन्‍्तोप नहीं हुआ।” तासज्ञेर ने वेरन छो बताया कि तलइृबात्‌ किडेत्स्टी 
भाषण करने फे छिए खड़ा हुआ और उसने समझौते का स्पष्टीकरण करने छा 
प्रयाध किया, किन्तु तासमेर के कथनाझुसार मजदूर “ इन सब बार्तों को समझ नहीं 
सके और इनसे उन्हें दया मिलता हुआ नहीं प्रतोत हुआ ।" 
किडेल्की को पराजय उत्पादन के परिमाग-विर्धारण ( अ०705 ) के प्रइव पर हुईं। 
उताइन-परिभाण-निर्धारण फुटकर काम को पद्धति क्षे अन्तर्गत मजदरों से कद मजदूरी 
करने के छिए ऋम्यूमिस्ों का एक व्यपस्थानविषयक्क आविष्कार है, जिसके 
भनुवार रूम तथा पिछल्ममू देशों में छाम किया जाता है। यह वेतत फी 
एक एकाई के छिए उत्पादन की एक इकाई हैं, जैसे दस ज्लाटी ( पोलिश सिंवका ) के 
लिए दस बोल्ड, किन्तु ज्योंद्दी किसी कारखाने के करीचारी उत्पादन की विधौरिति 
ईसई पर पहुँच जाते हैं, त्योंही उत्पादन का निर्धारित परिमाग बढ़ा दिया 
चाता है-उदाहरणाथे, उसे दस से बारह वोल्ड ऋर दिया जाता है; किन्तु वेतन जहाँ- 
अ्तहों रह जाता है और जो कोई मजदूर बारह वोल्ट का उतादव नहीं करता, 
उम्झी आय में कदौतों कर दी जाती है। तासजेर के ऋबनाहुसार डिबेह्ली ने 
वचन दिया कि वत्तेमान उत्ादन-परिसाण में जब उत्पादन होने लगेगा, तब उ्े 
और सविद्ञ नहीं बढ़ावा जायगा । फिर भी, यह सष्ट दै कि, मजदूरों ने उस पर 
नहीं क्रिया, “ उसझी बात को समझा सहीं।” “ द्िसपो ” की समा मे 
विडेल्फी को जो तकहीकें उठानी पी, उनका वरणव करते हुए ६ छुल्ाई को 
वाश्सारेडियो ने कहा कि “ मजदूर साफ-साफ कह रहे ये कि ये केवेठ बचत से 








१६० ब्सकी पुनर्योत्रा 


और बचनों द्वारा हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा । दो, यह अत्यन्त उत्तेजगाएूर्ण 
समय था, जिसमें मंज़ालय मे एम व्यक्ति प्रस्नों के उत्तर देता वा। ”! 

निराश दोरर “ शिप्षपो ” के मजदूरों ने दूसरे दिन प्रात,झऊ दृढ़ठाठ ऋ 
दी । प्रात झछ ७ बजे मजदूर काम पर आये और कुछ मिनट बाद वे आएखाने 
से बाइर निऊछ भाय्रे तथा नगर के मच्य भाग में स्वित रेड आर्मी स्ट्रीट दक जाने 
के लिए चार भीछ छा अभियान प्रारम्भ वर दिया । सायन्द्दी साप पोजनान शो 
प्रायः अन्‍य सभी फैक्टरियों, और सटोरों, सरझ्ाी कार्याव्यों, रेखवे तया नगरीय 
यातायात सेवाओं, “ बेइरियों ? जीर द्योटलें के मजद्र अपने ग्रम छोड़ कर सुदस में 
शामिल हो गये । यदद एक मुनियोजित, उंगठित बहिरममन था । 

प्रात काल साढ़े जाठ और नी बजे ऊे बीच झिसी समय एक विदेशी व्यवमायों 
ने रेड आर्मी स्ट्रीट पर स्थित जपने द्वोटठ सी सिडशी से प्रदशन का एड चित्र 
खींच ठिया । अस्सी से सी गज तक चौड़ो सदर वई दजए नागरिखें से भरती जा 
रही था । चित्र के बार्य मध्य भाग में, एक सरणरी भयन के बाहर, पोजनान के 
बार्पि अन्तरराफ्ट्रीय नेडे के सम्मान में विदेशों झण्डे फदरा रद्दे दें । 

हड़ताल जौर मेड सम्बद्ध थे + मेढे के दर्शसें रू जरिये अमस्तुष्ट मजदूर 
सम्ार को बता रहे ये और उनझ स्थाठ था कि घटना-स्थल पर असझ्य विदेशों 
ब्यवसायियों और उनहे साथ आये हुए विदेशी पतझरों के उपस्यिति फे करण 
सरकार को मजदूरों पर गोरी चछाने में सगोच होगा । जुद्धस मेछे के मैदान को 
दिशा में बढ़ रद्द था। 

एक भन्‍्य छाया चित्र में एक ऊचे, 'सिलेण्डरः के समाव गुम्बज वी छत पर से 
चार व्यक्तियों की गदरी ऋदी प्रतिच्छाया दिखायी देती है। उन्होंने थोड़े दी समय 
पूर् लक झण्दे झ्ले नौचे जुका दिया था और पोलिश राष्ट्रघज - एक छाल छड़ के 
ऊपर एक खेत 0 (छड - फदराया था । चित्र में दिखायी देनेवादी प्मेस के 
आयदागर पग्यपर दौयार घड़ियों में प्रात कछ ५ बजकर ३७ मिनठ 
हुआ दै। इस प्रकार प्रौत:्खठ ही इड्ताऊ ने राजनीतिर एग धारण कर डिया था। 
बद्द कम्यूनिस्ट-विरोधी पी 

पोजवान के दैनिक पैय “ गजेय पोजनान्स्य ” ने २० जुलाई १९५६ को 
बताया कि इब्तालियों ने|“ एक रेडियो-गादी पर अधिकार ढिया । एड विखिश 
मशीनरी-निर्योतक थी जै० अपने भागीदार के साथ मेले में जा रहे थे कि प्रदर्शनः 
कारियों ने उन्हें उठा लिये जौर जिस प्रर ऊँचे ज्यार में ठड्ड्ी व डुऋझ् उछ्छता 
है, उसी प्रआर वे उन्हें छो। उनम्र ध्यन इस वात की ओर गया कि रेडियो 







पोजनान , ,- श्दर्‌ 


गड्डी से ये नारे लगाये जा रहे थे : 2; «हमे रोटी 
दवा कर रहीं रख 








प्रद्धी ?; “ इस पश्चिम की भांति जोचा चाहते हें ” 
>भंग्िनाएं बनाते हुए व्यक्ति चिल्ला-चिल्म कर ओ 
जोदेईं:- स़तंत्र छुनाव हो तथा काम की 
कमों हो ”; “ गुप्त पुलिस को भंग करो ”; राजनीति 

अलजझलीन मध्यान्तर के परचात ुछस दोवारों से बिरे ऋरगार की भोर 
बड़ा। हृडतालियों के बीच अफवाह फेड गयी थी क्रि “ जितपरो ” क्र जो प्रतिनिधि- 
मग्डल वार्ता बचा था, उसके कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 
सश्तः यह अफवाह सच नहीं थी, किन्तु नोइ के कतियय इसमें विज्ञास 
करते थे और अन्य व्यक्ति लम्भवतः शासन द्वारा बन्दी बढ़ाये गये व्यक्तियों को 
मुक्त ऋचा चाहते थे । 

जेल-अपिझरियों ने विना प्रतिरोध के आत्मसनर्पेण कर दिया । उन्होंने एक 
दि से उफ्केद न्षण्श फदराया तथा छत पर छाछ झण्डे के स्थान पर पोलिय 
राष्ट्रीय लज फहरा दिया । जब कि जनसमूह की हयेष्दनि के साथ वन्दों बड़ी 
पंद्या में छुछे हुए दृरवाओों से बाहर निकले, तव नवयुवर्कों ने जे में प्रवेश कर 

बेन के डन्नान्नों पर अधिकार कर लिया । 

ब्रिटिश व्यवसायी श्री जी ० कहते हैं -“ अब रेडियो-गाड पुनः चाद् हुईं और 
जुद्स से अम्यूनिह्ट पार्टी के प्रधान कबौलय की ओर चलने के लिए ऋहा। 
कई विदेशी प्रहनक्षदक्षियों ने युरोपीय पत्रों में इस इस्य ऋ् वर्णन किया है : वाछ्क 
ड़ियों के नीचे इधर-उधर घूमते रहे, मजदूर अपने जूतों से काहीव की मोठाई 
वात हुए उत्ता के इस दुर्ग को एक मंजिल से दूसरी 
वे भौर एक वार तो उन्होंने जान-बूझकर उसे अजद्ध कर दिवा। महिलाओं ने 
उपहात झते हुए संगमरमर के सम्मों पर औौचालय में प्रबुक होने वाद कागज 
प्पेट दिया | पोलिश और सोवियत नेताओं के चित्रों छो फ्रेमों ते निकाल कर 
इेजुकद़े कर दिया गया | एक विदेशी ग्रेश्ककन छिखता दहै-“ एक गलियारे में 
एक कुद्ध जनसमूह ने एक सन्दिग्य पार्टी-्सद्त्य को घेर लिया और उतका चेहय 
भय से सफेद पड़ गया । ” 

एक बिंदेशी द्वारा जींचे गये चित्र में पा-भवव की सबसे ऊपर की नैमिल की 
हिडकियों पर दो भोड़े चिह्न दिखायी देते हैं । एक में “लतंत्रवा” बौर इसरे नें 

रोग” छित्ला हुआ है। छत्त पर उड्ती हुई एक पताक्ष पर लिख हुआ था- 

हैं, पु. ३ 






































श्र रुख को पुनर्यात्रा 


“हप सेदे चादते ई?। किसी मजाडिये ने वहीं पर दूसत वाक्य टिखे दिया « 
+ मद्चन किराया पर देने के लिए दे ।”? 

वार्टी के प्रयन ऋयौठय से जनसमूद यू० बो> नवन की ओर बदा। यू० बो* 
उरजाद वेजगीर जेन्ल्वा जयप्रा श्रक्षान्यशासन के ग्वम अक्षर हैं; सौमि-सादे 
झच्दों में सता अर्थ है, गुप्त पुलिस । यू० दौ में उस दिन प्रथम बाद गोलियों 
चनीं और रक्त प्रशादित हुआ + यू० बी० ऊँ कई आदनी मारे गये; उनके एक 
अमीगन-चालर के दारीर ऊँ अययगं को झट दिया गया; एक दूसरे ओो इचछ 
कर महा ढाठ्ा गया । संयप्र में बाललें, औरतों जीर असैभिऊ व्यक्तियों थे रथ 
हुई। यहाँ भी पोिय सेना पटनात्यठ प्र पहुँची । दस झ्रा आगमन हुआ! 
नारक्रीयता की दृड्ि छे ठग राजनीति की इसे यू० बी दुर्ग के सम्रक्ष पदित 
हुई रक्तमर्या पटनाएँ, पोज गन-ग्रकरभ वी स्वोधि मदत्वपू्े घटनाएँ थीं। 


यू० बी० के ढिए होने वाद्य सतप्रे कई पस्यें तऋ जार रद । यद उस प्रशनर 
सर उपर था, जिसमें यथरि पराजय दी द्वाव छगी तथारि ज्ये इतिदास ऋ दिमोम 
ऋतता ई थी भन्तिन सफ़छ्ता कर थोतक है । 

“जिब्गो! के जा प्रतिनिधि जेल में नहों मिठे थे, उनझो खोज झटठा हुआ 
जन-समूह यू० थी० सो ओर बडा, डिन्तु जब जुद्म एंक बार कम्यूनिस्ट दमन के 
अभिकरण जौर प्रतीक यू» दो० के सामने खड़ा हो यया, तव वह अलिखित 
ऋमूत जो जन पमूड्ों के आचरण ग्रे शासित करठा है शर्य ऋरने छगा। लापता 
अदैनिपियों का रिस्लरण कर दिया गया । नवन ने झुद भोड़ के लिए उसी अगर 
क कार्य झियरा, जिस प्रशमर आ कार्य छल झर्डो खुछे साढ़ के लिए करता दै 


प्रोजनान के घटनाओं के एक महीने याद, में प्राचोन आवसफीई विध्विद्याल्य 
के एफ दान्त कल में बैठ ऋर विवविधाठय के शिक्षक से बाते कर रहा था। 
जाउछप्रोई कर वद अर्वशाक्षी त्रिरिश अवंशानक्षियों के एक प्रतिनिधि-मण्डड का 
सदश्य था तथा गुद्धार, २८ झूत को वह संरोगवश पोजनान में ही था। उस दिन 
बढ १२ बजे से ) बजे तक डोम्नोवस्सी और लिश्रेविवज सड़ओं के झेने पर, 
विदेशी द्ाबकात्यें श्र अवदद्ध करने बाड़े स्टेशन पर खड़ा रद्दा ; इड़ताडियों और 
अधयुवर्शो ने स्टेद्न ऊँ भोनर प्रवेश कर, उसके मूल्यवान रिद्युत यैत्रों ओ खिदकियों से 
बाहर फेंक दिया था। मछये के बीच से द्ोइर चलते हुए जड्ढों उन्होंने द्वार के मान 
दिखाई देनेवा तोमियम ज् मुठम्मा किया हुआ थातु क्या एक ढुकुद्ा उठाया, 
जिदे उन्होंने मुछे दिखाया, आाक्षफोई के प्राध्यापक ने एक पोडिश मजदूर को यह 


पोजनान श्द्ड 


कहते हुए घुना-“ उन्होंने इस पर चालीस लाख ज्लादी व्यय किये, किन्तु मुझे 
पर्याप्त रोटी सी नहीं मिलो । ? 

सड्झ्न के पार विश्वस्त ब्राउकात्ठ अवरोधऊ स्टेशन से हड़ताछी, जो आतः्काल 
थोड़े ही समय में विद्रोही वन गये थे, यू> वी० भवन पर पत्थरों और मैसोलीन से 
भरी हुईं वोतलों ( मोलोतीव काक्टेल ) से आक्रमण कर रहे थे । प्रत्यक्ष था कि, वे 
ढेक्ों के आने को आशा कर रहे थे क्योंकि जहाँ ऑम्परोवस्क्री स्ट्रीट कोचानोवरस्क्ी 
स्ट्रीड से-जिस सडक पर यू० दी० भवन स्थित द्वे-मिलती दे, वहाँ उन्होंने 
गिरे हुए व॒क्षों और उल्टी हुईं दामों ले मागे अवद्ध कर दिया था । पास ही 
उन्होंने ट्रूलियाँ खड़ी कर दीं और उनकी वगल में अन्य द्यलियों! पहुँच दीं, जिससे 
सैनिक गाड़ियों का मागे अवरुद्ध हो जाय । 

उस सम्रय यू० वी० ने पत्थरों और “मोलेतोव काकटेलें! का उत्तर अपनी 
४ चर्प गनों ! (8079 20७४७ ) से गोलियाँ चला कर दिया । अर्थशात्नी ने बताया 
कि सर्व प्रथम मरने वालों में दो महिलाएँ और दो बालक थे । 

उन्होंने फिर बताया कि १९ बजकर ३० मिनट पर सैनिकों से, जो फौल्यद के 
शिरज्लाण नहीं पहने हुए थे, भरी हुई दो छारियों तथा दो रूस-निर्भित टी ३४ 
स्ताहिन टैंक डोम्नोवस्की में आये । जनता ने सैनिकों को देखकर ह्षभ्वनि की और 
उन्‍्हें' इस बात का विश्वास प्रतीत होता था कि, वे विद्रोहियोंक्रा साथ देंगे । 

सैनिक दूकों से उतरे, किन्तु उन्होंने अपनी राइफरँँ और मशीनगनें अपने साथ 
नहीं लीं। हृढ़ताली तत्काल दूकों पर सवार हो गये, उन्होंने शल्मान्नों पर अधिकार 
कर लिया, कूद कर मार्गावरोधों को पार किया तथा डन लोगों के साथ हो गये, 
जो यू० थी० के विरुद्द युद्ध कर रहे थे | लन्दन के “न्यू स्टेट्समैन ऐण्ड नेशन ” 
के १४ जुलाई के अंक में एक गुमनाम प्रस्यक्षदर्शी के विवरण से इस विवरण की 
युद्धि होती है । “ जनता चारों ओर ल्यरी पर हठ्मी पढ़ रही थी और मैने सइफढों 
और गोला-बारूर को "एक हाथ से दूसरे हाथ में दिये जाते हुए देखा । अफसर 
का चेहरा सफेद था और उसझा रिवाल्वर अभी तक उसके पास्त था । कुछ व्यक्ति 
उसे धसीट रहे थे । एक रैंक यू० वी० भवन की ओर वढ़ा | उसका ऊमाग्डर खुले 
“रेट? में खड़ा था। भीड़ में सम्मिलित कुछ व्यक्तियों मे उपहास करते हुए कुछ 
शोर किया । ज्यों ही टैंक रुका, त्यों हो छोग उस पर द्ूठ पड़े और पुनः में यह नहीं 
देख सका कि, ठीक-डीक क्या हुआ । मैं राह्वा बनाता हुआ उसकी ओर बढा। 
कुछ लोगों के साथ वातचीत कहने के पहचात्‌ मेरे इुमापिये ने प्रसब्नतापूर्वेक 


श्द्छ झूस की पुनर्यात्रा 


कह्दा- टैंक दमारे अमर में आ गय है ।7 एड दूसरे टैंड पर भी इसी प्रशरर 
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सनिय्ें का और विश्वेपत टैरो वा व्यवहार रूस के पिछलायू देशों ढी सेनाओं 
की मनम्बिति एवं निष्ठा पर जो अ्मश् डालता है, उसके कारण उसका डिद्येष 
महेब दै। म्युदिस में भेने बढ़ी स॒ल्या में सम्रदीत किये गये पोजनान-विदोद 
सम्बन्धी छाया चित्रों का अध्ययन झिया । एक थित्र में घर्मों और रो मे 
पृ्भूमि में एक रैक दिलायी देता था, डिसके पारस भाग में पोलिश गरद और 
२६४ वी संध्या रण से अकित की गयी थी । उसके चारों ओर मजदूर, आदिसों 
के कनिए्ठ कर्मेघारी तथा विल्वस्शालय के छात्रों के समान दिखायी देने वाले 
नवयुवर एवं नवयुवतियाँ बढ़ी रख्या में एकत्र थीं । दो व्यक्तियों ग्रे उदय कर 
टेक के दृश्य ऊपरी भाग पर था रिया गया था और बे “ टरेंट? में टैंक के वर्दी" 
वादी चालक ऊ साथ तर्क वित$ बरते हुए दिखायी दे रहे थे ६ टैंक के इसात 
क बने विशाके ढाये के निडटस्‍्य भाग में एक मद्दिसा एक कर्मचारी को बगल में 
खड़ी थी और बह करमचारो झुक कर नीचे मशीन-क्ष में सिसी व्यक्ति से बात कर 
रहा था । यद्व स्पथ्न 25 के समर्पण के लिए. चछने वाली समझौता-वातों थो। 

एक दूसरे शौछ्या, किन्तु उच्च कोटि के पोटोआ्राफर, ईगऐण्ड के ऊैम्म्रिज वि 
विद्यालय में व्यावद्दारिक अर्पशास-विभाग के सचिव थी राबे टेवीज से, जब में 
उनके घर पर मिलने गया, तय उन्दोंने मुसे अपने पोजनान-सम्बन्धी चित 
दिखाये। एक चित में वद्दो २६४ सख्या वाह्म टेंद्र त्यन्त निकट से यू० बी० 
भवन पर गोडे बरस्ाता हुआ दिखायी दे दे रक्षा था। यु० दी० वी दीदार पर घुए 
के के धब्बे, घुए के बादलों तथा गिरते हुए पढसनर से इस गत मर संकेत प्राप्त 
दोता है ।क रैक दी गोलियों थे अपने विशाने पर झ्चिस छ्थान पर प्रद्दार किया था 
टेक समर्वित कर दिया गया या । 

श्री ढेबोज कढते है हि टेक केवल अपनी मशीनगरनों व्य अ्रयोय करता था, 
भोप वा नहीं । आपको ठोप के गोन्बे के फूटने कौ आवाज नहीं घुनायी पड़ी । 
बात्तव में मशीनगन से मोल्यी्चालन भीध्र ही रूक गया । आपका विद्धास है हि 
हैक के मिलेट्लुछे नागश्झ व सैनिक कर्मचारी मशीनगनों में पुन" गोली भरते 
अथवा तोप से गोल छोड़ने में फेसय् थे । श्री डेवोज के भावसफोर्-स्थित 
सहयोगी का कहना है हि ढेंकों के-जिनको सख्या कम से कम दो और सम्भवत्ः 
तीन थी-अर्मचाती विशुद्धत अज्लैनिक व्यक्ति ये, जो उन्हें चढा नहीं संझते थे 
अबदा उनके इज्नाद्नों हवा प्रयोग नहीं का सऊसे ये । ् 


पोजनान श्द््ष 


स्पष्ट है कि, यद्यपि नगर-व्यापी हंद़ताल की व्यवस्था पूरे रूप से की गयी थी 
तथापि विद्रोहियों की सैनिक कार्रवाई अप्रत्याशित थी और उसका संचाढन अकुश- 
लतापूर्वक किया गया । यू० वी० के अ्रघान कार्याल्य के पाखों से तथा परष्ठ भाग 
से दक्षतापूर्वक व्यूह-रचना करते हुए तीन दैंकों ने इच्छुक सैनिकों से प्राप्त गत्रात्रों 
से सुप्तज्ित उत्सुक पदाति असैनिकों के समर्थन से, जो उन्हें ग्राप्त हुआ द्वोगा, 
यु० बी० भवन पर सरल्तापूर्वक अधिकार कर लिया होता, किन्तु अधिक समय 
व्यतीत होने से पहले ही टैंक गतिहीन एवं मौन दो गये । 

१ बजे डोम््रोवस्की स्ट्रीट पर स्थित सेवा ने भोड़ में अश्लैगैस के कुछ कमजोर 
गोले फेंके । आकसफोई के अर्थशात्नी ने मत व्यक्त किया-“ मैं केवठ यह ख्याल 
कर सकता हूँ कि; यद सैनिक डुऋढी अब दो दलों में विभक्त हो गयी थी। थे दल 
एक दूसरे से नहीं लड़े, किन्तु एक दल मे अध्ुगैस छोड़ी और दूसरा दल या तो 
तट्स्‍्य था या यू० वी०-विरोधी या।'” फिर भी, भोढ़ तितर-वितर नहीं हुईं; 
इसके बदले सैनिक कत्तैव्य के पाउत के छिए कम से कम जो कुछ कर सकते थे, 
उसे करने के वाद वे पीछे हट गये । श्री डेवीज ने अश्रुजैस का एक खोछ उठा 
लिया। लोगों ने आपको बताया कि यह छुती है, किन्तु वह रुसो नहीं था । उन्होंने 
यह्‌ भी बताया कि यू० वी० के प्रतिरत्षक रूसी थे । यह वात भी सम्देहात्पद 
ही है, डिन्तु ये वक्तव्य पोलिश भाववाओं को श्रतिविम्बित करने वाछे हैं । 


अब आउ्सफोर्ड का श्रष्यापक मिक्‍्क्रोविकज और कैतिन्स्की के क्ेमे पर चछा 
गया । किसी आफिस के एक छक्के ने उससे कह्दा-' पूर्वी जर्मनी और चीन के 
निवासी हमारा मक्खन खा जाते हैं, रूसी हमारा कोयछ छे जाते हूँ और दाम 
नहीं देते | हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा जाता ।” १ वजकर ३२० मिनट पर कई 
दैंक मिक्‍्क्रीविकज में आधाजें करते हुए उसकी दिश में बढ़े, किन्तु वे सदत भीड़ 
को देख कर झुक गये । जनता ने चिल्ल्य- ग कर पूछा-” क्या तुम लोग 
पोल हो १” एक टैंक के “टरेट? में खड़े |एछ स्मित-वदन कर्मचारी ने अपने 
दोनों द्वाथों को सिर के ऊपर के जाकर जोड़ा तथा सहानुभूति व्यक्त करने के लिए 
उन्हें इधर-उथर हिलाने लगा। टैंकों से गेलियां नहीं चल्ययी गयीं । 


इस बीच यू० वी० पर जोरदार श्रह्र जात रहा । हताहतों क्लो कोचानोवस्की से 
डोम्त्रोवस्की छे जाया जा रहा था। एम्बुडेन्स, गाड़ियां नयर में दौड़ ठग रही थीं। 
दूँके एवं कारें पोजनान के बाहर से 28 | लव रही थीं । डोम्ब्रोवस्की पर 
एक सैनिक ने, जिसके सिर के चारों ओर पढ़ी बंधी हुईं थी और जो विद्वोहियों के 


१६६ रूस फी पुनर्थात्रा 


साथ मिलकर यू० बो० के विरुद्ध लड़वा रद्दा था, एम्ुटेन्स में रखे जाते समय 
क्रोधपूर्व# घूमा तान कर विल्टाते हुए कद्दा-“ रोयी। ” 

दो पजे आयसफोड् का भर्वशद्ली घटना स्थल से चला गया । छगमय आधा 
घण्ण बाई अरीर के अवयवों वो काटकर, मारने की एक घटना घटित हुईं और 
श्री जी० ने इस समस्त भयेकर दृश्य वो देखा । ऐसा प्रतीत द्ोता है कि, दो बजे 
के कुछ समय वाद यू० बी० की एक दुकडी भवन से बार निकली ॥ एक 
अफमर ने एक यू० वो० सैनिक यो गोले चछाने का आदेश दिया, किन्तु उसने 
इनमार कर दिया और अफ्मर ने उसे गोली मार दी । यू० बी० के दूसरे सैनियों मे 
अयशय गोलिया चछायी तथा एक नागरिक घायल हुआ । जब जनता उसे उब्ने के 
हिए नीचे झुत्री, तय यू० बी० के सैनिकों ने उस पर “टामीगर्नों? से गोल्या 
बरसायी और थी जो» ने चार दताइतों वो गिना। अब भीड़ इस बात से तथा 
अफसर के कार्य से भी कोधोन्मत्त द्वोसर यू» बी» के बन्दूकवारियों वी ओर 
तीन गति से बंढी । भीड़ में सम्मिलित व्यक्तियों मे एक बन्दस्धारी सैनिक को पेर 
लिया तथा उसके सगों को छाठ डाटा । 

४ आपसे सह पूछने में मुझे छुणा या अनुभय दोता है” -मैंने प्री जो० से 
क्ट्ा-“ किन्तु बताइये कि वास्तव में क्या हुआ ? ” 

« मेने देखा कि उन्होंने उसके कान को सबसे पहले साठ डाछा । ”-उन्दोंने 
उत्तर दिया-“ मैंने उमवरी वोह मे आते हुए नहीं देखा, विन्तु अब वे उसे 
इधर उधर ढोल रे थे, तब मैंने देखा कि उसकी वाद नहीं थी और उप्तकी बगल से 
खून की बाएं प्रवडि: रही थी । तत्परबाद उन्होंने उत्ते भूमि प्र पटक 'दिया 
तथा उसके ऊपर कूद पढ़े । उठी शक दी जैसा दो गया या ।” यू० बी० 
ने गोलियाँ चलाना अग्यायी रूप से बन वर दिया | इसया सारण या तो यह था 
ह्लि, कद कल्डे आम करने से भयभीत शै या यद था कि, उसने द्रोहियों के साथ 
और अधिक युद्ध करना बुद्धिमत्तापूर्ण कै।गे नहीं समझा । फिर भी युद्ध जारी 
रहा । विदोही सड़क पर से, पाच मन्िक्लू वाइमा्ट अवरोधर स्टेशल की छत पर से 
तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से यू७ बी पर गोलिया वरसा रहे थे । 

गुखार झे तीसरे पहर पोलिश-पूवैकनिमेन सोमा के ज्षेत्र से पोजनान नगर में बैंक 
खये गये । इन टैंको की सस्या अजुमझत पत्त जौर दो सो के बीच थी तथा 
सभी देंक विशालज्ाय टी ३४ ८क थे,|हिन्तु पोलिश भाषा बोलने वाऊे एक रूमा- 
नियन ने, जिधसे मेंने स्युनिश्व में मुदीशात की, कद्दा कि उसने इनमें से कतिएय 
ईश्े के शुकवार को उस जिडे से दूर, जहँ। यू> बी० युद्ध हुआ था, संझगों पर 







] 


पोजनान श्ध्छ 


परित्यक्त स्थिति में तथा कर्मचारी-बिहीन देखा । उसने तथा अन्य व्यक्तियों ने 
गुद्बार को तीसरे पहर तथा शुक्रवार को सारे दिन निरक्ष सैनिकों को अकेले, 
अथवा जोड़ों में अथवा असैतिक नागरिकों से घिरे हुए सदकों के कोनों पर 
इधर-उधर घूमते हुए तथा नागरिकों के साथ मित्रतापूवक बातचीत करते हुए देखा । 

गुछ्चार को संध्या समय आठ और नौ वजे के दौच श्री डेवीज मेले के मैदान 
के निकट स्थित रेलवे स्टेशन पर गये । अन््यस्थऊ पर निरन्तर 'टेसर” गोलियों 
को वैछार हो रही थी तथा सिर के ऊपर दो जेट विमान तथा एक दो पंख 
बाल एक विमान आग की लपदें छोड़ते हुए चक्कर छगा रहे थे । 

ब्राडकास्‍्ट-अवरोधक स्टेशन पर विद्रोही झुक्रवार के तीसरे पहर तक सरकारी 
सेनाओं के विरुद्ध ढेँदे रहे | शुक्रवार को तौसरे पहर चार बजे पोछिश भाषा 
बोलने वाह एक रूमानियन रेलवे स्टेशन पर था जिसने छुना क्रि “विद्रोही पीछे 
हट रहे हैं ।” घाहर उसने वास्तव में देखा कि सैनिक नागरिकों को खदेड रहे थे, 
किन्तु, उसने कह्य कि सैनिक पूर्णतया निर्लिप्त दिखायी देते थे और समय-समय 
प्र बिना निशादा साथे अपनी मशीनगनों से गोलियों! चल्य रहे थे, मानो वे किसी 
मैन्रीपूर्ण खेल में भाग छे रहे हों । 

महाआमियोक्ता ( ?7088८४(०7-७8ए2४थ ) सैरियन रिवनिस्डीकी १७ जुलाई 
की घोषणा के अनुसार पोजनान में दो दिनों में ५३ व्यक्ति, जिनमें यू० बी० के नी 
रानिक भी सम्मिलित थे, मारे गये और तीन सै। व्यक्ति घायल हुए । 

युद्ध शानिषार को शान्त हुआ, किन्तु समस्त नमर में विमान-बेघक तोपें, टेक 
और सैनिक नियुक्त थे । प्रत्येक स्थान पर परोज़नान-निवासी सेना के साथ 
वन्धुल-भाव से मिल-जुल रहे थे । 
* प्रोडिश सेना जनता के विरुद्ध एक अविज़्सनीय साधन थी । यु० बी० ने, 
जिसे पोजनान-विद्रोद से पूर्व छुणा की दृष्टि से देखा जाता था, अब जनता को 
क्रोध से पागल बन/ दिया। मजदूर शासन के कुप्रवन्च तथा झुटिपुण आयोजना का 
मूल्य जुकाते आ रहे थे और वे असन्तुष्ट थे । पतनोन्मुख पद्धति के इन समस्त 
गम्भीर छक्षणों के साथ नवयुवकों को नैतिझ्ता का हास सम्मिलित हो 
गया । पश्चिम में भी यह धारणा वद्धमूछ दो गयी थी कि कम्यूनित्ड देशों 
को अपने वयस्क निवासियों का समर्थत भछे ही न थ्राप्त हो, नवयुवक निदवय ही 
उंत्साहपूवंक उनका समर्थन ऋरते हैं । पोजनान ने इस घएणा को मिव्या प्रमाणित 
कर दिया । 


१६८ रूस की पुनयाँत्रा 


११ जुलाई मो कम्यूनिप्ट दैनिक पत्र / गजेड पोजनान्था” ने “ ढब्ल्यू 
एक यू० एम० (पोचनान का एक मश्नीन पुर्जा सरखाना ) के नवयुवक मजदूर” 
औपैक एक ठेस प्रकाशित किया, जिसमें ऊद्दा गया या कि २८ और २९ जून को 
“८ फैक्टरी डी नवयुवक कम्यूनिस्ट लौग के भूतपूव॑ अध्यक्ष और अब उसके एक 
सइक्ष्य बोगडान ओब्प्ट ने उत्तेजनात्मऊ कार्यों में भाग लिया, . 2” इसका अर्थ यह है 
फ्रि उसने विद्वोइ में भाग दिया । 

पोजनान के दैनिक पत्र ” ग्लोस विएलक्ोपोल्स्ती ” ने अपने १० जुलाई के 
आअक् में पिग्रेत जायडी का “ को वाडिस ” शीपेक ए> छेख प्रकाशित दतिया, जिसमें 
उसने २८ जून को सध्यासममय ६ बजे “ चीदह, सोलह, अद्रह वर्ष की उम्र के 
लगभग तीस बाहकें द्वारा, जो बन्दूफे, द्वाथगोडे, रिवान्वर और स्वयचाल्ति बन्दूकें 
हिये हुए थे ” पोजनान के एक उपनगरीय पुल्सि थाने पर क्ये गये आक्रमण 
वा वर्णन क्रिया। उन्होंने शल्लात्नों के लिए थाने बी तत्यज्ञी लो॥ “ नेता 
का कार्य जोप्ेफ आर० कर रहा था, व पौ० स्थान का निवासी दै तथा 
एक प्रय्ठ का्यकर्ता एवं स्थानीय नवयुवक कम्यूनिस्ट लीग का अध्यक्ष है और 
अभी तक उम्पूनिस्ट युयक का स्पथ रूप से पहचादा जा सकने चाल बिल्टा छगाये 
हुए था। ओढ़ कैसी विडम्बना है ! ? छेख में घोषित क्रिया गया है क्रि इसी 
प्रकार के आक्रमण अन्य स्थानों पर भी हुए । 

श्री जायगी पूछते हें कि पोजनान में इतने अधिक किशोरों ने सार्वजनिक 
भवनों पर क्यों आऊम्रण किये ? वे उत्तर देते हैं-“” उपद्र्वों में नवयुवरओं ने 
स्वत स्कूते-में उन्हें विवेकहीन कट्र॑ंग-जों भाग छिया, उसके ऋारणों की 
खोज सर्वापरि सम्भवत हमारी गछतियों में ही की जानी चाहिए। ” 

आप स्पष्टीऋरण करते ६-“ हमने अपने नवयुवकों करे क्या दिया है? यह 
अवश्य कद्ा जाना चाहिए, विशेषत उस जटिल राजनीतिक स्थिति को ध्यान में 
रखते हुए, जिसमें विद्यालय में नवयुवरों को सिखायो गयी थातों का घर पर 
विरोध किया जाता है । यद अवश्य ही ऊद्दा जाना चाटिए द्वि इमने युवकों को कुछ 
अधिऊ नहीं दिया है । विरोधी प्रवाद्दों में फेसे हुए, पतित प्रतिमाओं ( ए्ताढिन 
को ) की धूल में सने हुए नवयुवक उन्माद के पर्जों में फेंस जाते हैं । यह से 
आदजबाद के पूर्ण अभाव तह को दूरी केवछ एऋ डग है ए” अनूदित क्रिये जाने 
पर उसझ लर्थ द्योता है कम्यूनिज्म कया पूरे विरोध । 

४ ह्जतान्दर म्लोइन्च ”! नामक पोलिश युवक्रोपयोगी पत्र ४ जुलाई १६५६ के 

अर म॑ चुयेके उम्यूनित्ट लीग में परिवर्वेत करने के लिए आह्वान करता दै । 


पोजनान श्द्ध् 


“ थदि हम ऐसा नहीं करते, ” दत्न चेतावगी देता दै-“ यदि हम युक्‍कों को 
आवश्यक्रताओं, सममों एवं दिन-्रतिदिन के काये से अपने क्रो वृथ्ह रखना जारी 
रखते हैं, तो इस वात की आशंह्य उल्नन्न हो जाबगो कि वे अन्तिम और आपरि- 
वर्तनीय रूप से बिगड़ जायेंगे ] ” 


यू० बी० के वन्दूकघारी सैनिकों ने अपने भवत की सबसे ऊपर को मेजिल की 
जिडकियों से गोढो चछा कर एक सोछह वर्षाय बालक की हत्या कर दी । प्रददीन- 
कारियों ने उसके रक्त में एक पोलिश झण्डा डवाया और उसे मेले के मैदात तक 
ले गये, जिससे विदेशी उसे देख सकें। इस छूय के अनेक चित्र लिए गये । 
र्टध्वज के ऊपर के खेत भाग पर खून के धब्बे इतने स्पष्ट हैं क्ति उन्हें देखकर 
रक्त जम क्षाता है । झग्डे के चारों ओर, और उसके पीछे बुककों क्रा सघत जुद्त 
चढ रहा दे। जुद्धत में सम्मिलित युवकों में ले कुछ आठ से दस वर्ष तक की 
आयु के वाछ$ हैँ, उनमें से अधिकांश अधिक आयु के हैं। आगे की पंक्ति में 
अपेद़ उ्र की, गम्भीर मुख-मुद्रा वाली एक महिला चल रही है। प्रत्येक व्यक्ति 
ली, निराश एवं ऋृत-संकल्प दिखायी देता दै ! 


सुप्रतिद्ध पोलिश कम्यूनिस्ट कवि विक्टर वोरोशिल्स्क्री रुस में एक वर्ष तक रहने 
के पर्चात जुलाई में वापस छौटे और २९ जुलाई १९५३ को वारता के प्रमुख 
साहित्यिक साप्ताहिक पत्र “ नोवा कल्वरा ” ने उनके द्वारा छिखित एक डायरी- 
सह छेख प्रद्नशित किया । वे लिखते हैं -“ अपने ही पुत्र को, जिसे कित्ती ने 
एक वर्ष तक नहीं देखा हो, देखने से अधिक विश्मयक्रारी बात और क्या हो सकती 
है १ बह कितना बढ़ गया है, किन्तु अभी दम इन शारीरिक परिवत्तेनों के अभ्यस्त 
भी नहीं हो पाये थे कि छोटा फेडेक कुछ भाुकता के साथ अपनी कहानी कहना 
प्रारम्भ कर देता है ... ' उन्होंने झण्डे को उसके खून में डुवा दिया और प्रतिशोध 
की बातें करने ढगे ... * मैंने यह ऋलपना नहीं की यो कि एके सप्तवर्पीय बाठफ 
को रक्त और मृत्यु का कोई ज्ञान होगा अथवा छोदज़के खेल के मैदान के एकाम्त 
में राजनीति उसके पास पहुँच गयी दोगी । ” 


यदि सप्तवर्षीय फ्रेलेक सुदूर पोजनान की बटनाओं को जानता है, तो उसके 
समकालीब स्टीफेन, वानेक और जोसेफ सी उन घटनाओं को जानते हैं, पोलैण्ड के 
किशोर भी जानते हैं और उनके घुलुर्ग भी निश्चित रूप से जानते हैं! पोछों 
की जाति रोम्राग्टिक है और उनकी ह्ड॒तियाँ लम्बी हैं । “ वे श्रतिशोध की झपथ 
खा रहे ये ? - छोटे फ्ेलेक ने का । 


अध्याय १५ 
गुप्त पुलिस के रद्वस्य 


मास्‍्क्रे अपने प्रति सदा ईमानदार रहता है  पोजनान के सम्बन्ध में वह अपने 
प्रति ईमानदार था । जिस दिन विद्रोह हुआ, उसी दिन सोडियत प्नों को और 
उन्हें प्रति-वनित करते हुए कम्यूनिस्‍्ट जगत के, जिसमें युगोस्टाविया भी सम्मिव्ति 
था, समस्त समाचारथत्रों और रेडियो स्टेशनों वो जिना किसी जाँच-पढ़ताठ 
क्षयवा प्रमाण के ज्ञात हो गया कि यह कार्य “ विदेशी सात्राज्यवादी एजेम्टों 
+ अमरीओ जामूरों ' और “ पोछिश्य प्रतिकान्िझारियों ? का था । केमलिन की भाषा 
के मोटे शब्दकेश में इन शब्दों या कर्य दे ये व्यक्ति, जिन्दें इस पसन्द नहीं 
करते ।! वे मजदूर, नवयुवह् कम्यूनिस्ट अयवा अम्यूनिस्ट मेता हो सकते है; हो 
सकता दे कि वे जो एुछ जानते और सोचते हैं, उसके सम्बन्ध में ने सभार के 
साथ एिखते दैं, किम्तु यदि यद मास्‍्तों की पुस्तक के अनुछूल नही है, तो वे 
४ प्रतिक्ियाबादी ? हैं । 


युगोष्आव शीघ्र ही सम्दठ गये और उन्होंने पोजनान में जासूसों के सम्बन्ध में 
अपनी मूखंतापूर्ण बात को वापस ले लिया | पोलिश ढ्म्यूनिस्ट यह अनुभव कर 
रहे थे कि, उनका अस्तित्व सक्ठ में है और वे कोई मूर्खतापूर्ण झार्ये करने की 
मन स्थिति में नहीं थे । २४ शुलाई के दैनिछ “जाइसी वारसावी ” ने स्वीकार 
फिया कि * प्रथम विज्ञप्ति शीप्रद्यपूउंक तैयार वी गयी थों, जब ौ्पिति भत्यन्त 
तनाबपूर्ण थी दथा पोजनान की गलियों में गोली चाढन भी तक जारी था।” 
उसने क्षमान्याचना छ-“ अब केवक उपद्ृदकारियों और साप्राज्यवादी एजेप्टों 
पर ध्यान ऊेन्धित वरना गलत द्वोगा । ? वारसा के सरकरी पत्र ' ट्रिब्यूना छडट? ने 
६ जुदई को कट्दा कि पोजनान “ हमारी पार्टी के लिए और सबसे अविक ट्रेड 
यूनियनों के छिए ए# विशेष गम्भोर चेतावनी थी, एक विश्ेप कड़वा पाठ था «« 
मजदूरों के पास असन्तोप के लिए एक आधार था .. दद़ताल के झीप्र द्वोने में 
सर्वेदवारा वर्षे के राज्य की नौरणाही अ्रृत्तियों छा दवाव कम नहीं था ... पोजनान 
को धटनाओं से हमें जो मुख्य निष्कष निम्नलना चादिए, बद्द यह दे कि इमारी 
अर्थव्यवस्था नें इन्दों का परित्याग कर ऋयों को ओर अभिमुख दोना आवश्यक 
है। अन्यथा ऐसे सपप उत्तन दो सुते हैं, पोजनान जिनका उपतम उदादएण था ।४ 


श॒प्त पुलिख के रहस्य 





“नह उत्वा-वपरमात्मा व करे-अवाव मंत्री दुल्गनिन 
और. बतिरक्षा-मंत्री माशैल झुक्नेत जे पोडैण्ड भेजा । झुझ्ेव ससावतः यह जानना 
चाहते थे कि पोजनान के वाद क्या अब भी पोलिश सेता के लिए कोई 
मूल्य रह गया है । बुल्मादिन नगर-नगर छा दौरा कर भाषण करने लगे । इन भाषणों में 
उत्होंने पोलें को परामश दिया कि क्या ऋरता चाहिए। २१ छुलाई को उन्होंने 
वार्ता में स्पष्टीकरण किया कि निरदय ही “ हस माक्तैवादी-लेनितवादी लोग 
सम्नाजबादी प्रज्तंत्रवाद में ” विज्ञास रखते हैं, किन्तु “ तथाकृधित “ राष्ट्रीय 
विचित्रतांओं 'के नाम पर समाजवादी शिविर के अन्तराषट्रीय सम्ब्ों को क्षी 
करने के निर्मित्त किये जाने चाढे प्रयासों की हम उपेक्षा रहों कर सकते।” 
टिटोबाद नहीं । उन्होंने “ प्रजतेत्र के मिथ्या विस्तार” के नाम पर “ जन 
जनतत्नों ” की शक्ति को स्लीण करने के प्रयातों का भी मजाक उडवा। खत्तंत्रता 
नहीं । विशेषत्तः पत्रों के लिए यह आवस्क् है कि वे “ यही मार्यसवादी इश्क 
अपनायें । ” भाषण-स्वातंत्य नहीं । पोलिश्ि पत्रों में रूस तथा पोलिश इम्बूनित्ड 
नेताओं को आलोचना की गयी थो। 
ः श्री घुल्मानित से पोलिश सरक्षार को यह परामझ भी दिया फ़ि बह उन आर्थिक 
नीतियों का परित्याय व करे, जितके फलस्वरूप पोजनान को घटनाएं हुई यीं, 
कष्ट उठने पड़े थे तथा देश विपत्ति के हगारे पर पहुँच गया था। इुल्यानिन 
कह रहे थे कि ज़व जनता शिकायत करे, तद चूड़ी ऊत्त दो, कपाधात हरे तथा 
मुँहों को बन्द कर दो । 

फिर भी, पोछैण्ड ढुती तरीझों से काम-ढेने की मनदास्थिति में नहीं था। इस 
प्रकार तो केवल और प्रोजनानें ही उधि होठो और वारता विद्रोह का दमन करने 
के निमित्त टैक्ें के लिए तथा राजनीतिक शर्तों के साथ मरथेक सद्ायता के लिए 
पूर्ण रुप से मास्क का आश्रित हो जाता । 

प्रोलिश जनता में अपनो भूमि पर ३ झितम्बर १६३९ को दिदलर के आक्रमण 
क्षे कद से इतना अधिक खूब 
ही पसन्द करतो । जित्त अक्ार १६ जूत १९५३ च्े पूवों बेलित में 
थी, उस अद्यर पोजनान ओो घटनाएँ नहीं 
राष्ट्र ओ आशय थो क्लि एक प्रेजगन पर्वाप्त चेतवनी ऋा 
चोर भी पोजनान झृणवत्त्या नें वि शि 
बुद्गानिन क्षे मेहगे परामर्श को वहीं लीकझार झर छक्के । चुवाव ऊरने 


















































श्र झूस की पुनर्याश 


झोने पर पोलिग झम्यूनिस्टों मे कठोर दमन को, जो उन्हें रूस का निष्किय दास बा 
देता, अछीडत रुर दिया और स्वतैनता को चुना-डिस्तु उी सीमा त्, निम् 
सीमा तऊ पारश्थितियों और उनझी दिजी मायतेवादी श्ठभूमि ने अचुमति दी। 

पोडैण्ड री अर्थ व्यपस्था स्रे विन करने में मास्तो पहले द्वो पर्याप्त योगदान 
कर चुझ्ा था, वह दिशाऊ परिमाण में क्रेयण, जो देश हो प्रसुख निर्योतिन्सामग्री 
है, उठा छे गया था और उसहू छिए डाछ्ों के बदले पेनियों में भुगतान 
हिया था, उसने बारसा प्ले शख्ा्न निर्माग उद्योग ञ्र विस्तार करने के लिए 
प्रेरित रिया था ( अम्यूनिस्ट पार्ट के सचिद एटवर्ड ओचाब ने अगत्त १९५६ 
में पोजनान के ' डिसप्रो ” छारखाने में कह्दां-“ ढाई वर्षों को अवधि में हमने 
ए% महत्वपूर्ण तोप निर्माण उद्योग श्री सड्टि की, इमने विमानों और टैंग्ें झा 
निमीण क्रिया तथा अपनी सेना गले आधुनिऊ झा्याक्नों से मुमबित छिया? ) 
और उसने भारी उद्योगों में, जिनर्म ऐसो ड्िसी वल्तु द्व उत्पादन नहीं द्वोता था, 
जिस जनता खा-्पदन सऊे अथवा अन्य प्रकार से उपयोग में रा सके, विशाल 
पोकिश घननामि के विनियोजन का आदेश दिया । अपनी माइमैवादों गवोकियों 
के बावजूद कम्यूनि्ट विशवजनोन आर्थिक और सामाजिक नियमों के सामान्य कार्य 
को पहले से नहीं देख सकते, उन्द रोड सझना तो दूर की यात दै। वारसा की 
नीतियों के निम्नलिखित परिणाम हुए - मुद्रा-स्फीति ; ज्व्यटियों के बदे, जिनके मूल्य 
का हाम दो गया था और जिम्द वह खर्च न्दाँ कर समझता था, नगर को खाये 
सामप्री प्रशन ऊरने से किसान का इनझर करना, कैक्टरियों और खानों में 
उत्पादनभील्ता में हास , पुष्यों और प्लियों के मध्य व्यापक मथपान; नगों में 
जनसछ्या में अत्यधिक इद्धि, नवयुवक्ों के मष्य गुण्डमिरी और फरजूल्खर्ची, 
पाद में निम्न नेतिक स्तर, और पोजनान दी दो दिनों की घटनाएँ । 

भव श्री बुल्पानिन ने इसी प्रकार को और नीतियों: प्रदण करने के परामश 
दिया । * दूसरा गाल फेरने ” के बदे बारसा अपनी पीठ फेर छेना चाइता था) 
व्यम॑द्वारत यद्ध कठिन था और कठिन है, क्योंकि एड पोलिश कम्यूनिस्ट सरकार 
के लिए द्ते परस्पर-विरोधी प्रभुज़ों -मास्तों और पोलिश जनता-वी सेवा का 
आवश्यक दे और इससकट से बचने का सर्वोत्तम साधन यह द्वोठा हि, सरकार 
जनता के निय॑त्रण में चली जाती और क्रेमलिन से कद देती कि जनटा उसे रूस 
की सेवा करने की अनुमंति नहीं देती । 

१९४४ म॑ युगोस्थव सरकार सोदियत आडिंगन से मुक्त दो गयी और बई 
जनतत की स्थापना किये बिना ही ऐसा ऊर सकी । वहाँ टिटोबाद अथवा राष्ट्रीय 


गुप्त पुलिस के रहस्य १७३ 
साम्यवाद पयोप्त सिद्ध हुआ, किन्तु पोछैण्ड के लिए आवश्यक था कि वह सोवियत 
प्रभुल्व से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जनता हो स्वतंत्रता प्रदात करता । (क्या 
स्वतंत्र पोरैग्ड कम्यूनिस्ट होना चाहेण १) यह बात दारता के कार्य को वेल्मेड के 
क्ाये को अपेक्षा बहुत अधिक जटिल बना देती है । 

किसी राजनीतिक विमाजक दण्ड से अनेक पोलिश बुद्धिवादियों ने तथा कम्यूनिष्टों 
और साधारण नागरिकों नें भी इस बातकऋा पता लगा लिया कि उनझी राष्ट्रीय मुक्ति 
व्यक्तिगत छततंत्रता में निहित है । इस तक पहुँचने के छिए उन्हें बीच की बाधा, 
गुप्त पुलिस अथवा यू० बी०, को सम्राप्त करना था । ऐसा करने का सर्वोत्तम साधन 
था भाषण-त्वातैत्य । 

१९५३ के मध्य से पोछैण्ड में ठेद़े-मेंढ़रे मांगे से जो घटनाएं हुईं, उनका यही 
सारांश है। 

स्तालित की मृत्यु से पोलैण्ड में कोई अत्यक्ष परिवर्तन यहीं हुआ । वेरिया की 
सब्युसे परिवर्तेत हुआ, क्योंकि पिछल्यू देशों पर सोवियत गुप्त पुलिस का ही 
शासन था । १९४४ और १९४५ में ज्यों ही हुसी सेना पूर्वी यूरोप के किसी 
देश पर आक्रमण करती थी, त्योंही एक स्थानीय कम्यूनिए्ट को स्वराष््रमंत्री के 
पद पर नियुक्त कर दिया जाता था। दँगरी और जेक्ोसलोबाकिया में जब कम्यूनिस्टों 
ने सरकार को पूर्ण हूप से अपने तियत्रण के अन्तगैत कर लिया, उसके पहले 
ऐेप़ा ही हुआ था । गुप्त पुलिस र्वराष्ट्र मंत्रालय के अधीनस्थ होती है और प्रल्लेक 
मापझे में एक अप्रसिद्ध सोनियत अफसर खराष्ट-मंत्राव्य का ऋती-घतती होता है । 
इसके जरिये वह राष्ट्र पर शासन करता है । गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने 
का अधिकार प्राप्त होने के कारण तथा राजनीतिक दृष्टि से समझौतामूलक एवं 
व्यक्तिगत दृषि से संत्रासक्ारी सूचता एकत्र करने के लिए समत्त विभागों में 
महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त किये गये एजेप्ठों के कारण चढ़े कार्य उतना कठित 
रहीं है, जितना कठिन यद्‌ श्रतीत होता है । 

इस पद्धति के विद्यमाव होने की वात सामान्यतः विद्त थी, किल्तु उन 
इतिहास-निर्माणक्वारी घटनाओं में से एक घटना द्वारा अत विस को किसी थोवियत 
पिछलागू देश को आत्तरिक कार्वेश्रणाडी के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण आाप्त हो 
गया है। फिर भी, यह घटना एक सांयोगिक घटना मात्र ,रुदी है, क्योंकि वह 
दावाशाह्दी पुछिस राज्य की प्रकृति का परिणाम है। यह घटना थी प्रोलिय 
जन-सुशक्षामंत्राव्य के दसवें विभाग के उपनिर्देशक लेफ्टिनेम्ट रर्मेड जोसेफ 
छिवियात्छो का परिचित सें पलायन । दूसवाँ विभाव पेछिण्ड के उच्चतम कम्बूजित्ड 





१७४ रुख की पुनर्यात्रा 
नेताओं के सम्बन्ध में व्यक्तिगत फ्राइल रखता था; ल्वियात्ये प्रान्तों में गुप्त पुलिस 
की ब्यूटी करने के बाद १९४५ में इस विभाग में आया। “वेजपोश्य ” में, जो 
पोछिश गुप्त पुल्सि झ्ी सामान्य नाम दे, अपनी गतिरिधियों का जिक्र ऋरठे हुए 
झ्लियात्ले ने कद्दा-” बेजपीश्च में नौसरी ऊरते समय भेने पार्ट और शासन के 
लगभग उन समझ प्रमुख जायिसरियों को गिरफ्तार क्रिया, जो उस अवधि में 
पिरफ्तार जिये गये थे ।” इनम॑ मगोमुल्शा भी सम्मिलित थे । 
जो व्यक्ति स्सी झठ बोलने वाछे, जासूसी रुए्ने बाे, यातनाएँ देने वाढे 
तथा हत्या करने वाऊे सुग्ठन में दीर्घघ्ल तऊ उच्च पद पर रद्द दो, उसे 
सामान्यत थुद्ध सत्य के खवात्तम खोत के रूप में नहीं स्वीसर ड्रिया जायगा, हिन्‍्तु 
स्वियात्ले में जो रद्श्योद्वाटन झिये, वे प्रोडेण्ड की घटनाओं द्वारा सही प्रमाणित दो 
जुक़े हेँ। वास्तव में उन रदस्थोढाटनों ने प्रत्यक्षत पोलिश सरबार झो व्यप्त बना 
दिया और उसझी नीति उ्र पुनर्विमाण किया ॥ 
लिियात्लों बौस वर्षों से कम्यूनिस्ट था। उसने पोलिश कम्यूनिस्ट पार्टी के सचिव 
बोढेस्टाव बीहत तथा “परोडिट ब्यूरो? के अन्‍य सदस्यों के व्यक्तिगत आदेशों से 
अनेक नाजुक, सोच समझ कर किये जानेवाे झये सपत्र किये थे । दिसम्बर, १९५३ 
में उसमा ताध्म्ल्कि उच्चतर अधिकारी, दसव विभाग झा प्रवान कनेल फेगिन 
पूर्दों जम॑नी के सुरक्षा प्रमुख से परामर्श करने के छिए उसे पूर्वी बर्किव ले गया। 
( पिछर्ममू देशों ओ पुलिस प्रण्यल्या निएयय ही एक दूसरे से सम्बद द्ोती दें । ) 
पद्दों से वद्द परियमी वर्लिन में चट्य गया तथा जमरीओ अधिगाएियों के समक्ष जा 
उपल्यित हुआ । सितम्बर, १६५४ में, वाशिंगटन में पत्रों ने उससे मुझझ्यत को 
और बाद में उसने अपनी लम्बी कद्धानी पोडैण्ड में आाडकास्‍्ट वी। उसे “ वायस 
आफ अमेरिका ', * रेडिओ फ्री यूगेप ? तथा अन्य माध्यमों द्वारा भबाघ यति से 
दोहराया है था गरुजागें द्वारा पुस्तकों के रुप में भो प्रचारित दिया गया। 
बीरूत, जैकर बरमैन, और हिलेरी प्रिंक सर्वोच्च पोलिदा नेता थे । स्वियात्टो ने 
कह्ठा- दौहत के देश से मैंने झमरेड जेझब वस्मैन के विद्ध आपत्तिजनक 
प्रमाण एन क्िय तथा उनऊ सम्बन्ध से एक व्यक्तिगत फाइल रखी । दूसरी ओर 
बरमैन ने मुसे|बीरूत की पत्नी बान्दा गोस्कों के सम्बन्ध में एछ व्यक्तिगत 
बे रखने का आंदमु दिया । यद स्पए है हरि गोल पर कड़ों निगरानी रखने के 
कारण मैं चौदत पर भौैनजर रख्/संब्ता और वरमैत यहो चाइते ये । ”” 
किन्तु श्रमुखता प्राप्त परे” पूर्व बीस्त सोवियत एन० के० वी० दो ( युप्त 
पुलिस ) का वेतनभोगो जुमेचारी था। उस समय -१९४६ मे-पोलिश्ष कम्यू: 
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नि पार्यो के नेहा उसके सचिव ब्लाडिस्दाव गेमुल्दा ये । वे एक कहर कम्बूनित्त 
मे, जिल्हेने युद्ध से पूरई पूँजीवादी पोडैण्ड में कई दे कस़यार में व्यदीत किये 
यथे। झतीसे उनकी जान व गयी, क्योंकि उस से खगेवाडें पु पोल्शि कम्बू: 
पिछलों को १९३५ में स्तालित के आदेश से पाँसी दे दी गयी यो और तलर्वाद, 
उनकी पार्ट को भंग कर दिया एदा था। इससे मास्को के प्रति गेमुल्ल के पे में 
वृद्धि नही हो सकती थी। म थे पोलिश ऊम्यूनिस्ट सरकार में एन० के० बी० ढी० 
के प्रवेश से ही अपरिचित रहे । 

१९४७ च्षे प्रासमस सें गेमुल्हा से एक तिषिद्ध वात कह ऋर पोठै्ड और 
अम्यूबिष्ट जगत को विश्मय-्वक्रित कर दिया । पार्टी के मापिक प्र « जेब 
दो (नये मार्ग ) में वच्होंने बताया कि जबकि शोवियत संघ में विधि-तियोग 
और विधिायोखय के कार्व (78880 808 फिल:0208 एथाप०७ ) 
ए रंध्या द्वारा किये जाते हैं, तब पोलैण्ड में “ अमिक वे को तानडाही जौर 
झत्ते भी अधिक एक ही दल को तानाझाही न तो आवश्क है, व इससे किसी 
४५8 विद होगी ....पोहैण्ड अपने ही भागे पर आगे बढ़ स्ता दे औौर पढ़ 
द्द।? 

समाजबाद के दो मांगों के सम्बन्ध में यह घोषणा असामविके ठिशेवाद था। 
गेमुल्य दे अपने अपराध को यह घोषित कर और अविक बढ़ा दिया कि “पोदिगड 
में समूहिकरीकण रहीं होग ।” पपरीछे सोवियत मार्ग से इस अर की निन्नता 
इन्हें पोलिय डिसानें के मध्य लोकप्रिय वर देती और झत अग्भर उन्हीं छार 
झी शत में वृद्धि करती तथा मास्को पर उसझ विभेरता को कमर कर देती । 

साण्तः गोमुस्का एक क्षित व्यक्ति ये ! जूत, १५४६ में बीत ने / जान- 


बूपऋ तथा सोच-समझकर लेनिन के मूल्याकेत में उंगोवन करने ” के करप 
उनकी सार्ईजनिक रुप से आश्ेचना कौ -- हे 
तैयारियों ९४८ में 


* ग्रेयुल् का झरीरिक अस्तित्व समाप्त ऋ देने को तैयार 
आसम्र हुई,” .लियाहो गे यदाही दी “-उस समय भी गेहल्य 
सरवशकिमान महासचिव थे और उनके साथ स्पिचाल्त्ी जौर अल्प अक्ियां है 
समान पूर्ण किवान व्यक्ति ये... बोहत ने शिदेखव हिला कि सर्कावन झस यु 
ही एकता भंग की जानी चाहिए। कि ऐसे व्यक्ति ये मरोवीद करता आाविध 
या, जो अछा दी जाय तथा खब गेसुस्ा और उनके सदयोगियों पर उधर करे। 
इसे लिए जररछ मेरियन सिच्ाल्ल्ी को ुवा गया, जो पीडिंठ च्यूते के सत्य 
एवं उप्रतिक्षारंत्री बे । . - 
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जय हि गुम पुछिस गेमुरका के पिद्दद मामदा तैयार रर रदी थी, तभी उन्हें 
सापार औए पार्री में उनके पर्दों ले जनवरी, १९४६ में निष्च्रतित कर दिया 
गया। नवेलर १६४९ में उन्हें पार्सी से संद॒ध्यता से भो अछग कर दिया गया। 
बीहत उन उत्तराविकररी गियुक्त हुआ। इसे स्पिचाल्सडी को बच में करने था 
जाये मुविधाजन# दो यया । 

युदक्5 में सिवास्सी पोटिश कम्यूनिस्ट मूमिमत जनसेना में सुफिया विभाग 
सन प्रयान था । उम्र जोसेक नामझ ए भाई था, जो उसो समय 
हल्दून हियत, विश्वोमिन पोडिश सरदार के प्रति वफादारी एसने बाली 
गाजी विगेधी गैर सम्यूनिस्ट भूमिगत लदेशससेना में, एक अफसर या। ( दो छेगाएं 
एक दूसरे के विदद्ध थीं क्योक यदि नन-सेना जोत जातो, वो पोकैशड दस ग् 
समरमक होता और यदि सदेशसेना की विजय दो जाती, तो पोठेण्ड पिच 
हे मम द्ोता है। ) भाई मेत्यिन ने गैर-सम्थुनिए्ट जोसेफ के साथ सर्म्फ 
बराये सता और इस मम्पऊ वा राम उठा कर उसने छेशेविसत और जारोवेविवस 
मामझ दो छुकिया एजेण्टों वो कम्यूनिस्ट जातूओों के रुप में खव्देशेना मे 
मेज दिया । 

जब युद्ध सद्नाप्त दो गया, तव जनरऊ मेत्यिन ल्वचात्स्यों ने बौख्त से 
जानकारों के साय हेनों एेश्टो दो पुरस्कत किया। ठेशेविवज झो सायमती 
तथा जातेमेरिक्स सो उप्झ्न सदायक नियुक्त स्िया गया। परिए भो, अर 
१९४९ में लेशेतरियज और जशोखविय्स ओ गिरफ्तार कर ठिया गया और उन्हें 
विसद यह अभियोग लगाया गया कि उन्हान नाजी गेध्यपरों द्वारा नियुक्त इम्यूनिडि 
विरोधी एजैम्टे के सप में जन-सेना में प्रवेश किया या । पोख्टि आ्यूरों के संदले 
फपचास्द्ी के आमयाप्त रे सन्‍य व्यक्ियों को भो इस प्रद्मार के मतादत 
अभियोगों म॑ गिरफ्तार रर ।छया गया । 

लियालटो झइता है हि उब निरपतय व्यक्तियों में से डिसी ने भी 
अपराप स्वीकार रहीं विया, किन्तु गौर्त और उसके सदयोगियों ने सिचास्सी पे 
क्ट्या हि, उ्होंने उठे कसा छिया या। स्पियात्स्ी ने इस पर विखास दिया हो 
अथवा न डिया दो, उसने देख जिया कि आाहापाठन झरने पर उसी बया गति 
होगी और तदजुसार उसने पार्श की केन्द्रीय समिति के एक पूर्ण अधिवेशन मे 
गरेमुल्शा के पिदद्ध भाषण किया। 

बदने की आयश्नच्ा नें कि केद्ीय समिति के आगे पूर्ण अविवेशन में दी 
लिवासओओ वी इसलिए आटोवना को गयी कि, उसने गेघ्यपों के एवग्यें के 
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साथ अपने भूतशालीन सम्पंधों को छिपाये रखा और १९५१ में स्यात्येने खवय॑ 
उसे गिफ्तार कर लिया । 

स्िचारस्मनी द्वार अपने घनिष्ठ मित्र गोमुब्छा की आछोचना, तलश्वाद उसकी 
फिपफ्तारी, उसके साथियों की गिरफ्तारी ठथा गोमुल्का के विष्काश्षन से अवश्य ही 
पार्टी के सदस्य और पार्टों से असम्बद अनेक पोछ विश्मय में पड़ गये होंगे। 
खियात्दोने अपनो ही आवाज में जो रहस्वोदादन किये, उनते सराहनीय 
सशकरण तथा सम्बन्धकारक सूत्र प्राप्त हुए। 

फिर भी, कैदी स्पिचाल्स्की ने मोमुल्का के विदुद झूठी गवाही देने से इनकार कर 
दिया । अन्य प्रमुख ऋम्यूनित्तों को गिरफ्तार किया यग्रा, डिन्तु उन्होंने 
मी कोई गवाह नहीं दी ! स्वियात्छो ने स्टैन्तकी के मुकदमे के समय कर बार 
जेक्ेस्लोवाकिय की तथा राज्य के मुकदमे के समय दवैगरी की यात्रा की । उसने 
ये यात्राएं इस आशा से की कि वह ऐसे आंकड़ों का संग्रह कर सकेगा, जिनके 
प्रशनशितत होने पर गोमुल्का की बड़ी प्रतिष्ठा में काछा धब्या ठग जागरण तथा 
पर्य और जनता की दृष्टि में उसझो िरफ्तारी उचित छिद्ध हो जायगी। ये अवात 
निर्षंक सिद्ध हुए । फिर भी, स्वियाह्ठो कहता है-“ झुलाई १९५१ में गोमुल्का 
के गिरफ्तार करने का निर्णय कर लिया गया। ” 

पोढ़िश्न गुप्त पुल के प्रधान हटैनीहह्डाव “ रैडकीविकज ने मुझे अपने कायौल्य 
में हुलया ” - स्वियात्हो ने अपने आउकाह्ट में कहा-“ वहें। मुझे रोमकोवली, 
लैवोन्सी, स्वितलिक सद्वित समस्त उपलुस्क्षा-मंत्री और उनके ऊपर उसका सोवियत 
परामईदाता मिके । रैडकीविक्ज ने मुझे ऋाइनिका जागे, गेमुल्का को गिरफ्तार करते 
ँथा उसे वारसा वापस लाने दया आदेश दिया । उसमे कहा कि यह बीरूत का 
भादेद है ...यह कार्य सरक नहीं था । में जानता था कि गेसुल्वा अपने साथ 
एक बन्दूक रखता था । अतः मुझे हर एक बात के छिए पैयारी करनी थी, 
निझतपते मुझे देखकर वह अपने आपको या मुझ को गोली न मार दे, को हू 

“जद मैं क्राइनिका में पहुँचा और न्यू रिसाद होटछ में गोमुत्का के 
कमरे में प्रवि्ट हुआ, तव प्राठःकाल के ७ बजे ये । उसकी पत्नी जोफिया 
पर पर नहीं थी । कह थोड़े समय के लिए संगर में चली ययी थी । मोमुल्ख मुझे 
भेजी भांति जानता था । अतः में कमरे में घुसा, नमस्कार किया और पुनः कहा 
कि में पार्ग के आदेश से उसे अपने साथ वार्ता ले जाने के लिए आया था। 
पहडे तो गोपुल्का ने इनकार कर दिया. ..इसी दीच उततकी पत्वी छौठ आयी 
जोर उसने कुछ तक्-बितक किया ।” वे प्रतलछ १० बजे तक गत ऋएते 
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रहे । लियालडो बता दै कि वह स्वेच्छपूरंक चलने के लिए. गेमुल्ख को राजी 
करने दा प्रयास करता रहा) गोमुल्का सा जगरक्षक दर ख्ियात्ठो के भादेशाधीन 
था। सम्भवत्तः यद बात भी गेमुल्थ के सम स्पष्ट हो गयी । अम्ततोगत्वा उसने 
जियाती के साथ जावा सीकर कर लिया ६ उसे वारसा के निकट एक निजो 
मदन में छे जाया गया। ” मैंने गोमुल्् वी पतली जोफिया को पढ़ोस्र के एक 
मझन मैं अडाय रखा । मैं इन मझनों के लिए व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी था «”/ 
- स्ियात्से ने धापित किया | 

बीरुत सटैन्स्की, राज्क और कोस्तोव के सुक्दर्मों के समान ही ग्रेमुल्का क्के 
विछ्द् मुकदमा चना चाइता था । गोमुल्म ने +अप्रायसत्ीह्ृति द्वार 
अपनी ही रु में सहयोग प्रदत यरना स्वीझार नहीं किया | बीरुत ने 
अंडेक्जेण्डर कोवाल्खी नामक ९+ पुराने कम्यूनिस्ट से स्वयथ मुटातात को और 
उसे बताया कि गोमुल्था से द्वानि पहुँचाने के लिए उसे न्यायालय में क्या-क्या 
झूटी बातें कहनी आहिए । उक्त ब्यक्ति में, जो एक भूतपूर्व पावमजदूर था, ऐश 
करना स्वीकार नहीं दिया । 

« परिषामस्वह्म ”-त्वियाल्टो ने घोषित किया-“ अन्य उपाय अपनाये 
गये । फिर भी, अत्यन्त कुश्चलतापूर्वक प्रयुक्त उत्तेजनाओं द्वार भी कोर जानकाती 
नहीं प्राप्त की जा सत्री अन्त म॑ रोमकशेतस्मे और फेगिन ने उसे एक साथ 
राम देना अरम्भ कर दिया ! उन्होंने सात दिखें तक बिस्तर उससे प्रश्न पूछे) 
उन्होंने इननी तौबठा से अपन पूछे कि कोबरास्की विश्षि्त हे गया । उसे त्वोर्छो में 
ए% पागढखाने में छे जाया यया और वह उसओ रूस्यु हो गयी-- 

समय गुजरता गया । क्रेमलिन दबाव डाठता रह्य । “ समय-समग्र पर सोवियत 
परामरशदाता रैडक्रीविकज से पूछते थे “ तुम लेग गोमुल्य के सम्बन्ध में क्या करने 
जा रहे हो? ” किस्तु “ गेमुल्य् ने उसी भी बात को स्वीआर नहीं किया तथा 
दूसरे ब्य्तियों ने उसे फेसाया नहीं ,. इसके अतिरिक्त पार्टी में अब भी उसके 
अनुयायी कुछ शक्ति रखते हें । उन्हें इस बात का स्मरण दे कि मेमुल्घ् पार्टी क्ष 
स्थया ..! 

गोमुस़्का के विझ्द कभी भुऋदमा नहीं चराया गया । 

ज्ञान प्रत्ये् स्थान पर शक्तिशाली होता है, हिन्तु जब किसी तानशाही भी 
व्यापक गोपनौयता उसे इतना अविश्न दुरम बना देती है, तब वह विशेष रूप से 
शक्तिशात्य बन जाता है। त्वियात्ले ने पोल्शि वायुमण्डल में जिस हाव का 
प्रक्षेपण किया, उसे नेताओं के जीवन पर से पर्दा इृट गया और वे अ्ल्क्ष छप मे 
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थर्रां उठे । बीझूत को पार्ठों में प्रचलित उसके माम “कामरेड तोमाज? 
सम्बोधित करते हुए स्वथियात्लो ने कद्ा-“ जाप ने १९४७ और १६७०२ 
जनमत-संप्रह तथा चुनाकें में झूठ से काम लिया। आपन्ने याद है कि 
छुरक्षा-संगठतर में निर्मित उस विशेष आयोग का सदस्य था, जिसने १९५२ में 
आपके लिए. समस्त क्षेत्रीय निर्वाचन-आयोगों के विवरण तैयार किये थे । आपने 
केवल इतना ही किया कि, आवश्यक आंकड़े भर दिये। कामरेड तोमाज, आपने 
कानूनी विरोध और वाध््तविक राजनीतिक दर्लें को समाप्त कर दिया और इसके 
लिए आपने जिब तरीकों से काम लिया, उनमें केन्रीय समिति से सम्बद्ध हत्यारों 
के एक विशेष गिरोह के प्रयोग का तरीका भो सम्मिलित था. .... . है 
' स्वियात्छों ने कहना जारी रखा-“ यदि आप आज जबता के साथ सम्बंध 
और समाजवादी नैतिकता के सम्बन्ध में इतने जोर से बोलते हैं, तो सम्भबतः 
आप यह भो बतायेंगे कि, आप स्वयं किस भ्रकार का जोवन व्यतीत करते हैं। ” 
स्वियात्छो जानता था कि चोरूत वतायेगा, इसलिए उसने स्वयं ही बता दिया । 
*... आपके पास दस से कम छोटे-छोठे विछासमय श्रासाद नदीं हैं? ...” भौर 
उसने उन ग्रास्नादों के नाम तथा उनकी ठीक-ठीक स्थिति वतायी । “ये समस्त 
आसाद और भवन परी-लोक के समाव शान-शौकत से सजाये गये हैं।” उसने सूक्ष्मतम 
पिवरण, सामान, स्वादिश भोजन-सामग्रियों के नामों के साथ उनका चित्रण किया । 
बीरुत के भवनों में “ कामरेड दान्दा गोस्कों सचिव के रूप में रहने का प्रयास भी 
नहीं करती । डनके पास अनेक रोयेंदार बन्न, पतले से पतले ऋ्रांतीसी और चीनी 
रेशम के अन्तर्वसन, दर्जनों- जोड़े जूते और दर्जनों हैट हैं ...यह सब पोलिश 
नणदूर के नोरस, शुष्क एवं कठोर जीवन के पूर्णतया बिपरीत है! इस विपरीतता 
में शशविकता है |”? थे 
ल्ियात्लो ने अपने रहस्वोदघादनों में ग्रत पुलि ग्रधात तथा पोछिश 
पोछिउ व्यूरो के सदृत्य स्टैनिस्काव रैडकीवियल पर विशेष ध्यान दिया। 
“/ उदाहरणार्थ, रैडकीविकज जानता था कि जांच-विभाग के विर्देशक कर्नल 
रोजान्त्की के मातहत अधिकारी कप्तान केदू जिया द्वास मंत्रात्य में की गयी 
जँच-पढ़ताल के समय चतुर्थ. विभाग के एक लंड के ग्रमुख लेफ्टिनेष्ट कर्वेल 
दोब्नजिन्त्की की हत्या कर दी गयी ... उसे त्पिचाल्स्क्ली के मुकदमे के सिलसिले में 
गिरफ्तार किया गया था । वेजपोका ने दोबजिन्स्की को रुत्यु के सम्बन्ध में नहीं 
चताया । न उनसे उसो केद्जिया द्वारा मारे यये सेसानिस की रत्यु की ही सूचना 
दो ... रैडकीविक्ज्, को' मोरकैजास्की के अतिवेदन के सम्बन्ध में भी सार्म था... 


सा थर 
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इस प्रतितेदन में उसने बाई सतरीग्ररोकियाँ प्राप्त ऊने के दिए करने रोजान्सश्ी 
द्वारा ठमके साथ प्रयुक्त तीस से जयिछ तरीरे श्र उल्डेप किया था 37 दूमर 
व्यक्तियों ने बताया कि " जिप्र प्रद्धर जा यउ-पडताठ के समय रोजान्सती ने उन्‍्दं णेटा, 
उनके दांत तोह दिये, अपनानजनझ टान्दों में उन्हें गये दो, उनडे ऊपर 
बच्चा तवा उन पर छात से प्रद्र रिया -ये सभो बातें रैडप्ैविक्‍ज के मादन 
थी, किन्तु उसने कोई अ्रवाई नहीं को ., थीपयारिक रूप से रैडग्रैवियज मुरक्षा 
मज्रालय थ प्रमुख है, झिल्नु व्यवद्वारत- रैंड्खवियत्र श्य तथाग्रपित परामईदात 
सोबिय्त जनरल झडिन ही उसझ प्रगन है ]" लिया ने बठाया ऊि प्‌. दी 
के करमैयाती पिभाग में प्राय सभो व्यक्ति ससो दे और उन श्रमुप कम 
निद्मेल्यरे आरच्वों है। ओरेच्वो सो रसा पल “ झमरेड बीत वी छईएिस्ट है, 
जिसमे बीछूत पर सभी आर से झद्ढी निय्रानो एसी जाती हैं।” छियाओ ने 
बताया हि यू दी ऊँ पिक्येय विनाम का निर्देशश भो झनैठ सक्‍्िसियेव नामई 
एक झसो है । 

लियाल्‍्टे ऊे रहस्पोद्घाटनों ने शासन सो 4प्रा दिया । यथपि पोठिश प्नों ने 
उसे देशय्रोद्दी तथा निध्याभापी रद्दा, तथापि उन्हेंने उसके विश्वि्ट आेों शा 
खण्डन उसने का प्रयास कभो नहीं दिया । पोडैम्य और रूस में अनेझ उधर 
पदाविकारी ऋम्बूदिस्ट जानते थे कि, उसझ  गाक्षों निर्विवाद दम्यों पर आयारित 
थो। बालतिक्ता दा यह दै कि, पोलिश सरझ्र के ऋयों से स्वियात्ये के झुपन 
की पुष्ि दी हुईं। सियारों के तास्ग्रठिह उतर सविद्यरी कनैंठ अनातोल 
फ्रेगिन पे गिरफ्तार कर दिया गया दर दुसरे विभाग को सरझरी तीर से समस 
कर दिया गया। मुरक्षा उपमत्री रोमन रोमग्रेवस्यी ओर गिरफ्तार रर छिया गया। 
जांच-पढ़ताल़-विद्ाग के प्रमुख रोजन्त्ये को, जिसके विद्दधध स्थियात्ये ने 
निखुशताओं का भमियोतर रयया या, ठसी प्रशर गिरफ्टार झर छिया गया और 
जब उठे पाच वे के मरादास सर दण्ड दिया गया, तब बारसा के साप्तादिक प्र 
* यो प्रोस्वू/ ( सीधे-साद शब्दों नें) ने अग्रैठ १९५६ में मिद्ययत वी हि दुख 
अत्यन्त कम था। “रोजान्सधे झन है?! पत्र ने प्रइ्न स्था-' पोरैण्ड में 
प्रत्यड्ध व्यक्ति इस बात दो जावता है. साफ-साफ उद्दा जाय, तो उसने निदोप 
व्यक्तियों झो केवल यातनाएँ दी। ? हैं 

जय लियात्ले ने “तराइश्स्ट! करना आरम्भ विद्या, उसके कुछ सप्ताई 
बाद द्वो ७ दिश्म्दर, १९५४ स्ने रैंडझ्विय्ज हो यू दी, के प्रधान के प३ 
से दग दिया गया और बदऊे में उसे राज्याय पाक्नें श्र बनी नियुक्त शिया ग्या। 


: ग॒प्त पुलिस के रहस्य श्ट१्‌ 


। 


|[ बाद में वह जेल चला गया। ) खबय यू. वी. के दो भागों में विसक्त कर दिया 
- गया और दोनों भागों का पूर्ण रूप से पुनर्गठन क्रिया गया । जन-सुरक्षा-समिति के 
नये अध्यक्ष एडमण्ड शोलक्षेव्स्वो ने १७ जून १९५३ को वारसा रेडियो पर इस 
सुधार का सश्ेकरण करते हुए कहा -- “ डेड़ वर्ष पूर्व पोलिश कम्यूनिस्ट पायी की 
केन्रीय समिति के तृतीय पूर्ण अधिवेशन में स्॒षा के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकृत 
किये गये थे .. . एक मूलभूत संगठनात्मऊ परिवर्तन यह है कि भूतपूर्व जन-सुरक्षा- 
मंत्रालय को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थात पर जनन-सुरक्षा-समिति को 
स्थापना हुई ... यह नामन्यखिविर्तव मात्र नहीं है ... ( इन परिवर्तनों के ) परिणाम- 
सष्ष्प सुरक्षा-यंत्र की पूछताछ सम्बन्धी कार्य-अणाली में गम्भीर और नि३वयात्मक 
सुधार हुए , .. विभिन्न श्रेणियों के कई कर्मचारियों को निकाल दिया गया . . , कर्मचारियों 
की ऊंख्या में २२ प्रतिशत से अधिक को कमी कर दी गयी ... सत्य को 
बिछृत रुप में अस्तुत करने के अपराधी अनेक व्यक्तियों को निकाल दिया गया । 
जिन्होंने जोँच-पढ़ताछ के सिछसिलो में अनुचित तरीकों से काम लिया उनके विदद्ध 
मुकदमा चलाया भया ।”” उसने घोषित किया कि अब यूं, वो. गिरफ्तारियों और 
मुकदमों द्वारा पार्टी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता । उसने घोषित किया कि 
राजनीतिक जीवन को समस्याओं का “केवल राजनीतिक समाधान दी किया 
जायगा और प्रशासनिक तरीकों (ग्रुप्त पुलिस के तरीकों) को स्वीकार नहीं 
किया जायगा। ” 

रैडकीविक्ज को बखवाए्त हुए वहुत दिन नहीं बीते ये कि दिसम्बर, १६५४ में 
गेमुल्का और उसकी पत्नी को काराणार से मुक्त कर दिया गया । वाई में सरकार ने 
जनरल मेरियन स्पिचालकी को मुक्त कर दिया। 

ल्ियाह्ठो ने सितम्बर १५५४ में, जो रहत्योद्घाटन किये, उनके सम्बन्ध में 
कम्यूनिस्ट पार्टी के सैद्धान्तिक पत्र “ नोवे द्ोगी ” ने झीघ्र अतिकिया व्यक्त की । 
पत्र के दिसम्बर १६५४ के अंक में एक लेख में कहा गया-“ सुरक्षा-सेवा 
व्यक्तिगत कमेच्यरियों में यद्द विचित्र घारणा उत्पन्न हो गयी दे कि उन्हें अपने को 
अन्य सरकारी विभागों के कमेंचारियों, पार्ट के अन्य सदस्यों, श्रमिक जनता 
ऊपर समझने का अधिकर है, उन्हें जनता की सरखर के ऋनूना तथा नागरिक 
के सांविधानिक अधिकारों को अवहेऊदा करने का अविक्ार है... .-«भेमी तड 
सुरक्षा-येत्र पर पार्टी का निर्वत्रण अपर्याप्त रद्य है। 7 

जनता किसी भी गुप्त पुलिस से घृणा करती है । दियाल्ले द्वारा किये गये 
रहस्पोइघाटनों के बाद उसे गालियां दो जाने लगों तवा उसकी दिन्दा की जाने 








१८३ कस री पुनवीक् 


छगी और वह बचाव ररले वाओें से वडित हो गयी । पोिश पत्रों ने शिम्नयते 
को फ्रि यू० दी» से निग्नडे बवे जांयम्रियों को कोई दूसरा द्यम नहाँ मिल पाता; 
थे पु के पात द्वो गये हें । २८ जूत को पोजनान में यू० चौ० मदन पर हुए 
आकमण का सशैऋरण करने के डिए मास्शे को शिदेशी जामूसों से सम्बन्धित 
बातों शव आविष्फार करने की कोई आावदयसता नहीं थी । यू दी० सोरेजनिक 
घृथा का पात थी । १९५४ में लिया के ब्राइसस्यें के दाद से उसझा आान- 
विध्यास, भमुल्दंधनीयता तया उसके अधिसार समाप्त होने छो । उसके प्रति भय 
कम हो गया, पोलिश जवान खुछ गयों तथा छेखड और पत्र अम्यूनिष्ट 
शासन के दुष्डृत्यों की आलोचना अधिर स्वतंत्रता से दरने छगे । प्रोलिश फ्रन्ति 
के जन्‍म द्वो चुआ था । 


अध्याय १६९ हे 
लेसनी मास्की से अधिक शक्तिय्वालिनी है 


अशानि १९५३ में निजो दीर पर श्रार्म्म हुई। पोिश छेखक, सम्पारक, 
पत्रशर, छाल, और प्राष्यापऊ छड़े हे प्रविस्थों से सप्रस्व ये । मास्तरे ने 
बा देने के छिए जो अगुदी उद्ययी, उससे बन्‍्धन-युक्त दोने को आश्चक्षा 
चढ़ गया । 

सार्वजनिक छेखनी-प्िरोप अभियान १९५७ में साधारण रुप में प्रारम्भ हुआ 
और १९५६ के मध्य में, जब पोजनान भर आर्थिक स्थिति के हास के साथ इसने 
सरभ्ार तथ्य छरकर का नीति को बदुछ दियय एवं रूख ओ खुली उपेक्षा क्रो जन्म 
दिया, इसने बजे 5 डिया। लेखनो ने खेत को जोता भर बोया, राजनीविशों 





जननरी, १९५५ मैं एक पत्र ने अधिम्ररियों को चेताउनी दी कि, वे पोडिश 
आगे में समय के सकेगी की पदने में यलती न करें, झिसान सामूदिकोररण झो 
स्वोकार नहीं कर रहे ये ३ उसी दर्ष के दिसम्बर मद्दीते में “जायसी वाससाबी 

मे ओेस उदादरणों द्वारा प्रेम स्था कि प्रेडिश वैज्ञनिश्धे को बड़े-बड्दी अनुसधान- 
चोजनाओं पर अत्यधिक सूमय और घन व्यय कर डेने के पहवात्‌ किंसो यूरोपीय 
अथवा अमरीछी पतन से, जे सयीगवण उनके द्वार्थों में पढ़ मया, यह पता दया कि 


केखनी मास्को से अधिक दक्तिशालिनी है ह्ट्३ 


उनकी समस्याओं का समाधान पहले ही हो गया था । इन विदेशी पत्रिकाओं के 
मूल्य के हप में कुछ सौ ज्लाटियों की बचत करने के छिए मंत्रालय छाखों दी 
वर्षादी क्‍यों करते हैं १ 

इन दो सत्तों से यद् प्रमाणित हो गया कि जिस तय्यात्मक आलोचना से पोलिश 
तूड़ान के प्रारम्भ हुआ, उम्तक्न विस्तार कितना था । फिर भो, अच्स्मात्‌ सामान्य 
स्थितियों के विह््ध अभूतयूवे श्र्वार की एड प्रखर आलोचना ने यवनिद्ञ-उद्घाटन 
हो गया। यवनिका-उड्प़ाउक अत्यन्त सम्मानित कम्यूनिस्ट और पोलिश छेखक-संब के 
अधिक्षत मुल्षपत्र के प्रधान सम्पादक आदम वाजिऊ द्वारा लिखित “ प्रौढों के लिए एक 
कविता ” थी । प्रमुबत्तम साप्ताहिऊ पत्रिका “नोदा कल्चरा ” ने जब २११ अगस्त 
१९५५ को उसे प्रऋणशित क्रिया, उसके शीघ्र हो वाद उक्त कविता ने एक राष्ट्रीय 
समसनी का रूप धारण कर लिया । कपिता जीवच दी कुरुपता, कठोरता, नीरसता, 
सरकारी उथनों के मिथ्यातल, माकसवादी मंत्रों को वंचना के विरद वाजिक की भरुचि 
की अभिव्यक्ति थी :-- 

मेरे सिन्र, में जादू डालने में विद्वाप करने से इनकार करता हूँ, 

न मैं शीशे के अन्तर्गत रखे गये दिमाें में वि्वास रहूँगा । 

भेस विज्ञास है कि एक मेज के केवल चार पये होते हैं ! 

में विश्वास करता हैँ कि पांचवा ( मेज का पाया ) अवास्तविर है । 

जौर मेरे मित्र, जब अवाश्तविकताएँ एकत्र होती हें, 

तब भमुषध्य का हृदय रूण हो जाता है और वह मर जाता है ! 

सत्य यह है, 

जब ऊब फे तब के सिक्के का शेस्य्युर 

अन के रक्ष्य के मागे को अवरुद्ध कर देता है, 

जब मस्तिप्फहीनता के गिद हमारे दिमागों को खाते हैं, 

जब छात्र भत्नानपूर्ण पाव्यपुस्तकों के कारागार में वन्दी हैं, 

जब कल्पना का दीपक बुध जाता है, 

जब अच्छे व्यक्ति, आरा से आये हुए 

हमें सुदचि का अधिकार प्रदान करने से अस्वीक्ार करते हैं, 

तब यह सच है कि 

अत्ञन हमारा द्वार खद्खयाता है 

वे समुद्र का जछ निगल जाते हैं और चिल्लाते हैं 


# हेप्ोनेड ? 


१८8 रुख फी पुनर्यात्रा 

बाद में ये चोरी-चोरी घर जाते हैं 

वमन करने के लिए 

बमन बरने के लिए! 

ये दौइते दुए आाये भीर यह चिल्थते हुए हि 

# समाजवाद की स्थितियों में 

घायद अगुझे आप पोड़ा नहीं पहुँचायेगे ” 

उन्दोंने भपनी अगुलियों झट थी 

उन्हें पीढ़ा का जनुभर हुआ 

उन्होने सन्देद किया । ! 

उद्दोंनि पुरुषा वो गोले परिचारिश्रओं के ह्य में परिवर्तित कर दिया । 

मैंने एक विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान सुना 

& समुचित रीति से व्यवस्थित आर्थिक प्रेरण्णओं के बिना 

हम प्राविधिक प्रगति नहीं कर से ॥ 

ये एऋ मास्सेवादी के शब्द हैं । 

यह आपके रिए बास्‍्तविक कानूनों वा एड शन दे 

और ए् ऋत्यना सेक दा अन्त है । 

आदम वाजिक द्वारा लिखित “ प्रौढ़ों के किए कविता ” हो बयस्थें ने पा 
और युवझें ने उसझ् पाठ दिया । पाटी के अधिम्यरियों को आपात छगा और वे 
चौहने द्वो गये । उन्होंने आलोवना की नडिश्र को मोह देने का प्रयास किया । 
बुद्धिबादी वीरतापूर्यक् मैदान में डटे रहे $ “नोदा कह्वरा ने १९५६ 
का आरम्भ अपने १ जनवरी के अइछ में प्रश्मश्चित ए ऐसे छेख से किया, 
जिसमें “ आलोचनाक़े पुनस््यान ” के “ निश्चित रूपसे सद्ायक् ” बताया गया। 
इसने पहछे ही बहुत कुछ “ डोपा-पोती झ्े, अर्थात्‌ दास्तविदता पर असत्य के एग 
को, समाप्त कर दिया या. साकेतिइ शब्द और नारे श्रोताओं क्यो बहुत दिलों 
से उदाते आ रहे है और अन्तत उन्होंने अपनी रचना झरने वां को ही उदाना 
प्रारम्भ कर दिया है।” लेखक ने “ उस असम्बद्ध भाशावाद को, गम्भीतर विचर 
द्वारा असमर्थित जीवन के प्रति उस सन्तोष दी, नवीन के ज्ञान के बिना ही नवीन 
की उच्च घोषणा को ” निन्‍्दा की । उसने लिखा कि, निकट नाव्याल्येचना “ नाठक- 
ड्रेसन में हमारे पुराने सकठ के ऋरणों में से एक है ।” निःचय ही बादर का इरतू 


ढेखनी मास्को से अधिक शक्तिशालिती है श्ट्ष 


इन धादेचचाओं को उद्हृत करेगा, किन्तु “झ्ठु के सवोधिक विपडे दांत को 
तोड़ने का केवल एक तरीका है: आलोचना पर उसके इस एकविफत्य को 
भाम्ेचता द्वारा समाप्त कर दिया जाय (४ 
सेदज के “क्रोनिक्ा ” के जनवरी, १९५३ के अंड में एक छेखक ते कम्यू- 
विछ्ट प्रचार पर प्रद्यार किया : ( उसने बताया कि ) ख्तंत्र यूरोप प्रेस के गुब्बार्ों 
दे बस्यि “ मिलोक्न को पुस्तक “ वन्‍्दी मस्तिष्क” और ओस्वेऊ की पुछक 
“१६८४ ” ही प्रतियोँ हमारे पास पहुँची हैं । ज्ु ने उन तब्यों को, जो सत्य, 
ढितु इप्ारे प्रतिकूल थे तथा हमारे प्रचार में जिनकी अबवहेलरा की ययी, पकड़ 
हिना है ..... . जिस समय किठ्ली खत सें आग छगी अथवा थ॒ष्डायिरी ने एक 
* आपक विभोषिक्ता स्व झप धारण कर छिया, उस समय हमारा प्रचार मौन बना 
दो ।” यहाँ यद् बात दिखायी देती है कि आलोचक अब भी अपने सपिक्ण को 
अवित पिद्ध काने का प्रयज्ञ कर रहा है, खतंत्रता प्राप्त करने का प्रबल कर 
ण््है। 
भब मा में दौसवीं पार्टो कॉँगेस आयो और चल गयो। “ कुछ वो पूर्व मे 
फ कहाप्धी लिद्धान्तवादी था ”, कैट ने २५ माचे १९५३ के “नोवा कल्चर? 
में लेलञा-“ मैं प्रनों के उत्तर केवल “हैँ.” अथवा “नहीं में देता था ।.... 
अब मुझसे बुद्ध के सम्बन्ध में पूछा जाता था, तब मैं उत्तर देता था हि पूँजोगाद 
उसी प्रश्र युद्ध जाता है, जिस प्रकार वादरू वर्षा लाता है ... मैं एक कहपन्थी 
िद्वानवादी के रुप में प्रसन्न था । अब में वहरपन्‍्थी सिद्धान्तवादी नहीं हैँ ।” 


इसी उम्ये कम्यूनिस्ट पार्टी के अधिकृत दैनिक पत्र वाससा से प्रकाशित होने 
बूछे * ट्रिययूना छड्ट / ने एक ऐसे विपय को तय ढरने का साहस | 
पत्नों के लिए लिपिद्ध था । २९ मार्च १९५६ को उसने एक पोलि 
पठ्क का, जो म्रास्के की वीसदों पार्टी कॉग्रेस का अध्ययन कर रद्द था और 
परोल था, एक पत्र उद्डुत किया । समाचार पत्र लिखता है-- “इस प्रकार इस 
बक्ति ने क्रेत यद प्न किया: किस वल्तु पर और किस व्यज्षि पर दिखाल 
कैक जाय ६ सत्य क्या है और मिव्या क्या है £ इस प्रदत्त में कोई विचित्र बाप 
नहीं है। अनेक व्यक्ति विज्विखित पिचारघाएा का अजुसरण करते हैं: यदि में 
अं में विज्ञास कर सका जौर उन्हें सत्य मान सका, तो व गरण्यी कौव देगा 
कि जाज मैं जिस दात को सत्य सोचता हैं, वह असत्य नहीं विक्रठ जायगी 7 इस 
पल वे पूछे जाने का ही स्वस्थ प्रमाव पड़ा । 


१८ कस की पुलरयागा 


केवल तौन दिन बाद “ द्रिब्यूना छड्ट ” ने एक विध्मयजनक अस्ताव उपस्थित 
किया । उसने पूछा कि पोलिश “ ऐेज्स ! अथवा ससई सरझरी आदेशों की केवल 
पुष्टि क्यों करती दै और वह इतनी नोरस क्यों दे! उसने प्रशद क्रिया-“ क्या 
इस प्रश्वर के प्रस्‍्तायों पर बिचार विमशी की, विचार सघप की आवश्यकता नहीं है 
फिर सदा मतैक्षय ही क्यों रहता है... .. दमारों ससद में बढुत ऊम बाद विवाई 
होता दे ।? 


जब अप्रैल में प्रोलिश सल्क्ृति एवं कला-परिषद का उनीसवों जवियेशत प्रारम्भ 
हुआ, तब माछ्को ही पार्टी ऊँप्रेस के पायें तथा खुस्वेय के सुप्त भाषण को भणली- 
भेंति हृदयगम कर लिया गया था। ५-११) अग्रैड १९५६ के “ प्रजेग्टई 
कल्बराल्ती ” ने परिषद के समक्ष जान को£ की आटोचनाओं फ्रे उदए्ण 
प्रग्रश्ित क्ये - ४ उद्याख़ाइ का विवाद मर जामा गिर गया और जत्यन्त एणित 
निरंकुशता अपनी समस्त नग्नता के साथ प्रकट हुईं... यह एड ऐसा सत्य है, 
जो, #म से ऊम, इमें अपनी देशभक्ति के खोखलेपन का अनुभत्र ऊरने के लिए 
बाष्प करता है ... हमने प्रत्येक ब्यक्ति को अपना विश्वास प्रदान डिया ई । हमने 
सोया हि इमारे शिविर में घटित झोने वाली प्रत्येड़ वस्तु मानव जाति के पक्ष को 
भागे बढाती है। हमने वास्तविक्तता या स्पट्टोइरण करने या प्रयत्त ड्रिया, सत्य 
रीयने का नहों। स्पश्टीशरण करना और ओऔचित्य सिद्ध झरना । किसी भी 
मूल्य पर । यहेँ। तक कि सम्य के मूल्य पर भी। ” झूसी घान्ति के प्रथम वर्षों में 
सोवियत साद्दित्य एक उपयोगी उद्देश्य सिद्ध करता था, किन्तु ४ १६३०-४० 
वी अवधि के प्रारम्भ में साहित्य और करा ने सत्य बोलना बन्द कर रिया « « 
करा! का उपयोग राजनीतिऊ थाली वा नहीं, प्रथुत एक राजनीतिक संगठन दा 
ओऔदित्य सिद्ध करने के छिए किया जाता या... .जिस साहित्य को अपराधों के 
सम्बन्ध में बोस्‍्ने की अनुमति नहीं थी, जिस साहित्य वो मुकदमों के भ्रम्बन्ध में 
मौन धारण बरना पढ़ता था, उसमे आत्मा प्रीढ़ित दोती थी . साहित्य वो, 
जिसकी जवान पर ताडा छगा दिया गया था, और अधि, और गदराई तऊ झूठ 
पर अवरम्बित द्वोना पड़ा... साहित्य और कछा के विकास की माव्सवादी 
विवेचना वोसदीं शताव्दी के द्वार पर रुक गयी । उसके दाद प्रयेक्त वशतु समाज- 
बादी समाज में कआ के यात्रिक विसस तथा परँजोवादी समाजों'में ऋल, 
सप्तृति और साहिष्य के समान रूप से यात्रिक्र द्वास के सम्बन्ध में मिभ्या एवं 
साथरपीकह्नन सिद्धान्त के अधीनस्य दो गयी 7 


लेखनी मास्कों से अधिक शक्तिशालियी है श्द्छ 


वक्ता ने कह कि पोंछेण्ड को हास के इस सोवियत भंवर में फँसा दिया गया । 
# ज़ियम्राण आत्मा को, एक विस्तारशीला नैतिक-और केवल नैतिक नहीं-- 
अन्बता की मन्‍्द, निमेम अर्धिया आरम्भ हुईं । लेखक, विज्ञनवेत्ता और कलाकार 
को ' अधिक्रथिक एक ऐसा शिष्य समझा जाने रूम, जिसकी इस चात के लिए 
जाँच की जा रही दो कि उसने घर पर करने के लिए दिये गये ऋाये को पूरा 
किया है अथवा नहीं । ” श्री कोड ने वताया कि यदि ठीऊ-टीक ऋह्ा जाय, तो मत 
दो वर्षों में पोलैण्ड आन्दोलित हुआ था । अन्य किसी भी ल्थान से 
अधिक समाजवादी शिविर में “ साहित्य और कला से असत्य और निर्वार्गिता को 
धो डालने के प्रयास के मा की वाधाएँ विज्ञित हो गयी हैं. . .... (इसके वावजूद ) 
हमें पा्दों के नेताओं से न तो सह्यता प्राप्त हुई है, न श्रोत्साहन श्राप्त हुआ है ।” 


महान सोवियत ग्लेशियर का पोैण्ड से पीछे हटना प्रारम्भ हो रहा था । 
तूफ़ान ने एक सोते का रूप धारण कर लिया था । पोछिश बुद्धिवादी न केचल 
क्रेमलिन पर, प्रश्युत वारसा-स्थित क्षुद्र क्रेमलित पर भो प्रहार कर रहे थे । कोई 
भी ग॒प्त पुलिस उनका स्पर्श नहीं करतो थी । जनता उनकी सराहना करती थी । 
कभी-कभी कोई सम्पादक चेफ़ट में फैंस जाता था। कभी-कभी सेन्सर किसी 
लेख को जब्त कर लेता था । सामान्यतः छान उसमेठने से क्षति नहीं पहुँचती थी । 
पार्टी के उचतम क्षेत्रों में सम्पादकों और लेखकों के संरक्षक थे । वास्‍्तब में पार्टी 
के अन्तर्गत गुटों की फूट तथा यू, वी. के दमन ने द्वी तफ़ान का छुले मौसम में 
परिवर्तेव सम्भव वनाया। 

५ अप्रैठ, १९५६ के " दिव्यूना छुट्ट ” ने प्रकट किया कि, अब हूम्यूनिस्टों 
में विद्नोह व्याप्त दो रहा या । जहे। कहीं मात्को को बीसवों पार्टों कँग्रेस की 
कार्रवाईयों पर विचार-विमरी होता था, वहीं पोलिश कम्यूनिस्ट “मुक्त पार्ट 
जीवन ” की मॉँय करते थे । सदस्य यह जानने के लिए हठ करते थे छि, गुप्त 
अधिवेश्नों सें क्या होता या । द् 

” और बुद्धिनीवी सा दी मास्झे द्वारा दास बनाये जाने की अपनी अवधि क 
उल्लेख कर बैठते थे। अग्रैठ १९९६ के उत्ताद में ४ प्ज़ेग्लाद कल्वराल्नी ” 
में विदोल्ड बिर्षस्जा ने पूछा-- “ क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा समय था, जब 
मुझे वाल्तव में यह विश्वास हुआ दो कि सास्क्रो-्मुऋदमे के अभिवुक्त देवदोही 
और फरसिस्यों के एजेण्ट थे १ नहीं । मुझे सदा सन्देह वा रद्या अबवा अधिक 
सष्टता के साथ ऋद्दा जाय, तो में वेचेनी का अनुभव करता था । ? 


श्८्द रूख की पुनर्यात्रा 


यदि केवल मास्झे का ““ लिटेरेरी गजट ” इस प्रद्मए के क्रिंसी वक्तव्य ओ 
प्रशग्चित रर सता अथवा अपने पोलिश सदयोगो से छेफर इसे पुन + मुद्रित कर 
सकता | 

« प्रश्नेग्याद इल्चंगल्दी ” के उठी अब में एक अन्य मदत्वपूणे छेख प्रकाशित 
हुआ । लुडविक मेज ने लिखा झ्लि जब बेजपीरा ( यू० बी ) हमें आदेश नहीं 
दिया बरता । बहुत अच्छा, विन्तु कया यद्दी सब कु था १ नहीं, ' अफीम ! भी 
वहा थी । “ थद्द हमारा अपराध है। हम एक ऐसा आदामदेह जीवन व्यतीत रुरने 
के अभ्यस्त हो गये हैं, जिममें कोई व्यक्ति दमारे लिए सोचता है और इमारे डिए 
बात करता है तथा दम प्रन्ये5 कार्य रुठपुतलियों वी भोति करते हैं ॥” थी मेज का 
मत पीड़ित था। उन्होंने स्‍्तालिन में विद्वाप्त किया थां। स्‍्तालित-विमुखता में खतरे 
निद्वित ये । उ्या इसमे पूजीवादी कुलक छृपझ वापस था जायेंगे १ “ जाइये और 
मेरी मा से पूछिये, जिसका जोवन एक कुछऊ के कारण नष्ट दो गया या . . . क्या 
हमें वर-सप्ष का ब्रिल्कुड ही विस्मरण कर देना चाहिए! ” वे भूतकाछ से और 
स्वय से सपपे कर रहे थे, सावेजनिर रूप से सप्पे कर रद्दे थे और सोच रहे 
ये-बढ़ एक नयी और स्वस्थ घटना थी । 

२६ अग्रैड १९५६ के “ ब्छोम रोबोलिय्जी ” में एक छेखक ने इसी प्रकार 
की मानसिक अशाति व्यक्त वी-“ जब घाफ भूमि पर दूफान आता दै, तब वह 
केवल जौवनदायिनी आद्रेता ही नहीं उपपन करता। इससे क्षति भी द्वोती 
है, गरदे पानी को थाराएँ अनाज वो उखाढ़ देती हें तथा मिश्ले को दूर बढ्ा छे 
जाती हैं. ।” उसने कहा कि मास्छो की दीसदीं पार्ट अँप्रेस ने ग्राम में सामूहिक 

हि को विषटित करने के छिए झतुओं के प्रयासों को तीअता प्रदान कर दी दे । 
# अब, बीमवीं वश्रिस के बाद, वे ठृठीय क्रोटि के पैमम्बर कहते हैं कि यह 
उत्पादक सदकारों का अन्त है... उपदवक्रियों की जेवों में एक दूसरा तई 
रहता है * ' क्या तुमने गरेमुत्थ के सम्बन्ध में खुता है? ..... उसका सामूदिर 
कृषि का सामना करने से इनकार करना सम्भवत ठीक ही था!।" 

गेमुन्का अपनी जेड की कोटरी में वैद्य हुआ था, किन्तु देश उसके सम्बन्ध में 
चर्चाएँ कर रद्दा था। स्वतयता ने एक कदी को रक्षा की $ 

पोकैग्ड राजनीतिक उफान की अवधि में प्रवि्ठ हो गया था | “ द्िव्यूना लई 
के ३ मई १६४६ के अऊ में साइडेशिया में एक शौद्योगिक अध्यवसाय में 

6 लगभग एक दुर्जन '” पार्टी-वैठके होने का समाचार अशशित हुआ | विषय था 
बीसबीं पार्थ कम्रेस । “ पार्टी के सदस्यों ने सम्भव प्रथम बार अपनी डैठगें में 


छेखनों मास्को से अधिक शक्तिशालिनी है श्र 


संसद और व्यक्तिगत संसद-सदस्यों के कार्य की आल्येचना की बीसवों 
ऋॉग्रेस के वाद इससे भी अधिक मूल्यवान जो वात है, वह सम्भवत्तः यह तथ्य है 
कि अधिऋषिक व्यक्ति साहसपूर्वक अपने विचारों को व्यक्त करने लगे हैं, किन्तु ये 
प्रथम अंकुर प्षात्र हैं ...... अनेक मजदूर अभी तक मयभीत हैं ।” वे सोचते हैं 
कि क्या ” आलोचना का कैशन गुजर जायगा और तव कऔन जानता है. कि इसके 
छिए किसी को किस पार का दण्ड दिया जा सता है। ? 
वाद-विवाद प्रारम्भ हुए। एक छेद्चक ने बताया कि झुस्चेव के रहत्योद्घारनों 
के बाद प्रत्येक अम्यूनित्ट के “हाथ कहूषित ” हो गये थे। एक दूसरे ने उत्तर 
दिया-“ मैं ऐसा नहीं सोचता। ” एक्र के बिद्द महात्मा गांधी का समर्थन करने 
था “निर्मे हाथों? के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने का अमियोग लगाया 
गया। उसने इसका ख़ण्डन किया । स्त्रियात्ली की कहानी के उल्लेखों को भरमार 
हो गयी, यद्यपि उम्के नाम का उल्लेख नहीं क्रिया जाता था 


“हम विरोधियों के अथवा यहाँ तक कि श्युओं के भी मतों की उपेक्षा नहीं 
कर सऊते ”-एस० कोजिक्को ने १५ अप्रैल १९५६ को पो श्रोस्तू” में लिखा । 
उसने तक उपल्थित क्रिया कि “शत्रु ! और “ राजनीतिक विरोधी” की धारणाओं के 
बीच “वरावर” का चिढ् रखना गलत है। ये नये और वीरतापूर्ण शब्द थे । 
फिर भी, थोड़ी-सी सुरक्षा का भी ध्यान रखा ग्रया-“ निएचय ही इसका अर्थ यह 
नहीं है कि. . .सभी प्रकार के अवांछवीय राजनीतिक तल्लों को भाषण-खतंभ्ता 
प्रदान की जानी चाहिए।” दूमरो ओर, “हमें -कई वर्षों के व्यवधात के 
परचात्‌ - स्वीकार करता चाहिए कि हमारे राजनीतिक एवं सामाजिऋ जीवन के 
कंतिपय पहलुओं का विश्लेषण हमारे शत्रुओं ने सही ढंग से किया था और सम्भवतः 
पुनः बहुधा सही ढंग से करेंगे ।” इसका उपचार है सत्य । “ सत्य अु के हार्थो 
से प्रचारात्न को गिरा देता है ॥7 

इस बीच पाठकों ने पतिक्िया व्यक्त करना प्रारम्भ कर दिया। “जायती 
वारसावी ! ने ३० अप्रैल १९५६ को घोषित क्रिया कि यह एक अच्छी बात 
है कि प्रत्येक प्रति अपने साथ भूतकालीन विक्ृतियों और चुटियों तथा अवशि& 
कछोरता एवं पुरानों आदतों की लोन और ईमावदारी से पूर्ण आलोचना लेकर 
आती है...” आपने इसमें पहले क्यों नहों वताया! ”- तामरिक कह रहे थे । 

२० मई को उसी समाचाखत्र ने विदेशी रेडियो स्टेशनों को अवदछ करने 

की निन्‍्दा की । यदि ग्रत्वेक व्यक्ति उन्हें दिना किसी हस्तक्षेप के सुनता, तो < न 





१९० झूस की पुनयात्रा 


समझने वाछे अथवा केवल छूणा से ओतपग्रोत श्रोता ” उनके वक्तत्यों को तोड़ 
मरोड़ अथवा अतिरजित नहीं उर सझते थे 4 


१३ मई्े के ' जिम्र आई छुनो ! ( आज और कछ ) ने शिक्रायत छो कि 
परचम के साथ पोैण्ड म्र सम्रय विच्छेद कर दिया गया था। “ १९५० के 
आरम्भ में समस्त अप्रगतिशीऊ पर्तों झा आना बन्द द्वो गया .... हमें प्रध्िम 
की ऊडा के साथ अवश्य ही साइसपूर्वर दोड़ करनी च'हिए...अन्‍्य राष्ट्रों की कछझा 
को जाने बिना झेर अरनी निजी कम झत निर्माप नहीं कर समझता ..अब वह 
समय आ गया है, जब उस प्रवा को समाप्त कर दिया जाना चादिए, जिसके 
अन्तर्गत केवल उसी क्छयशर को दिदेशन्यात्रा के छिए “सास्‍्ह्ृतिक प्रवेशपत्र 
प्राप्त हो सझ्ता है, जो कम्यूनिस्ट पार्टी क्र सदस्य हो, अथवा उससे सद्यानुभूति 
रखने बाठा दो। ” 


जून १९५६ में “ग्छोस ' ने एम ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने का साइस क्रिया, 
जिपमें प्रयेश करने से कायर डरते थे वह क्षेत्र था पोलिश्व विदेश-सम्बन्धों का | 
छेख का छेखक इस बात मे पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं था कि “ प्रिगत ग्यारद वर्षों 
में पोछिश विदेश-नोतियों की धारा सोवियत नीतियों के साथ ए ही नदी में 
श्रश्दित द्वोती रहो ॥” वह इस स्थिति के ऋणें यो समझता था, किन्तु इसमें 
किसी न किसी प्रकर का पोछिश अग्रणीत असम्भेव नहों या ।“ एक समय 
इमने अपने को भाववाओं में बद्द जाने दिया तथा फ्रांस के साथ, जिसके और 
हमारे अनेह हित समान हैं, जपने सम्यन्धों को शिथिछ दो जाने रिया।”! 
स्कैण्डिनेविनय देशों के साथ सम्सन्धों की भी उपेक्षा वी गयी थी ॥ “ समस्त 
अच्छी विदेश-नीतियों आवश्यक रूप से नमनीय द्योनी चादिए.. ” बद इतनी 
दूर तक गया, जितती दूर ब्द उस समय जा सकठा था। 


साहित्यिक पत्रिकाओं ने अपने विशेष क्षेत्र का परित्याग कर दिया तथा वे 
जीवन के मानदीय एवं दागैनिऊ पदछओं री गदराई के साथ छान-बीन करने लगीं । 
३ जून के “ जायसी लिटेरडी ? ने पूछा-" क्या इम्त जनसाथारण फे इृश्टिक्रोण 
एवं उसझो चेतना में उदासीनता, 28 और नेरास्य के प्रति आँखें वनद रखना 
जारी रस सकते दें ? , प्रश्न केवल अर्थिक वेतन का नहीं है। मजदूर जौर मालिक 
-पजोवाद का प्रारम्भ वहीं से हुआ था | वहीं से समाजवाद द्य भी प्रारम्भ हुआ 
था. ..वास्‍्तव में ऐसा प्रतीत द्वोत्प है कि मरदूर इस दात के प्रति उदासीन है 
के उसझ्य माढिक कोई पूँडोपति दे अयवा समाजवादी राज्य है... क्या हम 


लेखनी मास्कों से अधिक झक्तिशालिनी है श्९१्‌ 


फेकटरी-निर्देशक की इस पूर्णतया वोधगम्व इच्छा के सम्बन्ध में आइचये कर सकते 
हैं के उसके विशेषाधिकार उसके जीवन के अन्त तक कायम रहें १? 

इस लेख का लेखक मिरोस्लाव फ्लिजीयर उद्योग की एक अन्य जटिल समस्या 
की ओर सु - “ यदि यह सान लिया जाय कि फुटकर काम के अलुसार बेतस 
देने की पद्धति, बिना किसी चमत्कार के, केवल परिमाण पर आधारित है, तो 
सीघा-सादा परिणाम यह द्वोगा कि व्यय पर ध्याव न देकर उत्पादन में वृद्धि करने 
के लिए समस्त साधनों का उपयोग किया जायण। किसी भी मूल्य पर परिमाण [४ 
एक समाधान के हूप में श्री फिलजियर सकझाव देते हैं कि “ उद्योग के लाम में 
मजदूरों को तर्केसंगत एंव प्रत्यक्ष हिस्सा मिले ।” रूस में इन सव को राजद्रोह्वत्मक 
माना जाता । 

अनेक पोलिश कम्यूनिस्ट अपने सिद्धान्त की मूलभूत धारणा की इस ग्रकार को 
ऑॉच-पढ़ताल से संत्रत्त और चौकत्रे दो गये । उन्होंने बुद्धिवादियों के विद्द्ध काना- 
फूसी द्वारा धत्युत्तर दिया; और न्वूँकि छुछ बुद्धिवादी यहूदी ये, इसलिए थे यहूदी- 
विरोधी कानाफूसी सी करमे छगे । एड्डा वेरफेड ने १७ जून के “पो प्रोस्तू ? 
में प्रत्युत्तर दिया। ये दोनों प्रति-घाराएं तब्र तक दिखायी देती रहीं, जब तक चे 
चरम सीमा पर नहीं पहुँच गयों और उनमें संच्े नहीं हो गया । 

कम्यूनिस्ट बिद्व में किसी भी स्थान पर पद्धति को प्रमुख समस्याओं के विषय 
में इतनी गम्भीर विचाएगा एवं स्पश्वादिता से काम नहीं छिया गया है; और चूँकि 
समस्त लाल घुरी में पद्धति, न्यूनतम विभिन्नताओं के साथ, एक ही अकार की 
है, इस लिए पोलों ने ऋम्यूनिज्म की कार्यश्रणाली के सम्बन्ध में ज्ञान प्रदान करने 
का महत्वपूर्ण सेवा-कार्य किया है। पोजनान का विद्रोह निकट आता जा रहा था । 
निश्चय ही, किसी भी व्यक्ति ने इसकी पूर्व-कल्पना नहीं की थी, किन्तु आर्थिक 
प्रश्नों पर ध्यान केन्द्रित किया जाने छया था। सर्वाधिक साहसी पत्र यो पोस्तू ! 
ने अनेक्न अनुल्लेखनीय बुराश्यों पर प्रहार किया । इसके १० जून के अंक में एक 
छेख में बढ़ती हुईं बेकरी पर प्रकाश डाछा गया: “ सम्प्रति हमारे गाँव जनसंख्या" 
बिहीन हैं, कृषि उपेक्षित है तथा वयरों में श्रप्िकों का आधिक्य है |? 

पाँच लाख व्यक्ति अस्थायी रुप से बेकार थे। दो सप्ताह बाद पत्र ने “ क्‍या यह 
साक्सवाद ओ गोघूलि वेल्य दे?” के विचित्र शीपैक के अन्तगैत ब्लोदजिमिर 
गोदेक और रिसजाएदे तुस्कों द्वारा लिखित एक छेख प्रकाशित किया, जिसमें आर्थिक 
संकट पर अधिक व्यापक रूप से प्रकाश डाछा गया था । उन्होंने इस प्रस्ताव से 
प्रारम्भ किया कि समानवाद के अन्तर्गत आन्तरिक विसेथ हैं । उदाहरणार्थ, “विगत 


श्र झुस को पुनर्यात्रा 


दस वर्षों में न केपल हमारे छोटे उद्योग और सिप्रझ्धर पिक्रत नहीं कर सके, 
प्रत्युत इसऊ्रे विपरीत, वास्तर में, वे पीछे इठे। ... .« छाणों एचछढ भूमि पढ़ी 
पड़ी हुईं है... हमारी कृषि दस वर्षों से गतिहीन बनी हुई दे... ..« इमारो 
कृषिझ अर्थव्यवस्था में, विशेषत व्यक्तिगत कृषि में जो उत्मादनात्मऊ सम्भावनाएँ 
निहित हैं, उनसे इम केबछ न्यूनतम आम ही छेते हैं.....- क्या. यह" 
अन्तर्विरोध नहीं है २४ 

इसके अतिरिक्त “ समाजवादी प्रणाल्ये में सामग्रियों तथा उसादन के सापनों 
की अत्यविक बर्गंरी उतनो द्वी द्वानि्वरझ हो सह्ती है, जितनी पेँजोवादी 
प्रणादं में मन्दियों होती दें । जया यदोँ भी अन्तर्विरोध नहीं है?” “,..... 
ए% सप्ताद पूर्व अर्थशाह्तियों झा सम्मेलन समाप्त दो गया। ऋर्यसूचो में ६ वर्षीय 
योजना के परिणाम तथा आयामी पचवर्षीय यो डा वी सम्भावनाओं से सम्बन्धित 
प्रतिवेदन सम्मिलित ये । दु्भाग्यवश सरकार ऊे जो सरत्य प्रतिवेर्न अलुत करने 
बाे थे, उन्दोंने अन्तिम क्षण इनझर कर दिया । क्यों * 

“अभी तक सरकारी तौर पर पचवर्षाय योजना की सम्पु्टि क्‍यों नहीं हुई है, 
यद्यपि उसके प्रथम ६ महीने पहले ही व्यतीत द्वो चुके हैं ! 

«४, , इमारी प्रणाली में, जो वैज्ञानिक आयोजना पर आधारित है, प्रत्येक 
बल्तु इस बात को प्रमाणित उरती हुई प्रतीत होती दै कि मामण उत्या ही है।” 
उद्योग भर हृषि में सामजस्य नहीं है और “सामूहिक्र कृपि आन्दोलन में 
अव्यवस्था फैली हुईं दे।” यह एक दुमरा समाजवादी अन्तर्विरोध है। 

दोनों छेखकों ने सरदार के ए% मंत्री से मुखाक्ञत थी । उसने उन्हें बताया कि 
और अधिरू यत्रीकरण तथा स्वर्क्रियत (3ए0णगाथा०्य ) से उत्पादन में 
अत्यधिक इंद्धि हो सरती है तथा आवश्यक मजदूरों की सख्या में कमी दो सम्ती 
है। तब इसे प्रच्षित क्यों नहीं किया सया * “ देश में बेझारी फैलने के भय के 
मरण वह ऐसा नहीं कर सहझता । यद्द प्रशन अब एक आल्यारिक श्र नहीं रद गया 
है कि बर्खास्त किये गये मजदूर कददों काम खोजने जायेंगे . . .”” झेखझों ने अनुमान 
लगाया कि पौंच द्यस बेफार व्यक्तियों के अतिरिक्त " ऊगभग दीस छझाख ! मजदूर 
अनावश्यक हैं । यदद समाजवादी अक्षमता दे । इस प्रद्मर तानिक श्रगवि में विलम्ब 
द्वोठा है तथा भकुझलता दो श्रोत्ताइत मिलता दे । $ 

झेखछ और अधिक मदराई तऊ जाते दें - “ निवोरित समय से अधिक काम २ इस 
देश में अनेक मजदूरों के लिए निवीरित समय से अधिक समय तक काम एक 
दूसरी मजदूरी के तुल्य है... जिध ऋम को पूय करने में व तेरद घण्टे लगाता 


छेखनी मास्को से अधिक शक्तिशालिनी है श्थ्रे 


है, वह सात घण्टों में भली मॉति हो सकता हैं... मजदूर बहुत ही कठोर धरम 
करता है क्योंकि उसे जीवित रहना हो है। उसे अपने लिए तथा अपने परिवार के 
लिए कम-से-कम जीवन-निरबाह के अत्यन्त आरम्मिक्र साधन तो प्राप्त करने ही 
मड़ेंगे । अतः भीतिक प्रोत्साहनों की वर्तमान प्रणाली के अन्तगेंत उसके लिए सात 
घण्टों के कमर फो उससे डुगुनो अवधि में करना आवश्यक हो जाता है। यह न 
केबछ झायों को सम्पन्न ऋरने की हमारी पद्धति की मूखेता को ओर इंगित करता 
है, अपितु हमारी श्रणाली में अन्तर्निहत कतिपय अमानवीय तत्वों करी ओर भी 
इंगित करता है ... ? 

उन्होंने और अधिक अन्तर्विरोधों पर बल दिया: वत्तुओं का अभाव होते हुए भी 
बेकारी को छिप्राना । (वे एक दूसरी चात का भो उल्लेख कर सकते थे: पेय 
पदार्थों की भविकता और पीने के लछिए कम मिलना । पेरिस के “ली सोण्डे ? के 
वारसा-ल्थित संवाददाता फिल्िप बेन ने अपने पन्न के ३ असत्त १९५६ के 
अंक में विवरण दिये । निचय ही उस प्रीष्म ऋतु में अधिक परिमाण में “वीयर 
और खनिज जल का उत्पादन हुआ था, किन्तु चार करोड़ धातु-ढक्कनों 
(2(४४४0.500909७७ ) की आवश्यक्षता थी, जब कि योजना में केवल छाई करोड़ 
की व्यवस्था की गयी थी | इससे भी बुरो वात यह थी कि योजना का केदल ५६ 
अतिशत अंश पूरा हुआ | अतः बोतलें ब्रिना भरे रह गयीं । ) 

इस आर्थिक रोग के मूलभूत कारण का यता लगाने पर श्री मोडेक और श्री 
मुस्कीं एक ही निष्कप पर पहुँचे; यह राष्ट्रीय अथ-व्यवस्था का निर्देशन 
करनेवाली नौकरशाही का दोप है । राजबीतिक व्यवस्थापक ने विज्येपज्ञ को निष्कासित 
कर दिया है। अकुशल, अवेयक्तिक व्यवस्थापक जनता की शक्ति का शोषण कर रहा 
था। निर्देशक का कार्य एक पेशा वन गया है। उदाहरण के तौर॒पर -फैकाऊ क्षेत्र के 
एक जिला-तगर में एक निर्देशक दै। प्रथमतः वह संल्क्ृति-विभाग का प्रमुख था। 
उसमे बवस्थापित और आशपूर्ण म्युनिसिपल नाव्यशाला को न कर दिया, जिसके 
किए उन्होंने उसे स्थानान्तरित कर एक ओऔद्योगिक भ्रतिष्ठनान का निर्देशक बना 
दिया, जहाँ उसे आधिक वेतन मिलता था। कुछ महीनों तक निर्देशक के पद 
पर काम करने के परवात्‌ उसे, नकद कोप में थन की कमी होने के कारण, जेल 
में डाछ दिया गया। जॉँच-पढ़ताल के वाद उसे रिहा कर दिया गया और पुनः 
निर्देशक के पद पर नामजद क्रिया गया। इस वार उसे एक दूसरी जिल्यन्संस्था 
में भेजा गया। और उसी कह्यनी की पुचराइ्तत्ति हुईं + घद का गदन हुआ, जेँबि- 
पड़ताछ हुई, अदालत ने दणग्ड दिया और कुछ महीने जेल में रहने पदे। जब 

ड. पु. ७ 


१५७ रूस वी पुनर्यात्रा 


निर्देशक जेल से बाइर निरूला, तय उसे पुनर्वासित कर दिया गया तथा निर्देशक 
का एक नया पद प्रदान किया मया । और, इसी उद्दादी की पुरराततत्ति पांच अथवा 
छ बार हुई.. «« 

* एड क्षेत्र विश्चेप में जिसा राजरीय फर्म बोडे के निर्देश के पद पर निम्न 
लिफित पेशों का प्रतिनिधित्व करने वाढे व्यक्तियों की नियुक्ति हुई थी। एक 
बढई, एऊ बिना पेशे का व्यक्ति तलश्चाद एक विजली इंजोनियर (वें कद्ते 
हूँ कि बह सर्वश्रठ्ठ घा ) तल्रवान जिखा युरक्षा-युलिस का प्रशन भादि-आदि।* 


दोनों लेखकों ने अपने अन्तिम अनुच्छेद मे घोषित क्रिया कि “बव्यवस्थापतरों 
के पेशे रा यद् निरिचत रूप घारण करना ! पोलिश समामवादी थर्थ-व्यवप््वा के 
समक्ष उपस्थित ' गम्भीर खतरा ? है। 


ग्रोदेक और तुर्सी ने अपने लेख के शीपेक में जो प्रश्न उठाया था, उसका 
उत्तर उन्दोंने भो नहीं दिया। दें यह नहीं बताय्रा गया कि क्‍या यह मावसेवाद 
भरी गोधूलि बेल है । ऐेस के प्रकाशित द्ोने के चार दिन बाद प्रोजनान ने 
निर्लिप्त, अयोग्य निर्देशरों द्वारा राज्य के बड़े व्यवसाय की कुब्यवस्वा तथा मानव- 
प्राणियों के प्रति गुप्त पुलिस के दुग्यवद्वार के िर्ध भीपण विद्दोद कर दिया। यह 
पोलिश ऊम्यूनिए्ट नेतृत्व वी ग्रोधूढि चेछा थी। रूस मे भद्दण को रोकने तथा 
मापण-स्वातंत्य के प्रदाद को अवस्द करने का प्रयास छिया, किन्तु तूफान ने, 
जो एक सोते के रूप म॑ और तलश्चाव्‌ एउ धारा के रूप में परिणत द्वो गया था, 
अय बाढ़ का रूप धारण कर लिया था। बह ग्रोमुल्क्ना को अन्दर बहा रायी 
तथा छुस्चेब, मोलोतोव, मिप्लेयव और कायानोबिच को बद्गाऊर पुना माल्ों 
पहुँचा आयी । कवियों के पर्यों तथा लेखों की छेखनियों ने इस सव का सूत्रपात 
किया । आलोचना करने बाली पत्रिक्राए तल्य बातार मूल्य पर तब तह वारम्बार 
बिऊती रहती थीं, जय तक उनके अक्षर बिल्कुल मिट नहीं जाते ये। उनके 
विचार मैऊड़ों की सस्या म नवध्थापित स्वतंत्र विचार विमरश क्लर्बों द्वारा प्रदण 
कर लिये जाते थे और ये क्ख्व विशाल जन-समुदायों को भाइथ्ट करते थे ॥ 
लोग बात वरना चादते थे । वे सत्य सुनना चाहते ये । यु० षी० के शज्लागार में 
इसके विरूद्ध कोई शर्म नहीं था। मास्से इसरी तुछना नहीं कर सऊता था | 


अध्याय १७ 
रक्तहीन कान्ति 


एक पोलिश पत्रकार विन्नलिखित प्ररंग का वर्णन ऋरता है: जब पोछैण्ड के 
जम्बर एक कम्यूनिष्ठ वोलेस्थव वोहत का शब, जिसको सुत्यु मात, १९५६ में 
मास्‍्ो में हुईं, सार्वजनिक दरीव के लिए वारता में रखा हुआ यथा, पत्र पत्रकार की 
नौकरानी ने शत को देखने के लिए चुट्मी को माँग को । “किन्तु तुम पागल हो ?, 
पत्रकार में डॉंड कर कहा - “ तुम्हारी आयु सत्तर वे छी हैं और तुम्दारे स्वाबु 
अत्यन्त डुवैल दें । शहर तापमान झत्य से भो नोचे है और तुम्हें शव के दशन 
करने के लिए छः पम्टों तक पंक्ति में खड़ा रहना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त, में 
ज्ञानता हूँ कि तुम कम्यूनिस्ट-विरोधिनों हो । फिर कामरेड बीरूत में यह आकत्मिक 
रुचि क्यों १” 


उसने स्पशीकरण क्रिया-“ मैं उस व्यक्ति को देखना चाहती हूँ, जिसे रुसियों 
ने मार डाला? 





इस वात क्रा कोई प्रमाण नहीं है कि वीछत को अस्वाभाविक भृत्यु हुईं थी, 
किन्तु रूसियों की दुरभिसन्वि को अफवाह ने उसे एक पोछिश नाग्रक बना दिया । 
पोछैण्ड के राष्ट्रीय सस्तिष्क में चार रुसो विभाजनों, इसके अतिरिक्त आक्रमणों, 
दइनायी गयी क्रान्तियों तथा दमनात्मक शासन की स्पष्ठ र्वति बनी हुईं है। 
यह काला इतिहास ऋम्यूनिस्टों औौर गैर-कम्यूनित्तों को समान रुप से संत्रत्त 
करता है। उन सभी के लिए रूस अत्याचार का पर्याय है, और इस समय 
बढ़ जितना अत्याचार का पर्याय है, उतना कभी नहीं था। पोलें के रहिए झूस 
अपरिचित पूर्व का देश है। पोलिश पार्ड के सदस्यों के छेलों और भाषणों से यह 
किष्फरप निकलना है कि ये महसूस करते हैं कवि सोवियत संच पोलैण्ड में कम्यूनिज्स 
के लिए रोग क्र चुम्बन रद्दा है। इस जान की पोझ़दायकता से इस अजुभूति द्वारा 
तनिक भी कमी नहीं होतो कि रूस न दोता, तो कोई पोलिश इम्यूवित्ट सरकार 
होती ही नहीं । रोमन कैयोलिओों की विज्ञाउ बहुसंख्या वाल्य तथा सुख्यतः छपकों 
का देश पोडैण्ड ऐस्छिक कम्यूनिल्ट ग्रवोग के लिए सराहनीय ढुप से उपयुक्त नहीं 
है। अतएव पोलैण्ड में सोवियत शक्ति कम्यूनिज्म को भवच्तम संरक्षित है। 
खऋण-भार भर्यकर है, सम्बन्ध-सत्र एक फन्‍्दा है, फिर भी, जब तक पोडिश 





श्ष् रूस की पुनर्योत्रा 


कम्यूनिस्म छूय अपनी सकव्ताओं के सद्दरे खड़ा नहीं दो सझ्ठा और जय तक 
रूस वो परिवमी तनतेत्र के विरुद्ध एड तटस्व क्षेत्र के रूप में पोलैण्ड हो 
आवश्यझता है, तर तक सम्बन्ध इसी प्रझार का बना रहेगा। वे एक दुसरे 
पर निर्भर दें तथा एक दूसरे से इणा करते हैं ॥ 
निक्षिता सुइदेव के क्रोपावेशरणे, क्रेमलिन के साड - जैसे व्यवद्यार से पोढैण्ड 
में सल्ट्रति एवं शिट्ता क॑ लिए झस प्री प्रतिष्ठा में दृद्धि नहीं हुई है । पोल उन्हें 
*क्रिप्वाव ' कद ऊर सम्गोगित उतते हैं, जितसे उनझ ताले सम्य व्यक्ति से 
नहीं द्ोता । वे बीरूत के अब को दकनाने के छिए बारसा छावे। शव-सस्झतों के 
समाप्त हो जाने पर उन्दोंने अरनौ यात्रा के वास्तविछ उद्देश्य अर्थात्‌ एक उत्तराधिकारो 
के निर्वाचन औी ओर घ्याव रिया। पोलिय उम्यूनिज्म को प्रतिभा के बाहुल्य का 
बरदान नहीं प्राप्त हुआ दै। १९२८ में स्ताठिन ने पार्थ के उन नेताओं को 
हज कर डाला, जो आमने पूँजोवाद देश्वासियों से सुरक्षा के छिए समाजवादी 
पिठृभूमि मं भाग रर चछे गये थे | युद्ध, हिटलर के नजखबन्दी शिविरों तथा 
यू० बी० ने भर अगर नेताओं को समाप्त कर दिया। अब, भूँकि वौद्ूत नहीं 
रह गया था, बरमैन यू० बी० के साय सम्बद्ध दोने तथा मास्को का अनुगामी 
द्ोने के कारण अत्यन्त लो$-अप्रिय था, और हिलेरी मिंक “ त्यूक्रेमिया ” के व्यरण 
अप॑य द्वो गया था, इसलिए पोडैग्ड के नम्बर एक उम्यूनिस्ट वा सुनाव करने का 
कार्य सरल नहीं था । मतदान के छिए आयोजित क्री गयी केन्द्रीय समिति की थैठऋ 
में बहुमत स्वटत रोमन जाम्त्रोवस्मी छे पक्ष में था। सुश्चंद ने उसके नाम 
ख्ले अस्वीहत कर रिया। उन्होंने एडन व्यक्तियों को परामश दिया-“ यहा पहले 
से ही अनामोवियों की सुण्या बहुत अधिक है ” -- दूसरे झरदों में यदवृदियों की 
सझया बहुत अधिक दै । इस पर एक दूझान खड़ा दो यया। “ आप यहूदो विरोधी 
हैं ?-..-फेद्रीय समिति की एक उपसदस्या श्रीमती रोमामा प्रेनास ने चिल्या कर 
कद्दा । उन्होंने कुद्ध दो कर सभा-कक्ष से वादर चछे जाने की घमसी दो । “ मैंने 
सोबियत संघ के यदूदियों की रक्षा की ”, उन्होंने कद्दा और बताया छि जनवरी 
१९५२ में ढाक़टरों के “ पह्यतर ”! के समय क्विप्त प्रऋर स्ठालढित ने समस्त सोवि 
यत यहूदियों झ्ो साइबेरिया में निदाित कर देने झ योजना बनायो थी। सुश्देव 
ने बताया कि केव्र उनके तथा “ पोछिट ब्यूरो ” के अन्य कई सदस्यों के विरोध 
के कारण ही इस योजना वो रद्द उया गया । 
( १९५६ में मास्क में मेरे यहूदी मित्रों ने मुझे सूचित किया कि आर्टिक 
छ्षेत्र में उनके निर्योसन की अन्तिम तैयारियों पहले ही कर ली गयी थीं तया के 


र्कहीन ऋत्ति श्थ्छ 


प्रश्धाव करने के आदेश की प्रतीक्षा ग्रति घण्टे किया करते वे । जब अग्रैक,१९५२३ 
में बेरिया ने घोषित किया कि डज़्टरों के विरुद्ध झा अमियोग लगाया गया था 
तथा उन्हें रिह्म एवं पुनर्वासित किया जा रहा है, तव वे यहूदी भी असन्न हो गये, 
जिन्होंने कभी अपने को यहूदी नहीं समझा था और उस दिन यहूदी निवासस्याररों में 
ेछिफोर्नों करा बजना कभी वन्द नहीं हुआ; उन्होंने एक दूसरे क्ये बधाई दी तथा 
इंसाइयों से वधाइयां प्राप्त की । ) 

खुश्चेब ने पोलिश केन्द्रीय समिति के समक्ष स्पष्टीकरण किया कि उन्होंने 
जाम्बोवस्करी का विरोध इसलिए नहीं क्रिया कि वे यहूदियों को पसन्द नहीं करते 
थे, प्रत्युत इसलिए किया कि पार्दी के श्रधम सचिव के पद पर एक यहूदी को 
प्रतिष्ठित कर देने से अधिकाधिक पोछ कम्यूनिज्म के विरुद्ध हो जायेंगे | सुइचेव के 
निषेधाधिआर का सम्मान कर जाम्त्रोवस्को के नाम को वापस छे लिया गया । 
खुश्चेव ने इस पद्‌ के लिए एडबरड ओचाव का नाम अ्रत्तावित किया । ओचाब को 
इस सम्भावना से प्रसन्नता यहाँ हुईं । वह कम्यूनित्टों के मध्य एक अविक्िवित 
मस्तिष्क वाला “ हैमछेट ” था, उसमें इृढ़ता का इतना अभाव था और वह इतना 
अधिक ईमानदार था कि बह इस पद के लिए अलुपयुक्त था । फिर भी, रुश्नेव के 
भनुरोध करने पर उसने स्वीकार कर लिया। 

अब नेताओं के मध्य सर्वोच्च सत्ता के लिए मीपण संघ प्रारम्भ हो गया । 
इसने पोलैण्ड को पत्रकारों का स्वर्ग बना दिया क्योंकि प्रत्येक प्रतिदन्द्दी युट के पास 
अपने पत्रकार और सम्पादक समर्थक थे और विशेषतः माल्को बनाम गरेमुल्का 
संकट के समय, जब छूसी सैनिक हस्तक्षेप आसच्र था, कोई भी ऐसा समाचार 
नहीं होता था, जिसकी पुष्टि कोई अच्छा पोलिश संवाददाता अथवा यहां तक कि 
कोई सक्रिय पहिचिमी संवाददाता भी, ठीक काफो-थंद की वहुधा यात्रा ऋर अथब 
प्रतिद्वन्दी मु्झों के साथ सही सम्बन्ध स्थापित कर न कर सके । 

पार्टा दो भागों में ---कद्र पन्थिशें और प्रगतिशील में--विभक्त हो गयी 
थी । कद्सपन्थी नाटोलिन गुट के थे, उन्हें यह नाम इसलिए दिया गया था कि 
उनके सबसे बड़े नेता मदर कान्स्टैग्टिन रोड़ोसोवस्की वारसा के नाठोलिन नामक 
उपनगर में निवास करते थे । रोझोस्रोवोत्की एक पोलिश-बंशोय सोवियत नागरिक 
थे। वे १९३० में रत्ती सेना के एक साशल बने, किन्तु वाद से स्ताडिन ने उन्हें. 
एक साइवेरियद नजखबन्‍्दी शिविर में भेज दिया । हिटलर से युद्ध करने के लिए 
रिहा किये जाने पर उन्होंने अनेक अभियानों में एक प्रतिभाशालों बुद्ध -विश्येपत 
के रुप में प्रतिष्ट प्राप्त की । युद्ध के चाद स्तालिद ने आदेश दिया ह्वि रोकोलोवोल्तो 


१९८ रूस की पुनयोत्रा 


एड पोल? हैं और उन्हें पोछिय सात सेनाओं एवं पौदेण्ड स्थित रुसो 
अधिकार-सेना द्य प्रधान नियुक्त कर दिया। मार्मेठ को स्वयँ राजनीति में कोई 
इचि नहीं थी, फ्रितु उन्होंने नाठोडिनिदादियों को, जो राजनीति में झचि रखते थे, 
अपनी प्रतिष्य से राभान्वित दोने दिया ॥ 
इन कहरपन्थियों के विरुद उदारपन्‍्धी खड़े थे, जिनके नेता भूतपूर्व सोशछ 
डेमोकैट, एफ नाजी नजरबन्दी शिविर के भूतपूर्व निवासी, एक पाइचात्य जौर 
बुद्धिवादी प्रधान मनी जोसेर साईरेंकिविफज थे । ओदाब बहुधा उनका साथ देता 
था, इससे भी अधिक वह केन्द्र में रद ऊर सम्दुद़न को ठीक रखने का प्रयास 
करता था । 
मा १९५६ में ओचाद ज्यों ही प्रथम सचिव के पद पर निर्वाचित हुआ, 
तयों ही नायेडिनों ने प्रद्ार प्रारम्भ कर दिया । श्रतिरक्षा मतराउय में रोकीश्ो 
बोस्की के सद्ायक तथा सेना के मुध्य राजनीतिक कमिसार जनरक काजीमियर्ज 
विश्सेवस्धी ने छोदज़ में एऊ जोरदार भाषण छिया, जिसमें उसने तृफान उतने 
काने बाड़े बुद्धिवारियों पर अचण्ड श्रद्वार द्विया तथा उनके मध्य जो यहूदी थे, 
उनको निशाना बना कर अनेक असन्दिग्ध रूप से विपयुक्त बाण छोड़े | ( जनपरी 
१९५३ में जब ललाडिन ने सोवियत डाजटररों के “पहयंत्र” का पता लगाया, 
तब विटसेसस्थी ने पोडिश सेना से यहूदियों को विद्वठ दिया था । ) 
विरासेवस्क्नी पोछिट ब्यूरो के छिए नायेलिन गुट का उम्मीदवार था | उन्‍हें 
उम्मीद थी क्वि केन्द्रीय सम्रिति के जुलाई में होने वाले पूणे अधिवेशन में पोलिश 
दैड युवियनों के अध्यक्ष विस्टर क्ल्लेसिविजस्त को भो, जो कठपुतली सयठन का 
निर्देशन करने वा एक छणित कठपुतल नेता था, यद्दी सम्मान प्रदान किया 
जायगा 
जब द्वि ये पहय॑त्र चल ही रहे थे और इसके पूते कि ओचाब जटिल यजनोविक् 
स्थिति का सदी-सदी सर्वेक्षण कर से, उसकी सचिव की कुर्सी के नीचे पोजनान 
रूपी बम का विस्फोड दो गया ॥ इस कद धृम्नाच्छादित वातावरण में नेता किछी 
नीति के छिए अन्धझर में भटक रदे थे । उनके समक्ष दिमाग कओ परेशान कर देने 
वाले प्रइन उपस्थित थे। क्या पोजनान क्नी घटनाएँ आाल्रेचना की वाद एवं 
शैबिल्य ऋ परिणाम थीं ? अथय्रा क्या वे जपूर्णे स्ताडिन-विमुउता से उत्पन हुई 
था? क्या पार्टी छो ओर हो कर पुत्र दमन प्रास्म्म कर देना चाहिए अयवा 
आर अधिक मुपार करने दाहिए? राद डाके अथवा उठ जाने दे ? 


स्कद्दीन ऋास्ति श्ण्५ 


इस अनिश्चितता में प्ोजवान के मुकदमों को वारनवार स्थगित किया गया | 
वारता लडखड़ा गया | जब मुकदमे आरन्म हुए, तव किसी सी दृज़ताली अथवा 
हइताछियों के नेता को कठ्घरे में खत्म नहीं किया बया; सरकार को मजदूर वर्ग के 
क्रोघ को भइकाने का सादस नहीं हुआ । जिन सैकड़ों व्यक्तियों को निरफ्तार किया 
गया था, उनमें से अनेछ्र को रिहा ऋर दिया गया । वीस वर्ष से कम अथवा थोड़ी 
अधिक आयु के केवल बारह नवबुबरकों पर-नौ पर यू० बौ० पर गोली चढाने के 
लिए तथा तीन पर एक यू० वी० सैनिक वी पाशविक्न हत्या करने के लिएं-मुकदमें 
चलाये गये और कतिपय रिह्वाइयों के साथ दिये गये दण्ड इतने कम थे, सुने 
सनसनी से इतने रहित थे कि उनझा शिक्षयात्मक्त प्रभाव उपेक्षणीय था और उनक 
मनोवैज्ञानिक ग्रभाव झत्य अथवा ऋण था। यह स्पष्ट था कि जनता कठोर व्यवहार 
को सहन नहीं करेगी । 

पोजनान के तत्काल वाद प्रधान मंत्री लाइरैंकेविक्ज ने उदारपन्थी भार्ग पर 
चलना जारी रखने के सरकार के इरादे करी घोषणा को और जब जुलाई में पूर्ण 

- अधिवेशन का आयोजन हुआ, तब विदासेवस्की और वलोजिविक्न पोलिट ब्यूरो 

के सदस्य चुने जाने में विफल हो गये | दूसरी ओर रोकोसोबस्की ने सेना में 
विदसेबस्की का ओहदा बढ़ा दिया तथा नाटोलिनवादी तफ़ान-सोता-बाह आन्दोलन 
के प्रमुख नेता जेजों भोरावस्क्रो को ' द्विब्यूना छुट्ढ ? के सम्पादक के पद से हटाने 
के छिए पर्याप्त शक्तिशाली सिद्ध हुए। 

इस बीच आर्थिक स्थिति निरन्तर किगिढ़ती गयी तथा राजनीतिक पक्षाघात की 
आईका उत्पन्न दो गयी। राज्य-यंत्र एक अतल गते के तट की ओर छुड्कता जा 
रहा था। उदारपन्थियों ने अनुसव किया कि यदि किसी छुदढ पोलिश द्वाथ से 
चक्र को अपने निय॑श्नग में नहीं लिया, तो मास्को अपने नियंत्रण में के रेगा । 
नादोलिनों ने सोवियत-विरोधी सावन की बढ़तो हुईं लद्दर देखी । यदि विभीषिका 
उपस्थित हो जातो, तो गरुट-संवर्प में बिजय प्राप्त करने का कर मूल्य नहीं रहता । 

सभी आँखें व्ल्यडीस्मव ग्रोमुल्छा की ओर मुढ़ गयीं। १९५४ के अन्त में 
कारामुक्त द्ोने के दाद डेढ़ वर्ष से अधिक्र समय से वह अवकाश प्राप्त जीवन 
व्यतीत कर रह्य था। ५ अग॒त्त १९५६ को पार्टी ने उसे पुनः साधारण सदस्यता 
प्रदान कर दी । तल्मश्चात्‌ सरकार ने उसे एक पद प्रदान करने का प्रस्ताव किया, 
जिसे उसने अस्वीकृत कर दिया । बह संक्रट के ग्रति तथा सौदावाजी के लिए उससे 
प्राप्त होने वाले छात्रों के प्रति सचेत था। इसलिए उसने नांग की कि उसे सब 
कुछ मिले अथबा कुछ भी न मिले । उसकी न्यूबतम सांग अधिकतम थीं : वह 


ऋण रूस की पुनर्यात्रा 


पार्टी के प्रथम सचित्र का पद चादता वा। उसकी शक्ति के स्रोत का स्पथैस्रण 
करना सरझ था बढ एक राष्ट्रीय कम्यूनिल्ट था और उसने रूसी नियेतरण 
का प्रतितेध किया वा, बढ एक सामास्य बुद्धि रखने वाछा व्यक्ति था और उसने 
अनैल्थिक सामूद्विकीसुरण का विरोध कया था । 

सरकार और पार्टी के सन्देशवदाहर गेमुर्ख के निजी लिवामस्‍्यान की यारा 
करने छगे। यों ज्यों सझ्ट गम्भीर रूप धारण करता गया, तत्वों द्तों थे 
पक्ति उम्बों होने छगी। प्रयेक व्यक्ति समझने लगा क्लि अब उसग्र अविद्यर 
पद्धति के सद्गारे के डिए अनिवाय द्वो गया है। पोडिट ब्यूते ने अविद्तत रूप से 
उसे झवनी अनेझ समशानों से अववत कराया। कदरपन्‍्थो नाशोढित और 
उदारयारी उस समर्थन प्राप्त करने के लिए दोइ करने छगे । नाडोलिन पोल्टि 
ब्यूरो में गोमुल्का के प्रतेश को छवीरार करने के लिए सदमत हो गये, किन्तु 
प्रथम सचिव्र के रूप में नहीं। उन्हें आशय थी हि वे उसके प्रभाव पर अधिझ्रर 
कर छोो तथा उसे उसझा उपयोग ररने से रोक देगे। दूसरी ओर, उसने हृठ 
किया झ्लि हस के द्वाथ के ऊमजोर बनाया जाय और इस उद्देधय वो पूर्ति के लिए 
उसने साशरेंवियिक्ज या तथा ओबार उम्र, जो अपने द्वी इब्दों में श्रथम सचिव 
के रुप में प्रस्त “भाषण जजुभर” को समाप्त कर अत्यविक प्रसन हुआ, 
साथ दिया। 

गोमुल्ता ने शर्त रस दी. गुप्त पुछ्सि द्वार की गयी तुृशमताओं के लिए 
उत्तदायी व्यक्तियों क्ले दण्ड दिया जाय, जनरछ भेरियन स्पिचाल्स्की तथा 
दीछूत परमैन मिंक यू दी शास्त के अन्य निर्दोप शिक्रारों वो अवश्य पुनवोसित 
किया जाय, आर्थेक तानाशाह, सामूदिकीकरण का जन$ ओर भारो उद्योगों में 
अत्ययिक पूँजी दिवियोग ऋरनेद्राठा हिलेरो मिक पोछिट ब्यूरो से अवश्य त्यागपत्र 
दे दें, मोमुल्शा ने ऋामिसजेक मातुए, जिसे पोल सामान्यतः एक सोवियत 
एज़ेग्ट समझते थे तथा पोलछिट ब्यूरो में एक भगुख नाथरेलिनवादी जेबान 
नोव्ाक के सम्बस्ध में भी इसी प्र्र की शर्ते रखी । सबसे कठिन शर्ते यद थी कि 
गेमुल्म ने इठ किया हि रोगेसोवोस्झे पोलिटि ब्यूसो से हट जाय; यह क्रैमलित 
के लिए पन्यक्ष चुनोती थी और इसत्रा कर्य केदल यही छगाया जा समता था कि 
यद पोछेण्ड में उसकी सत्ता के छिए एक सदरा था। 

मिंक और बरमैन ने पोलिट ब्यूरो से त्यापपत्र दे दिया । माजुर रूपता होकर 
रूम पहुच गया | जेनान नोवाह ने त्याग्प्रम दे दिया। भयग्रत्त नाय्रेल्लिवादियों 
ने मास्की के सन्देश भेजे 


स्क्तदीन ऋन्ति श्ण्र्‌ 


इस तवावपूर्ण वातावरण नें छछ्वार, १६ शक्तूवर हो ग्रातम्यल १० बचे 
पर्ठी की क्रेद्दीय समिति की वैठछ आवोजित हुईं । ओचाव ने सइलों को शांद 
किया, किन्तु शीघ्र ही सूचित किया कि वैठक को तत्काल त्थनित करना होगा, 
जिससे वे खुड्चेव, मिक्रेयान, मोलोतोद और झगानोविच् से, जिनका विमान टीक 
उसी सम्रय मास्को से बात्या के निल्‍ट स्थित ओड नीरी हवाई जड़े पर पहुंचा 
था, मिलने के लिए जा सकें। हृसियों को निम्ेश्रित नहीं किया गया था । जोचाव 
को उनके आगमन से कुछ घग्ठे पहले ही यह समाचार प्रात हुआ था । 

पोलिश पोल्टि ब्यूरो के सदस्य तथा अन्य उच ऋम्यूनित्द योमुल्त के 
साथ-- जो अभी तक पार्टी का एड साधारण द्द॒स्य पात्र था--जोझीनीसी 
हवाई भट्टे पर पहुंचे । वह्ढों उन्हें पता चल क्लि चारों सोवियत नेता अपने साथ 
चौदह उसी जनरलञों को भी छावे वे । रोहोत्ोबोस्ट्ी उनसे मिला । इस प्रकार 
चारसान्तंवि की समस्त सशक्न सेवाओं के सोवियत सेनापति मार्क छोनीद ने भी 
उनसे मुलाकात की । 

मास्क से सोवियत मेताओं का यह आगमन एक साथ ही सतसनीछेज और 
इश्तापूर्ण, दोनों था। चारों सोविवत नेता एक सोवियत सैनिक वछों ही राजनीतिक 
नोक के तुल्य थे । उनके आगमन से पूर्व की रात में पोछिश भूमि पर स्थित 
सोवियत सैनिक डिविजवों में पूर्वी जमेनी से एक डिविजन बुला कर ठृद्धि कर दो 
गयी तथा रूख से आया हुआ एक्न दूसरा डिब्रिजन चारा की सीना पर स्थित हो 
गया। सोवियत दौतेना हो सइन्ल्त्र ( डाज्षिय ) और स्टेघ्लि के सामने 
प्रदरशशनासमक रूप से अकृट हो गयीं । यह ऋदने की आवश्यकता नहीं कि मास्को दूसरे 
देशों के मामलों में कमी हस्तक्षेप नहीं करता ; हुश्चेब, मोजोतोव, मिकोयान और 
कागनोविच केवछ यह चाहते थे कि वारता में उनके शब्द अधिक विश्वासो- 
लादक छिद्ध हों । 

ओकोनीसी हवाई अड्डे पर कोम्र--जनरठ वाक्लाव कोमर -- मोम का 
छोडा-सा आइमी उपस्थित था | उसने स्पेनिय रह-चुद में 
वाल्कन डिविजन का सेनापतित्व किया था; जब द्वितीय |, 
त्तव चह ऋंत में पोलिश सेना में भर्तों दो गया था । द्वार में ही सरकार ने उसे 
पोढेण्ड की आन्तरिक सुरक्षा-पुलिस ( के. वी. उच्ल्यू, ) का, जो एक वडी, 
छुसज्जित और वख्तरवन्द दुकड़ी थी, प्रधान सेनापति नियुक्त किया था 
रुतती सेनाएँ चारसा की ओर बढ़ीं, लवों ही छोमर ने अपने के. वी. डच्त्यू. के सैचिक 
ही व्यूहुरचना को और वगर को चारों ओर से घेर लिया। हवाई अड्टे पर कोमर ने 






































२०२ रूस की पुनर्योत्रा 


रोबोसोव्ली से यों ही कद्वा कि यरि सोवियत सेना राजवानों में प्रवेश करने वी 
आशा करेगी, ती उसे युद्ध के द्वारा ही ऐसा करना द्वोगा | उसके सैनिक वारसा 
जाने वाढी सद॒कों तथा पुरे पर तैनात ये । 

रात में चुने हुए मजदूरों को वात्सा वो फैक्टरियों में बुछा डिया गया था, उन्हें 
शल्षाज्ल प्रदान झिये गये थे तथा यद आदेश दिया गया था कि यदि रूसियों ने 
आक्रमण ब्रिया, तो वे फैक्टरियों में तैयार रई । 

सम्भयत भद्द कल्पना करना सुरक्षित दे कि रोकोमोउस्फी ने क्रेमलिन से आये हुए 
चारों व्यक्तियों के कान में यह जानकारी डाढ दी, जिन्दोंने अपनी बारें के बारसा 
में प्रविष्ठ होने पर अरज्य ही यद अनुभव किया द्वोगा द्लि उनकी दलीलों का 
समर्यन करने के लिए रूसी सेना रहने के स्थान पर वे वास्तव में श्र पोलिश 
सशल्ल सेनाओं से घिर गये ये । 

एस बार वारसा में पहुँच जाने पर पोलिद्य कम्यूनिस्टों मे रूपियों को छोड़ दिया 
और उम्र “ हवाल ' में ढीठ आये, जद्दा केम्रीय समिति के सदस्य चिंतातुर द्ोकर 
प्रतीक्षा कर रहे थे । ओचाम ने पुन; अधिवेशन का आयोजन किया, जिसमें तुरन्त 
द्वी गोमुत्का तथा उसके तीन समर्यक केन्द्रीय समिति के सदस्य चुन छिए गये । 
तत्मश्यात्‌ विवार-विम पुन स्थगित कर दिया गया, प्रोलिश नेता, जिनमें गोमुल्का 
भी था, कब पारसा त्वित चेल्वेडियर श्राप्ताद में रुरियों से वार्ताछप करने के 
लिए गये । 

ये वार्ताए रन में ३ बजे तऊ चछती रहीं और उस दिन प्रात. कार ६ बज 
कर ४० मिनिट पर चारों झूमी विमान द्वारा मास्हों के लिए प्रस्यित हो गये । 
आमने-सामने हुईं इस बातचीत वी समाप्ति पोलिश विजय के रूप में हुईं और 
पोछिश दर्ष को दृटिगत रखते हुए तथा कोमर के अतिरिक्त गोमल्या के सामने का 
नायक द्वोने वा ऋरण यह गे अछबग्रैजनक बात नहीं है कि विवरणों का 
रदस्योदघाटन हो गया । 

खुस्बेय ने ८« मिनट के तीखे उदबाटन भाषण में सम्मेठन के समक्ष प्ररन को 
स्पष्ट रुप से उपस्थित क्रिया ६ मास्फ़ो पोलिट ब्यूरो में मोमुल्का का स्वागत करता । 
उसके अनेक धनिष्ठ सहकर्मी भी उसके साथ प्रविष्ठ हे सकते थे, किन्तु निर्यतण 
का परित्यांग करने का क्रेमलिन वा कोई इरादा नाहीं था, गोमुल्का फिसी हालत में 
प्रथम सचिव नहों हो सझता और रोझोसोवर्ती पोलिट ब्यूरो में अवश्य रहेंगे । 

विचार विमश इस केद्रीय समत्या के चारों ओर केन्द्रित रद्दा । जब-तब पोल 
कमरे में आपस में ही प्रिचार-विनिमय करते। उन्होंने सोतियत प्रतिनित्रिभरष्डल 


रक्तहीन ऋन्ति श्व्ये 


के सदस्यों के सम्बन्ध में जनुमाव लगाये । क्ष्या छुस्वेब अकेले नास्को को ओर से 
नहीं वोल सकते थे? चार क्यों आये? प्रभाव डालने के लिए ? क्या मोलोतोव और 
कामनोविच दिये के कथनामुस्तार “ह्तालिव्वादी” तथा रुस्वेव और मिक्ोयान 
“गतिशील ” थे? किन्तु वे एक दूसरे को प्रतिव्वनित कर रहे थे, वे सभी एक 
हो वस्तु चाहते थे---पोलैण्ड में सत्ता की दागडोर को क्यम रखना। किसी भी 
वोलैण्ड-बिवाली को चारों लोविदत नेताओं की बातों में कोई अन्तर नहीं 
दिखायी दिया । 

चारों हुसी नेताओं ने भी छोटे-छोटे ग॒प्त सम्मेलन, विशेषतः सोपियत 
पोनोमारेंकों के साथ, जो उपस्थित था, किग्रे । सजदूदावार के सम्पर्क 
वेल्येडियर प्रासाद से वाहर की घटनाओं के सम्बन्ध में समाचार लाठे थे : 
नं में श्रम्तिक सैन्य दलों ( प्०7:श७ ए॥64 ) हे सतर्क कर दिया गया 
यथा । फैक्टरियों पद सशल्ल पोछिश सैमिकों का श्चण्ड पहरा था । पोलिश सैनिक 
दुकड़ियों के सोवियत सेनापति इस वियय में सन्देह व्यक्त कर रहे थे कि पोलिश 
अफपर और सैनिक वारसा की दिला में प्रयाण करने के आदेशों का पालन करेंगे 
अथवा नहीं । 

इसके बावजूद छुझसेव ने “ट्रम्प कार्ड ! फेंका : यदि उसकी शर्तों को स्वीकार 
नहीं किया जायगा, तो रूस वर-प्रयोग करेगा । इस वात पर गोमुल्का खड़ा हुआ 
और उसने शांति के साथ घोषित छझ्िया कि में उत्तर देना चाहता हूँ, किन्तु वह 
इस सम्मेलन में ऐसा नहीं ऋर सकता था| वह वारसा रेडियो ज्टेशन पर जाकर 
पोछिश जनता के नाम त्राडक्ात्ड करने जा रद्य था। वह ज्षवता को बतायेगा कि 
आसाद सें क्‍या हुआ ! 

रूसियों को स्थिति उनके पांद के नीचे चकताचूर हो गयी । वे मुस्कासमे 
लगे, स्पष्टीकरण करने छंगे तथा पोढैण्ड के प्रति शाबत मैत्री की कसमें खाने 
लगे । उन्होंने कह कि पोलैण्ड को संकठ से पार होने के लिए आविक सहावता 
को भावस्यकता है । उन्होंने श्र हो माल्को में, गोसुत्का से मिलने को आशा 
व्यक्त की ... मैन्रोपूर्वक हाथ मिलाये गये तथा निद्म निम्न वारसा से होते हुए वे 
हुत गति से ओऋीनीसी हवाई अड्डे पर पहुँच गये । 

उम्र दिन बाद्‌ में केन्नीय समिति के पूणे अधिवेशन झा पुचः आवोजन हुआ 
और उसमें गोमुल्का ने एक रूम्वा भाषण दिया । दूसरे दित, २१ अक्तूबर को 
उसके ७५ सदत्यों ने ५ सदस्यों के एक नये पोलिड व 
ओचाव को ७५ मत्त प्राप्त हुए; उसने खय अपने हिए मत दिया । गेमुल्द्ा झो 


















श्ण्छ झूस की पुनयीत्रा 


७४ मत प्राप्त हुए, उसने अपने छिए मत नहीं दिया | साट्रीशिमिक्‍्न को ७रे 
मत ग्राप्त हुए । आव्वे और नव स्थानों के ठिए जाम्ब्रोवस्ती और मोराब्स्थी छो 
५६ ५६ मत भ्रप्त हुए। रोोसोवस्क्ी वो केवल तेईंस मत मिले और इसलिए 
बह पोल्टि ब्यूरो में अपने स्थान को कायम रख समने में विफक हो गया। उछ्ी 
अविवेशन में मोमुल्झ पार्टी का प्रथम सचिय, पोरैण्ड का सर्वोच्च राजनीतिक नेता 
निर्देचित किया गया । 

गोमुल्का और पोडैण्ड ने एक निगोग्रक सघन में विजय प्राप्त वी थी । एक 
सीमित भर्थ में २९ अक्तूबर, १९५६ पाठैण्ड का स्वतैयता दिवस था, डिन्‍्तु रूस 
के साथ जारी संघर्ष में गोमुल्का यो अमेक कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा | इन 
कठिनाइयों में जनता की भशान्त मन स्थिति-विषयक्र कठिनाई भी सम्मिलित भी, 
जो कोई छोटी मोटी कठिनाई नहीं थी। जनता जपने विचारों के वल्पूषफ अनेक 
अड्र से व्यक्त करती थी --उदाइरणार्थ पूण अविवशन के दो दिन बाद गास्स्क़ में 
हुईं एक सभा में वक्ता और श्रोताओं के मध्य हुए सवाद के रूप में उसमे अपने 
विवारों को व्यक्त क्रिया। भाषणस्तों, केद्रीय समिति के सचिवों में से एक 
सचित्र ल्‍यडिस्थय मैटविन ने विशाल जन-समूद् मे बताया दि “ हमारी पार्टी 
में ,.अगतिशीऊ और प्रतिक्रियायादी झक्तिया वे शक्तियां, जो पीछे जाना 
और निष्किय रदना पसर-द उरंगी. हूँ।? 

#ब्ने जैन हैं 7--थोताओं ने माय की । 

मैठयिन ने उत्तर दिया--“कामेरडे, आप जानते हैं कि पीलिट स्युरो के 
लिए शीब निवोचित हुआ दै और ऊन नहीं निवोचित हुआ है ।” 

“इस तरद्द मत बोल”, श्रोतानों में विश्व कर क्द्ा--“साइस से ग्राम 
ले । सप्ट बताओ ) ! 

मैटविन ने दलीऊ दी--“ प्यारे समेरडो, ये सब अत्प महत्व वी यात दें। 
महत्वपूर्ण बात तो इमारे देम के जौर अविक विद्वस की है।” 

+ रोग्ेसोवस्सी के विपय में क्या रहते दें” -- श्रोताओं ने तुस्त प्रश्न किया, 
मैटविन ने उत्तर देने से बचने का प्रयास डिया, किन्तु थ्रोताओं का प्रश्न जारी 
रहा । अन्त में उसने उनवी बात झो ल्वी्मर कर लिया और वद्दा-कामरेड 
रोझ्ेतोवस्ती के सम्बन्ध में मेरा मत यद्द दे भें उन्हें एक अच्छा सैनिर् मानता 
हैं, किन्तु मैं उनके रातनीतिक विचारों से सहमत नहीं हू । ” 

इसके बाद मैटत्रिन से सडय्यूर्ण दिनों में सोविया डिबिजनों के कारों के 
सम्बन्ध में पूछा यय्रा । उसने मत व्यक क्रिया-“ मेरी समझ से आप सेना की 


रक्तहीव ऋत्ति श्०्ण 


गतिविधियों के सम्बन्ध में जानना चाहते है । परसों केद्रीय समित्ति के पूर्ण 
अधिवेशन में इस विषय पर विवार-विमशे किया गया । थादेश राष्ट्रीय अ्रतिरक्षा 
मंत्री ( रोक्तोसोवस्की ) द्वारा जाये किये यये ये । मंत्री ने स्यश्ेकरण किया कि 
, सैना की गतिविधियां नियमित सैनिक अभ्या्सों से सम्बन्धित थीं। ”? 

गान्क के “ कोनमैस्‍्यी ” के २५ अक्तूबर के अंक में प्रछशित विवरण 
अनुसार इस वक्तव्य पर जोरों की हँसी हुईं । मैटवित ने कहना जारी रखा 
“ क्षेद्रीय समिति मे इस वात की ओर इंगित किया कि शिकिर-कालीन अभ्यासों का 
संचारूत गोली-चालव-दूरियों (9000878 72888 ) पर होता है और उनके 
हिए सढकों पर टैंकों की आवश्यकता नहीं होती । ? 

“ सोवियत युद-पोतों के सम्बन्धमें आपका क्या कहना हैं!” -श्रोताओं मे 
चिल्ला कर प्रश्न किया । झसी बुद्ध-पोत गारस्क से देखे गये वे | 
* भैटविन मे घोषित किया कि केन्द्रीय समिति ने रोकोसतोवस्क्ी से वन्द्रगाह में 
लंगर डाल कर पड़े हुए उन पोतों को उपस्थिति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने 
के लिए कहा है। 

पोल कठोर और वाचाल हो गये ये । पत्र उन्हें जमकारों प्रदान करते ये | 
गोमुर्क। के दो अड्ियल घोड़ों --पोलिश जनता और रूसी सरकार --पर सबारी 
कानी पढ़ती थी । पोछैण्ड ऋत्तिकवरी मनःस्थित में था । मजदूर मैनेजरों भर 
डाइरेक्टरों को, कमी-कभी वल्पूर्वक, विश्व रहे थे । कपक सामूदिक फा्ों से 
अलग हो रहे थे, मशीन ट्रैक्टर स्टेशनों को विधटित कर रहे थे और उनके 
जऔौजाएों छो खरीद रहे ये और भूमि का ऋग-विक्रम कर रहे वे--जों वात 
पिछलायगू साम्यवादके अन्तर्गत कभी नहीं सुनी गयी थीं । सैनिक दुकदियों 
सेनापतियों को वर्खास्त करने के छिए मतदान कर रही थीं । अफक्रों ने इसके 
छिए हुठ किया कि रोकोसोबल्की प्रतिसक्षाःमंत्री के पद से व्यागपत्र दे दे और 
सोबियत संध में चलना जाय | उसी असैनिक विश्ञेषशें के और अधिक उपयोग 
के विरुद्ध भोमुल्का पर विरोधों की वषों होने लगी । श्रोताओं ने भाग की कि 
विदेशी रेडियो स्टेशनोंका लवदद्ध क्रिया जाना वन्‍्द हो । 

२९ अक्तूबर को गोमुल्छा ने लगभग एक सौ प्रमुख पोलिश प्नकारों के 
समक्ष एक अग्रद्यशनीय भाषण किया । यह शांति के लिए किया गया एक 
अनुरोध था। कुछ दिन पूर्व उन्हें छुस्बेद के पा्त से एक पत्र आप्त हुआ था, 
जिसमें ऐसे किसी भी सोवियत विशेषज्ञ को वापस भेज देने के लिए कहा गया 
था, जिसकी उन्हें आवश्यकता व हो, किन्तु पोलैग्ड कओ चोगेलिक स्थिति हंगरी 








श्०६ सर्सफी पुनर्यातां 
वी स्थिति के समान नहीं थो। द्वैगरों तटस्वता ही नोति अपना संच्ता था, 
वारसा-घवि का परित्याग कट समता था और रूसी सेना से वापत्ष जाने के दिए 
कह सकता था। पोरैण्ड ऐसा नहीं कर सका था, उत्े पहिवमी जमेंनी के विषदध 
ओडेस्नीसी-पाछ के छिए छोरियव सैनिक संरक्षण वी आवस्यख्या थी। राषट्र ने 
१९-२० अस्तूवर वी रात में रुसो संनि# गतिविधियों के महत्व के सम्बन्ध में 
अविशयोक्ति से झम ड़िया था । यद बात सच दै द्वि टेंकों ने बठिपय सइझे को 
तोड़ दिया और उनके कारण कई ' दुर्भाग्यपूर्ण दुर्वटनाएँ हुई . . जिनमें शल्युएँ भी 
हुईं।! सडइ़छ की क्षति के लिए सोवियत सदर मुकाम रो बिल भेज दिया जाता, 
किन्तु सोवियत नेता वारधा में थे, तभी उन्होंने सोवियत सैनिक द्ुरक्षियों को 
अपनी यैरकों में लौट जाने मर आदेश दे दिया था। उसने बेल्वेडिमर - भसाद में 
बात-बौत जारी रक्षने के लिए इस बात जल एक शर्ते बना दिया वा। गोपुल्च ने 
इस्च बाढ़ पर बल दिया कि पोलिश सेना पर सभाओं द्वारा शासन नहों किया जा 
सहता, अफसरों का चुनाव प्रजातात्रिओ पद्धति से साधारण सैनिकों द्वारा नही होगा, 
न सेना वो और अधिक उदारीकरण के लिए प्रस्ताव स्वीकृत ररमे बादिए। न राष्ट्र 
को पूँजीवादी प्रजादन की ही आशा करनी चादिए । उसका इरादा एक कैयोलिक 
पार्टी, एक हपक पार्शो कपदा छिसी दूसरी पार्टी को ैव बनाने ऋआ नहीं था। 
प्रेश-सेन्सरशिप कायम रही । बो० ची० सी० को अबवस्स नहों किया जायगा, बर्शत 
वह भूतशञाठ की भौंति अपने को ययार्थशादी समाचारों के प्रछारण तक हो सोमित 
रखे । अन्‍य स्टेशन भी यदि इसी प्रमर ऋ व्यदद्वार करें, तो उनको भी यददी 
विशेषाधिपर प्राप्त होगा 
गेमुल्का का उद्देश्य आन्दोल्ति, उत्तेजित प्रोलिश मन,त्थिति के स्पान पर 
अलुशासन लाना था। हम्री वी फान्ति मे, नो सर्वोच्च पद पर उसके निर्वाचन के 
दो दिन बाई प्रास्म्म हुई, उपके झऋये ख्ले जटिछ बना दिया । पोल ने रक्त और 
घन रेकर तल्तारू देगरो के प्रति जपनी सद्दातुभूवि ध्यक्त की । ईगेरियन 
* प्रतिकातिवादियों ” तथा ' फारिस्टों ? के सम्बन्ध में सोवियत और पिउलायू देशों 
की निन्‍्दाएँ पोछेण्ड में प्रतिष्वनित नहीं हुईं। हगरी के सम्बन्ध में पोलिश 
दृष्टिश्रेण का निरूपण २३ नवम्बर के ' जायसी वारसायी * में रोमन ज्यूरिस द्वारा 
लिपित 'पोजनान-बुडपेस्ट ' झोर्पक एक उल्टेखनीय छेख में किया यया। उसने लिखा 
-शोजनान और ह॒गरी में जनता या विद्रोद समान रूपसे मद्मन था - श्रमिक जनता का 
विद्रोह .. आइये, दम एजेण्थें के सम्पन्धर में कही जाने वाली बानों को अस्वीक्वत कर दें 
+ * पोजनाल और दंगरी में जो जात समान थी, वह थी स्ताठिनवादोी अज्॑क-प्रणादी 


रक्तहीन ऋन्ति र्ण्छ 


और उस आतंक को छार्यान्वित करने वाले येत्र के प्रति इगा की चरम सीमा. .. 
पोजनान में सुरक्षा-संगठन के कमेचारियों को अपने लून से उन व्यक्तियों के 
अपराधों का मूल्य चुकाना पढ़ा, जिन्होंने अत्यन्त ऊँचे कर वसूछ किये थे तथा 
सामूहिक फाम्मों का संगठन किया था, उन्हें उनके अपराधों झा मूल्य भी अपने खून 
से छुकाना पड़ा, इन्दोंने हमारे उद्योगों के कचा-म्ाऊू-विपयक सम्मरण की योजना 
गलत ढेग से बनाय्री थी तथा वेतन में कटौती को थी...इस सम्बन्ध में पोजनान 
और हंगरी में कोई अन्तर नहीं है. . .भेरे मताउसार पोज्नान और हंगरी के विश्लेहों 
के सम्बन्ध में एक दूसरी समान बात यह है कि...पार्टी शीघ्र ही राजनीतिक 
जीवन की सतद्द से विल॒प्त हो गयी. ..इंगेरियन विद्रोह की तीसरी बात है सार्ब- 
भऔमता के लिए संबर्प का असाधारण उत्साह।” थ्रो ज्यूरिस को पोलैण्ड में मी 
यही दृश्य दिखाया दिया, जहाँ आपने कहा कि यह बिल्कुछ ही संयोग की बात 
नहीं है कि सार्वभौमत्व के लिए. संघर्ष जनतंत्रीकरण की अवधि के साथ ही प्रारम्भ 
हुआ, अ्रजातंत्र से होकर पोलिश सावेभामता तक । हंगरी में भी ऐसा ही हुआ । 
( यह एक ऐसी वात है, जिसे डिटो ने नहीं समझा) ज्यूरिस ने लिखा कि 
हस द्वारा छ्तालिनवाद का परित्याग पिछछूम्यू देशों में उसके परित्याय की अपेक्षा 
बहुत अधिक कठिव और खतरनाक होगा । पोलैण्ड और हंगरी के ग्रति मात्को 
की शच्मुता का कारण यह कप्ती हो थी। “मुझे मुख्य कारण. ..हमारे देश और 
सोवियत संघ में जनतंत्रीकरण के विपम विकास में दिखायी देता है ।” 

हंगरी को द्वार्दिक सौमनस्य एवं रक्त प्रदान कर पोलैण्ड पिछछर्ू देशों की 
पेक्ति से बाहर निक्रछ आया और उसने मास्को का पदानुसरण करना बन्द कर 
दिया । विदेशी स्तालिनवादियों ने कोधपूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्ष की । जब एडगर 
फौरे ने फांसीसी प्रतिनिधि-सभा में भापण करदे हुए प्रोलों की प्रसंसा की, तव 
ऋम्यूनिस्यों के अतिरिक्त समस्त सदन ने हर्षध्वति की । रुमानिया, जेकीस्लो- 
चाकिया तथा विद्येपतः पूर्वा जमेनी के कठपुतछी पत्रों और रेडियो ने गोमुल्का-- 
क्रान्ति के विवरण को तोइ-मरोड़ कर प्रसारित किया और परोलिश नीति में परिल- 
क्षित होने चाली नयी ऋत्तियों की कढु आलोचना की । पूर्वी जर्मनी के 
अधिकारियों ने गेमुल्ख के २० अक्तूद्र के भाषण के उद्घरण प्रद्मशित करने 
के कारण पूर्वी बल्िंन के “वी० जेड० आम बावेण्ड” के २२ अक्तूबर के 
अंक को जब्त कर डिया, किन्तु क्षेत्र के पत्रों ने उसके इब्दों को उदडुत किये 
बिना ही उनकी प्रचण्ड निंदा को । वारसा ने यह अर्थ ढुगाया कि 
पिछलग्यू देशों के इस दुश्तापूर्ण समवेत बाद का निर्देशन फ्रेमलिम के ढण्डे 


श्ण्८ द्स की इुनवाखि 


द्वारा झिया गया था जौर इस्र विचार ने पोठिश नेताओं ओ, जिन्हें अभो दंक 
म्ास्‍्खे ओ योजनाओं व्य कोई निश्वित द्वान नहों या, परेशान कर दिया + कया 
पास डैंग्ें के साथ प्रद्र करेए, जैसा कि उतने हरी में क्रिया था लौर वृया 
बह उन्हीं कारणों से प्रदार करेगा? दँगरी के ही समान प्ोेमड रूस के विस्दध 
बिद्रोद कर रहा था, पिर नो, दोनों में जनता प्रजातन चाहती थो, जब कि नेता 
उस्यूनिस्ट शासन को अपनों निजो, मास्खे से पृयह प्रभात्ये लक विश्यस करने 
बी आशा रखते थे । 

परिणामत मोमुह्य्ा एक गहरे गते के ऊपर ए दिश्चद रज्जु-मार्ग पर चल 
रहा था। यरि उसने जनता श्रे उसे बहुत जोर छे पड़ा देने को अदुमति प्रदान 
की, तो शसो कुद्ध दो जायेगे और स्म्भरत' सघश्न हस्तक्षेप भी करेंगे। यदि 
ढसने जनता को रूस-विरोधी भावना ग्रे छूट नहीं दो, तो ठसे समर्थन से द्ाथ 
धोना पढ़ेगा तथा गयी के समान अराजकुता एवं रुखे विभीषणों के समक्ष 
झुझने के लिए बाघ्य द्वोना पढ़ेगा । 

तने हुए रज्जुनमाये पर इस जोर और उस ओर झुक कर चलते हुए गीयुल्ख ने 
शीघ्र ही एक कुशल राजनेता के श्प में अपने म्ैशल ध्य प्ररधन क्रिया। उसने 
गेप्रेहोवस्थे के स्थान पर जवरठ लिचालस् ओर परतिरक्षा-मंत्री नियुक्त किया। 
रोग्ेसोबल्वीने तत्पर पुन झ्पनों सोबियत नागरिच्दा प्रदय ऋर ली और उसे 
झुझेब के अन्तर्गत उपश्रतिरभा-मज्रों नियुक्त क्रिया गया । स्विचाल्स्वी नें पोलेण्ड- 
स्थित रूखी सैनि परामरगदाताओं जे वर भेज रिया, . ,लेखऊ-स्ेम्रेस को स्पागित 
कर दिया गा यह दगरी के श्रति मैत्री तथा हूस ऊ प्रति विरोध क्यो भावना के 
प्रदर्शन ह्न अवसर प्रमाणित द्वोता...गोमुल्श ने आर्डिवठ विस्जित्सी को 
आरागार से मुक्त उर दिया। जब रोमव ऊैयलिक पादरी वारसा-स्थित अपने प्रासाद 
में छोटे, तब विशल जन-समूद्दों ने उन अभिनन्‍्दन किया। उन्होंने उन्हें 
भाग्मीर्वांद्‌ दिया तथा पोडैण्ड के द्वित के लिए शात बने रहने क्य अनुरोध ड्िया। 
बाद में गरेमुत्ख वार्डिनल से मिलने यया, उसने उनसे और विश्वर्पों के एक 
पमुझय के साथ, जिन्होंने शासन के साथ सदयोग नहीं दरिया था, विचार- 
विमर्श डिया। लपने प्रयम पर्मापदेश में पादरो ने स्रद्िष्णुता एवं सावधानी के 
लिए अनुतेब ड्िया। चर्च और राज्य ने, प्रस्येइ्ठ ने अपने-अपने ढंय से और दोनों 
ने इस झरण जनता के इृश्िक्रेण गे अविड सहिष्णुतापूर्ण एवं कम भावनात्मक 
बनाने स् प्रयास व्या हि वे रूस और भ्रम की दोहरी विभीषिद्य से अदगत 
थे। इलत गोयुत्म मे सरकारी स्वूयें में थार्मिडर शिक्षा की अनुमति प्रदान कर 


रक्तदीव ऋए्ति र्ण्य्‌ 
दी...गोमुल्का अभी तक सन्तुलन ऋायम रख रहा था और वह मास्को गया। वारसा 
स्टेशन पर उसे विदा करने के लिए उपत्थित जन-समूह ने चिह्न कर कह्य-“ ब्लाडीस्लाब 
इढ बनो, ब्लाडीस्लाव दृढ़ वनो ।” वह १९५७ के लिए चौदह छाख टन हुसी अत्न 
७० लाख दबल के ही सामनों तथा फ्रोलैण्ड पर समस्त सोवियत ऋरणों क्षे रद किये 
जाने का वचन ले कर लौठ-विगत ग्यारह वर्षों में मिध्े के मोल विशाल 
परिभाण में पोलैण्ड से जो कोयला गया था, उसके लिए यह अपर्याप्त क्षतिपूर्ति 
थी और सर्वाधिक महत्वयू् बात यह थी कि यह पोलैण्ड की सार्वभौसता और 
पोलिश भूमि पर रखे जाने वाछे सोवियत सैनिशें को संख्या, समय-समय पर 
विश्व-स्थिति में होने वाछे परिवत्तेनों के अजुसार, साल्को के साथ मिल कर संयुक्त 
हुप से, निर्धारित करने के उसके अधिकार की भान्यता थी। इस श्रकार मास्को ने 
अपने सैनिक सहयोग के सम्बन्ध में वारता को कागजी नियेघाधिक्षार प्रदान ऋरना 
स्वीकार कर लिया था। 

निपषेधाधिकार हो अथवा न दो, सोवियत सैनिक डिविजन पोलैण्ड में बने हुए 
हैं और उसका कष्थ है रूसी सत्ता एवं पोलिश् व्यग्रता । क्या आय्िक सद्दायता 
गोमुरुफ के गले में पड़ी हुईं एक दूमरी जेजीर है! टिटो की आलोचना करते 
हुए “प्रवदा! मे कहा कि, उन्होंने “साम्राज्यवादी पश्चिम” से जो सहायता 
स्वीकार की है, वद्द एक सोवियत-बिरोधों उद्देश्य को सिद्ध करती है। टिओर पर 
किया गया यह प्रहमर गोमुल्का के लिए एक चेतावगी थी। पोलिश नेता विकट 
रज्जु-मा्ग पर पुनः दो कदम मुद्दा । गोसुल्का के साथ मात्कों जाने बारे, पोलिड 
ब्यूयो के एक सदस्य प्टीकत जेद्रोचोवत्की ने ऋहा, “मास्क में हमें जो 
सफलताएँ प्राप्त हुईं, उनके कार्य सैद्धन्तिक्त रूप से पश्चिम से ऋण लेने की 
आवश्यकता समाप्त हो गयी है।” पूर्व की ओर अत्यधिक अभिमुख होने के 
कारण कहीं गोमुल्का क्र संतुलन अत्त-व्यत्त न हो जाय, इसलिए व दूसरी 
दिशा में मुड़ा; जेद्ीचोवस्की ने पुनः कहा-“ इससे हमारे लिए अबुकूछ झरतों 
के साथ इस प्रकार का सौदा करने की सम्भावनाएँ समाप्त नहीं होतीं।” उसके 
थोड़े ही समय उपरान्त आश्वादी प्रेलों ने भारी अमरोकी सरकारी ऋणों को 
खोज में एक मिशन वाशिंगटन भेजा । 

पोकैण्ड में हु में जो सामाजिक ह॒ई्य (पोजनान, बुद्धिवादियों का 
किदतेद, और गोमुल्या-ऋ्न्‍्ति ) दिखायी दिये हैं, उन सभी के पीछे यह सर्वव्यापक 
मास्यता है कि कम्युनिज्म ने देश की अर्थ-व्यवस्त्था को ए्सावल में पहुँचा दिया। 
२० अक्तूबर को केस्वीय समिति के पूणे अधिवेशन में किये गये अपने कोर, 








हक 
ड१ृ० झुस की अनार । 
विमम रुप से विवेषना मऊ भाषण में गेमुल्य ने सय॑ इस बात को प्रत्यक्ष इर (3॥ ॥ 


उसने कद्मय -“ १९४९ में समस्त उद्योग में प्रति स्व दिन, प्रति मजदूर 
श उत्तादन १३२८ किलोग्राम था। १९५५ में बढ उम्र दो कर ११६३ किरोगर 
तक पहुँच गया अर्थात्‌ उल्लादन में १२०४ प्रतिशत ओऔ कमी हुई «सात वो 
मे १९५५ में १९३८ दो तुलना में प्रति ऊये दिन, प्रति मजदूर उतादन में ३६ 
प्रतिशत वी कमी हुई । खान उद्योग के सम्बन्ध मं आर्थिक नौति अक्षम्म 
ज़िवेकद्वीयता को नीति थी । रविवार को क्रम करने ओ श्रणारी प्रचद्धित को गयी 
और इससे खनिद्धें दर धयास्थ्य एवं उनझ्री शक्ति न2 हो गयो तथा साथनद्दीसाप 
कोयरा-खान रास्यानों को समुद्रित वायझरी स्थिति मे रखता कृदिंत हो गया। 
बोयला-खानों के एस भाग मे सैनिश्लें और कैदियों वो नियुक्त झहने दी प्रथा 
भी प्रचलित को गयो । ? सादाशत सान-उद्योग में विशाऊ पूंजी का विनिगोगन 
करने के बावचूद व्यसश्वापरों की अक्षमता एवं श्रमिय्नें की ण्षवि के भा 
बोयले का उत्पादन कम दो यया। ( यदि उट्ढीं प्ोवियद सरमार भी इसी तकाए 
दी स्त्रीकारोक्ति करती । ) 

तलएनाद उसने ऋषि डा उठेस ड्िया । गोमुल्थ ने बढ्धा-“ प्रति देस्टेव! 
कृपि-योग्य भूमि के सप्रम्न इ्यादन के मूल्य कर अनुमान लगाने पर दमारे समझ 
निम्नलिखित वित्र उपल्थित द्वोता दे नित्री फार्म ६३ १ ज्लोटी, सदर 
फ्राम ५१७ ३ ज्रेटी और राजकीय पामे ३९३ ७ ज्लोगी । इस प्रहार विद 
और सहकारी फामों के मय १६ ७ प्रतिशत वा अन्तर है, जब कि राजकीय फामों 
की तुलना में निजी पामे का उल्मादन (१९५५) में ३२ ३ प्रतिशत अधिक 
था।” और गोमुत्श ने पुन कह्य कि यह सब्र इस बात के बावजूद हुआ कि 
राज्य ने प्रयक्ष सद्दायता, ऊ्ें में कमो, मशीनों के मुफ्त उपयोग तथा इसी मर 
की बातों के ह॒प में सामूहिऊ् फ़्मों को अरबों की रकम दी । उसने मत ब्यर्फ 
किया-“ मद एक दुखद चित्र है। अत्यविर व्यय के बावजूद उसके परिणाम 
तुच्छवर एवं उत्तादन व्यय अविर ये। मैं समस्या के राजनितिक पद थे 
उल्लेख नहीं करता। ” 

इतनी द्वी घातक धवखादिता के साथ उसने आवास स्थिति में छुधार झरने मे 
विफलताक विस्लेयण किया । 

अन्त में उसने प्रोजग्ाव का उल्लेख किया। उसने मास्कों के प्रचार की 
अल्ीड्त कर दिया । “पोननान की पोद्ादायक दुष्ान्त पट ओ 
साघ्ठाज्यवाई एजेप्टों और उ्वेजना फैलने थालें के ऋये के रूप में अ्रसयुत 


रक्तहीन ऋत्ति श्श्र्‌ 


करने का गरन्‍्दा प्रयास निस्वय हो अत्यन्त अज्ञानपूर्ण था... पोजनान की 
दुखान्त घटना तथा समह्त श्रमिक वर्ग के अत्यधिक असस्तोष के कारण स्वये 
इम में निद्धित हैं, वे पार्टी के नेहुल और सर में निहित हैं | अज्ज्वलनशीक 
सामग्रियूँ वर्षों से एकत्र हो रही थीं। ६ वर्षाय योजना ने, जिसे भूतकाल 
में जीवन-स्तर के उच्च विक्नात्त के एक नये चरण के हप में अत्यन्त 
उत्साह के साथ विज्ञापित क्रिया गया था, ब्यापक्र श्रमिक वर्गों क्री आशा को 
निराशा के रूप में परिणत कर दिया। आंकड़ों के साथ की गयी जादूगीरी, जिसमें 
६ वर्षीय योजना की अवधि में वास्तविक मजदूरी में २७ प्रतिशत की ग्रंद्धि दिखायी 
गयी थी, एक विफलता प्रमाणित हुईं। इससे जनता की परेशानियां और अधिक 
बढ़ गयीं तथा कच्चे सांख्यिकों ने जो स्थिति अहण की थो, उसले हटना आवश्यक 
या।” और कच्चे राजनीतिज्ञों द्वारा अहण की गयी स्थिति से भी। (क्या इस 
प्रकार को जादूगौरी मास्को में भो चछ रहो थी? ) 

यह बात पर्याप्त हम से स्पष्ट प्रतीत होती है कि गोमुल्का रहे अथवा न रहे, 
पोलैण्ड भूत काल के गते से तथ तक बाहर नहीं निकछ सकता, जब तक उसे 
विदेशी सहायता नहीं उपलब्ध होगी। उसकी अर्थव्यवस्था की पुतः स्थापना के 
छिए हुसी साथन अत्यन्त अपयीपत हैं, हसी पद्धतियोँ अत्यन्त कम्यूनिस्ट हैं। न 
मास्क पोडैण्ड को मीतिक दृष्टि ते शक्तिशाली जौर इस कारण राजनीतिक इंडि 
से स्वतंत्र बनाने की ही इच्छा रखता दे। परिणामस्वरूप गोमुल्छझा को अधिकराधिक 
बैदेशी सहायता की आवश्यकता है। यह सहायत( विवा बन्‍्धन के भी (अथवा 
विशेषतः बिना .बन्बन के ) सात्राज्यवादी पूर्व को अवश्य क्षति पहुँचायेगी। 
यह एक विचित्र स्थिति है क्लि कम्यूनिस्ट पोलेण्ड को दिया गया समर्थन कम्यूनिस्ट 
रूस को क्षीण बनाता दे और ग्रजातंत्र के लिए पोलिश आकांक्षा को सुदृढ़ 
चनाता है । वारसा अभो एक दूसरी पार्टी के लिए अनुमति नहीं प्रदान कर सकता, 
किन्तु सेज्म ( संसद )-स्थित गुट किसानों, कैयलिकों, दुद्धिवादियों, मजदूरों और 
ऋम्यूनिस्टों की ओर से वोलेंगे। हो सकता है कि धीरे-बीरे कम्यूनिस्टों की 
आवाज का विपम अनुपात समाप्त हो जाय। 

फिर भी, महत्तर लर्तत्रता को दिशा में पोऊैण्ड छा मांगे रूस द्वारा भवरुद्द द्दै। 
अतः रूस-विरोधी भावना का विकास सुनिरिचत है । उदाहस्णाथ १० दिसम्बर 
१९५३ को स्जेलिन ( स्टेट्टिन ) में हुए एक छोटेसे संघर्ष की परिसमात्ति सोवियत 
प्रदूशावास की खिड़कियों के ध्वैंस के रूप में हुईं, फिन्ठ सामान्यतः पोडिश 
देशभक्ति रूस के श्रति पोलिश बरणा की स्वतंत्र अमिव्यक्ति नहीं होने देती ॥ 


र्श्२ रूस की पुनर्याग 


खनवदी १९७७ के संसदीय चुनावों करे समथ जब गोमुल्का ने कह -४ दि 
आप उम्यूनिष्टट उम्मोदवारों ऊे नामों को मिटायेगे तो आप यूरोपीय राष्ट्रों वी 
सूची से पोलेण्ड के नाम को द्वी मिटा ढंग” तब उसने अनुशासन की इसी भावना 
से अपील को। इस वात को इससे अविक स्पष्ट से कोई भी व्यक्ति नहीं कद सकता 
था ग्रेमुल्ड्ा उद्द रद्दा था कि कम्यूनिस्ट पार्टी की पराजय रूसी दैंगों को लगेगी 
तथा एक प्रवक राज्य के रूप मे पोलेग्ठ त्र अस्तिव समाप्त हो जायगा 3 
कम्यूनिस्टों को मत दीजिये अबवा रूम के उदरस्थ हो जाइये । ( इतने पर भी 
कतिपय एशियाई पिछलग्गू देशों को छ्वदत राष्ट्र समझने का दृठ करते दें । ) 

चुनावों में भारी विजय प्राप्त करने के लिए गोमुल्का ने सगन्न रूसी इस्तकषेप 
के खतरे झा उपयोग झ्रिया । पोलैण्ड में दगरी के समान रक्त-स्नान न द्वोने देने 
के लिए कम्यूनिस्ट-विरोधी पोल ने ऊम्यूनिस्टों के पक्ष में मत दिये, किन्तु इससे 
पोलिश कम्यूनिस्ट शासन और रुस के लिए सक्ट में उद्धि दो होती है। पोलिश 
जनता दोनों से मुक्ति पाने रत स्वप्न देखती रहेगी । 

माह्झो गोमुल्का को निगल तो गया दै, डिन्तु उसे पचा नहीं पाया है। वह 
उसे प्रथम अवसर मिलते द्वी नठ कर दंगा। चौती प्रधान मंत्री चाऊ एन छाई 
जब ११ जनवरी से १६ जनवरी १९५७ तक वारसा को यात्रा पर थे, दब 
उन्होंने गोमुल्का को पताशम दिया कि “जो जी में जाये करो, किन्तु उसके 
सम्बन्ध में बात मत करो। ” यह चीनी उम्यूनिस्ट सिद्धान्त है, फ्रेमलिन विज्ञापित 
अवज्ञा को पसन्द नहीं करता, किन्तु झुँद का बन्द दोना दासता का आरम्भ मात्र 
होता दे । गोमुल्झ् ने मास्झे की निध्या स्तुति करने की आवश्यकता वा अजुभव 
पढडे दी कर लिया है। इसीलिए उसने भार्च, १९५७ में घोषित किया हि 
देगरी वी क्रान्ति प्रतिसान्ति थो । शब्दों के बाद झ्ये आते हैं। दवा के ससदीय 
चुदाबों के बाद निर्मित नयी प्रोडिश सरमार में एड महत्वपूर्ण पोलिश स्तालिनवादी- 
नाग्रेडिनवादी जैनान नोवाऊ़ उपग्रधान मनी के पद पर है । इसमें सन्देह नहीं कि 
मेमुत्का ने उसे या तो सोवियत दबाव के झारण या इस बात के सकेत के हप में 
सरझ्नर में सम्मिलित क्रिया कि वह अनुकूछ व्यवद्वार करने के लिए तैयार दै। 
गेमुल्म्र विशेधी स्ताडिनवादी प्रोडेटड में पुनः सिर उठ रहे हैं और उन्द रूस से 
प्रोत्साहन प्राप्त हो रद्द है । थे लोकप्रियता प्राप्त करने एवं गोमुस्मा को क्षति पहुँचाने 
के लिए पोडिश प्रतिक्ियातादियों के परम्धरागत अन्न यहूदी विरोध छा प्रयोग रर 
रहे दें। पोछिश यहूदी -( युद-पूर्व को तोस राख वी यहूदी जनरूख्या में से) अस्सी 
इजार यहुदी, जो द्विटरर ऊँ गैस-यातवागरद्धं से बचे रह गये-देश छोड़र भाग 


रकद्ीन कार्ति च्र्र 


रहे हैँ। वारला में ऊम्यूनिस्ठ पार्टी के अधिकृत मुखपत्र “ ड्रब्यूना छूडा ” ने 
इस दुलद घटना पर मत व्यक्त करते हुए २० फ्री १९४७ को कहा- 
“ पोलिश यहूदियों द्वारा देझत्याय के लिए दिये जाने वाले ग्रार्थनापत्रों की 
संख्या तथा देश-्याग की उनकी इच्छा में हार में अत्यधिक बृद्धि हो गयी 
है । यहे तथ्य इस बात का प्रमाण है कि यहदेयों ने बढ़ती हुई 
यहूदी-विरोधी सावना का अनुभव कितने दुख के साथ किया है।” तल्पइचात्‌ 
समाचार-पत्र ने यहूदियों को पुनः आख्वासन एवं वचन दिया क्लिः जो छोग 
यहूदी-विरोधी ज्याइतियोँ/ करते हैं, उन्हें दण्ड दिया जा रह्म है तथा दण्ड दिया 
जञायगा और जातीय प्िद्धान्तों का विरोध दिया जायगा , . .। इन वनों को पूर्ण करना 
गरेमुस्क़ा के हित में है, किन्तु पोलैण्ड में यहूदी-विरोधवाद की जड़ें गहराई तक 
पहुँची हुईं दें और पोलिश जनता को पराधीन बनाने के एक अतिरिक्त साधन के 
रूप में इसका उपयोग करने में माह्खे बिवेक से काम नहीं छेगा। पोछैण्ड 
खतंत्रता से बहुत दूर है और रूस को वारसा में सत्ता को जो क्षति उठादी पड़ी 
है उसे स्वीकार करने से हुस बहुत दूर है। आह्वपालक्त्ता के लिए मास्क के ह॒ठ एवं 
स्वतंत्रता के लिए पोलैण्ड की आशांक्षा के मध्य गोमुल्ख्ा का संतुउतकारी काये एक 
चिरन्तन परेशानी का विपय है। 

इस वात की भविष्यवाणों नहीं क्री जा सकती कि पोलेणड किस अकार राष्ट्रीय 
लाधीनत प्राप्त कर सकता दै। राजनीति की रुपरेसा नहीं तैयार नहीं करी जा सकती! 
सम्भबृतः एक दिते ऐसा अवदय आयेगा, जब पिछलग्यू देश रुस के 
किए पूँजी होने को अपेक्षा परेशानी के कारण अधिक हो जायेंगे । सम्भवतः ऋस 
का कोई भावों शासक अनुभव करेगा कि औपनिवेशिक साम्राज्य सारा का सादा 
भार-ल्वरूप है और वह कोई वरदान नहीं है, वह सोवियत जबसंख्या के जीवन- 
त्तर"के मूल्य पर क्रिया जाने वाला सारा का सारा व्यय है और उ्तसे कोई आय 
नहीं होती ! पिछडस्गू देशों की स्वतंत्रता अधिक अच्छी जीवन-स्थिति की सांग 
करने की हुसियों की स्वतंत्रता पर निर्भर है। 

इस बीच पश्चिम को स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि पिछरमग्यू देशों के ऊपर 
कम्यूनिज्म सद्यन्न शक्ति द्वारा बल्पूवक छाद्ा गया, तथापि मूलतः उसमें एक 
आन्तरिक आकरपैण था, जो भूतकाल की अस्वीकृति एवं एक इन्दर भविष्य की 
आशा में सन्रिहित या। बारद वर्षों के कुशासन, मिथ्या प्रतिनिवित्व और दुख के 
पश्चात कोई भी व्यक्ति अब उस आशा को महत्त्व नहीं देता । फिर भी भूतछछ में 
वापस नहीं लौद जा सकता । पूर्वों यूरोप के लिए १५३९ से पूल का जगत 


| 


श्९४ झ्स की पुनवाता 


स्मरणातीत रूप से मर चुरा है । पिउखगू देशों कौ जनता अभी तक डिसी नगी 
ब्लु की आशा कर रही दै। न 

पोडैण्ड क्यत्रा किसी भी वन्‍्द्री राज्य यों एक वैरल्पिक्र कार्यक्र्त अयवा 
आदर प्रद्यन करने के लिए छर्तव जगन बाघ्य नहीं है। वद उनसे सत्हति का 
अपमान एवं उनती स्व॒तनता का इटैयन द्वोगा। आइ प्रस्ताव बिना छत मित्रता 
एवं अपनी काना के अनुसार सामाजिड पद्धति वी छड्टि रसने के प्र्येक रा के 
अधिकार क्यो मान्यता प्रदान करने का है । 


अध्याय १८ 
१८४८, १९५४ नहीं 


अमदुइए-सबम्यर, १९५६ री हंरेरियत फल साहब प्रणिययों, में. तथा 
बीरता, इमानदारी, शिटता एवं छतयता प्रेम के सरऊ, सीरे सादे गुर्णो में एक नये 
विश्वास के ओवित्य को छिद्ध करती दै। ह॒गरी में ग्यारह व्पों तक कम्यूनिस्ट शासन 
मलुष्यों के ह॒दयों ड्ो स्‍्थगे नहीं कर सक्भ, क्ेमलिन उन तह पहुँचने में विफल 
रद्वा । हृदय रूस सी अब्दावली को नहीं मुन पाता । मास्झे दिवादिया दै। उसके 
पास टैंक और जेल है, डिन्‍्तु विचार अथवा आदशे नहीं । पाशविर सत्ता झक्तिद्दीन 
होती है। 

कुछ लोगें ने यद्द विश्वास किया था कि स्म्यूनिश्तन विश्व को विजित हर छेगा। 
यह किस प्रदार सम्भव द्वो सझ्ता है, जब वह केवेरू हत्या कर सझता दे अर 
विश्वास नहीं उत्तत कर सझता * ईगारियनों वी इत्या कर रूस ने कम्यूनिज्म को 
हत्या कर दो। सयु रदत्योदधाटन के परिगामस्वरूप-उसके बास्‍्तविर स्वरूप 
के रहस्योद्धाटन के परिणामस्वरूप --- हुई + 

नितशावादियों मे, निशशाभनर भविष्यवाणिया उरने बांढे उन व्यक्तियों ने, 
जिनती बात मुनी नहीं जाती, जाजे ओरवेड ने कह क्लि तानाशाद मलृष्य वो यत्ी- 
कृत कर देगे, जाति दारसों के रूप में बच जायगी। यह वान सत्य नहीं है। दृगरी इस 
बात को प्रमाणित करता दै कि उम्यूनिज्म भविष्य नद्मों है। यह युग तानाशाही 
का नही है। यद युग स्वृतनता और साम्राज्यवाद से मुक्ति क्र है। मानव जाति 


१८४८, १९०५ नहीं श्र्ष 


तड यह सन्देश लाने के लिए हेगते मे जोषन और क्यों दो टडे से भारी मूल्य 
डुझया है, डिन्तु उसने आधुनिक सम्यतता डी अमर कृतहता भर्मित कर ली है। 

इंगरी दर दो प्रतिशत से अधिक जनसंख्या विदेशों में शर्म ढेने के लिए बाध्य 
है । हजारों लोग टैंकों और तोपों द्वारा झारू-कवडित हो गये और कई 
। अर्संद्य व्यक्तियों के साइवेरिया में व्वालित ऋर दिया ग्या दै। 
यह एक राष्ट्रीय दुखान्त घटना है । फिर भी, यह दमारे युग की सर्वाधिक प्ऋश- 
मान दुखास्त घटना है। यह मानव-आत्सा की अनश्वत्ता की घोपणा करती है। 

ऐसे व्यक्ति ये, जिवका मत था कि छम्युनिय्म प्रगति ऋ प्रतिनिधित्व करता है 
और उत्तरी पराजय का अये होण प्रतिक्रिया की विजय | हंस में नैतिकता, सत्य 
एवं प्रजातंत्र की विजय हुई है। इंगेरियर्तों ने वहुत अधिक प्रब॑चना एवं चिर्मतता 
देखी है, वे शुद्धता पर वर देते हैं। कै 

हँगरी में किसने विद्रोह किया ? प्रत्येक व्यक्ति से । मास्‍्को के विरुद सभी ने। 
सभी में कम्युनिष्ठ भी सम्मिलित हैं। मास्को ने इंगरी को विदेशी अविवत्य 
और परेदू दमन के विद्द सफर्तापूर्पक एच्तावद्ध ऋर दिया। 

स्तालित की निन्‍्दा करते हुए छुश्वेद ने बीती पर्स कँग्रेस में अपने भाषण 
में कह था-“ स्ताहित तक, सष्टीकरण एवं जत्ता के साथ यैगपूणे सहयोग से 
काम नहीं ऋरता या, 'अल्युत वह अपने वियारों को दह्यूवक ढाई देता था और 
भपने मतों के समझ पूणे आपरसरमररण की मेँग हरा था। ” फिर कुरचेवे ललादिय 
से किस प्रकार मिन्न है! 

"रे, मारे तथा एस बार और मे ', छुट्बेद ने स्तालिन को आदेश द्व्ते 
हुए उद्छुत क्रिया गोली मारो, गोलो मारों तथा एक चार और गेली मारो 
जुरचेव ने यही किया, किन्तु उसके सामने विकल्स क्या है ! क्रेमलिन के पास दूसरा 
कोई अब्न नहीं है. । उसने पोडैण्ड में उनका अयोग करना चाहा। उसने ईँंगरो | 
उनका अयोग किया । 

अण्ाचार के विरुद्ध होने वाके जतनविदोह सेकायक होते हैं। पोलिश कन्ति को 
एक चिनगारी उड़ कह हेंगरी पहुँच गयी। यह उस्ी प्रखर हुआ, जिस प्रकार 
१4४८ में हुआ था। एकतं्रलाई और सामन्तशाही के विरुद्ध लतेंग्रता एव 
लाधीनता के लिए १८४८ की ऋति फ्रॉस से जर्मनी, इड्लो, आस्ट्रिया और ईंपरी 
में कैछ गयी । झप्रैठ, १८४८ में आरिश्रया की उत्यर ने सैनिक सहायता क्के 
छिए छत के जार निकोठस प्रवम से प्रवेश की। उ्र स्याचारी ने प्रार्थना 
खोकुत कर ली । छेनित ने १६०० में छिला- ब्याह उसपर वे केबल 
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हमारे राष्ट्र को परा रीन वनाऊर रखती है, प्रत्युत व अपनी पराधीनता के रद 
बितेह करने बाड़े आय राष्रों ता भो दमन ऊरतो दै। १८४९ में ऐसा ही हुआ 
था, जब हूसी सेनाओं ने हंगरी वी क्ास्ति झो कुचठ दिया या।? (वी० जाई 
छनिन, संप्रद्दीत रा्नाएँ, चतुव रूसो सपत्ण, भात ४ ) 

प्रयेक वस्तु में परिवर्तन द्वो या है, किस्तु रूम ने अब भो अपनी जनता मे 
परापीनता के पाश से जक्द ऋए रया दे लीर बढ़ रूप्ती सैनिक को इगरी में 
कन्‍्ति का दमन परने के लिए भेमता दे । प्रतिसान्तिवादी कौन दे ? 

ईगरी फ्री १९५६ खो झान्ति का नायझ सग्डोर पेतोयेपी है, विसओ रूम्यु 
१८४९ में एक हसी खइ्म से हुई थी। १८४९ म॑ पेतायपी री आयु २६ वष 
भी किन्तु ईंगरियन राष्ट्र उससे परिचित था। वद् उसझ्र कश्तिशादी कबि था। 
जय प्रति प्रारम्भ छुइ, तद उसने मेरे भीवर एक दिचार हे” शीपक ऋदिश 
लिखी 5 

मेरे अन्तर में एक विचार है। 

अपने विस्तर पर आराम से मरने वा 

एक एसे फूछ का भा थारे बारें मुरक्ा जाने का 

जिसे दिसी अद्थय शोडे ने खा टाटा है 

ऐसी शृम्यु मत दो। दे भगवान, पर 

मुप्ते यद्द रू यु मत प्रदान र्रो। 

यदि में एक ऐसा ३37 द्वोता, जिस पर जिजली गिरती है, 

जिसे तूझान वराशाग्री बना दता है, जो भूमे से उन्मूल्त दो गया द, 

यदि मैं गिरि गदर तर पर स्थित एड चद्चन होता, 

जिले हम ने खडढ को दिया म लक रिया दे , 

जय मनुष्य अपनी दासता के जुर को उतार फू, 

और छतनता के लिए अपने सिर उराय 

और हवा में फदरानी हुई हरित ध्वजाएँ 

समस्त विश्य # सम इन पुनीत श हों को घापण करे 

+छतेतता ” 

और जर्धध पूद से पद्चिम तर 

नगाड़ बजत॑ हैं, 

और चनता अबरोरएं को तोड देती दै--- 

बद्ढ मुझे गिरने दो, इस रणमभूमे में 


१८४८, १९०७७ नहीं श्श्छ 

मेरे बुबा तक को मेरे हृदय से प्रवाहित होने दो। 

उसकी इच्छा पूछे हुईं यी। अपनी कविता के अलुरुप ही सैण्डोर पेतोयेफों 
युद्ध करे के लिए सन्नद हुआ था। एक कोसाक तलवार ने उसके टुकड़े -दुकदे 
कर ढाढ़ि। 

डैन्यूब के तट पर पेतोयेफों का एक स्मारक है, जिसमें उपके हाथ ऊार उठे 
हुए तथा बाल करसत-व्यस्तर हैं। डुडपेस्ट की सड़कों पर सोवियत टेंकों के पहार के 
बा से ही महिलाएँ उसके चरणों पर छोटी-छोटी एुषमालाएँ अपित करने छगी 
हैं। उसके समान ही वे दासता में जीवित रहने को अपेक्षा रत्मु का आहिंगन 
करना अधिक पसन्द करेंगी। 

महयव जह्माएँ अमर होती हैं। एक शताब्दी से अधिक समय से दंगरी के 
बाढ़ पेतोग्रेफी के उत्यानकरी गीत गये आ रहे हैं। पह उतके रक्त से समा 
गंगा है। यद्यपि एक दूरस्थ राजा के रोयेंदार ओपी धारण किये हुए भाहे के 
शैनिक ने सैंडार पेतोयेफी के सिर के दो ठुकदे कर दिये, तथापि प्रहार का वत्तर देने 
के लिए बह बचा रहा। कि हंगेरियत से पूछिये कि १९५६ की कांति के सूतरपत 
कह हुआ और बह उत्तर देगा-“ पेतीयेफी कल्त” में। वहाँ कवियों, ऐेजफों 
जौर अन्य व्यक्तियों ने जनता के साथ ख़तेत्रता के गाव का पूवोष्यात्त किया। 
५. हिखु किसी एकइडीव पुछिस राज्य में विशेष की आदाज तभी छुवायी देती 
है, जब दूल वि*ंखहित हो जाता है और पुलिस का भेतिक हांस हो जाता ढ्े। 
पोहैणड में तुझान और पोजनान के पूर्व ऐसा ही हुआ था । हंगरी में मी ऐसा ही 
हुआ। वाह्तव में हंगरी की कम्यूनित्ड पार्टी तथा गुप्त पुलिस (५० वी एच० ) 
का विघदन साथ-साथ हुआ क्योंकि आतंक उत्पन्न करने, दमन करने एवं 
स्तालिनीऋण करने छा कार्य साथ -सलाव करने के कारण वे पतन एवं हास की 
विशा में भी एक साथ हो बढ़ीं । 

युद्बोत्तकाछ्यीन इंगरो का इतिहास उतनी ही अच्छी तर से प्राल्म हुआ, 
जितनी झ्लि आशा की जा सकती थी, क्योंकि १६४५ में ही अविव्यसेत। ४] 
उपस्थिति में अधिकारियों ने सवदैत्र राट्रीय छुल्ावों की अनुमति महान की। हे 
खुनावों में कम्यूनिस्लों को केवल १७ अतिशत् मत आरप्त हुए जब कि स्माल 
तेल? ( हुपक ) पाये छो ५० अतिशत मत आत्व हुए । किए भी, नकाब वी 

हेड गया, २८ फरवरी १९४० छो स्याल दोल्डर्स शी के महा 
क्ेताक्स को गिरफ्तार और लापता ऋर दिया गया; वाद में उनकी पा 
दिया गया और यह कहने की आदश्यक्ता हीं कि आगाशी खां में 










न्श्द रूख ही पुनर्यात्रा 


भारी बहुमत से विजयी हुए | मात्छो तथा उसके दगेरियन सद्गयर्कों के लिए 
सभी कुछ दीऊ रुप से होता हुआ अतीत दो रहा था। 

फिर भी, रुम्यूनिज्म के साथ सामान्य स्थिति का मेठ नहीं बैठता । कम्यूनिम्म 
सुकान में जन्म छेता है और व सद्दा ही प्रमजन वो जन्म देता है। जब १९४९ 
में टिये के साथ रूस ग् श्ञगढ़ा प्रारम्त हुआ, तय पह्मेप्ती ईगती में सद्दानुभूति 
व्यक्त ओ गयी । तवस्वाद मास्लो हे आदेशातुसार राष्ट्रीय उम्यूनिस्टों मर प्रयोषत 
प्रसव हुआ । इंतके ढिए डिस्ती बड़े नाम मी आइश्मरुता थी ) शेष व्यक्तियों को 
आतकित करने के लिए तिनको बल्दिन का बररा बताया यया, उनमें से एक था 
भुप्त पुलिस का प्रमुक, युद्धोत्तरटीन हरी दवा प्रधम स्वरा्-मैनी, कम्यूनिए्ट 
पोडिट ब्यूरो वा एक सदस्य शस्टो राज्छ। उसे ३० मई १९४९ को गिरफ्तार 
ऊिया गया और उसो वई के उितम्बर मद्दीने में उस पर मुकदमा चल्यया गया । 
उसने अपना अपराध स्वीजार कर लिया तथा सिसायी-प्मयों गयी अदाठत ने उसे 
फाँसी द्वारा रुथ्यु या दण्ड दिया । 

राज्क के मुकदमे का रेगनंच-ब्यवस्थापक गुप्त पुठिस रा प्रशान जनरठ गेरर 
पीटर यथा (उसने क्ार्डिदत मिख्डचेस्टी, आई विश ओोयेज, अमरीडी व्यवसायी 
बोगठर, लतिटिश ब्यवसाणं सैम्डम तथा इचारों लौर व्यक्तियों श्र गिरफ्तारी 
एवं उनसे वी जाने वाली पूछनाठ का भी अधीक्षण क्िया। कारगर थी 
फोटरी में बैठते ड्री उत्तरी बारों जनवरी, १५५३ में आयो। जिस अर के 
व्यदद्दार से बढ भली भोति परिचित था, उसी प्रशर वा ब्यवद्वार अपने साथ 
निस्तर चौदढ़ गहीनों तक स्प्रे जाने के बाद 3सने “राज्य और राष्ट्र के विद्ध "४ 
किये गये अपराधों को “स्वोघार” दर लिया और १२ मार्च १ ९५३ को उसे 
आजीवन कारावास ऊना दण्ड दिया गया। साथ - ही-साथ मुप्र पुलिस ले विस्द 
हप से सम्बद्ध विभाग स्याय मत्रावौय के भूतपूर्व प्रधान हो नौ वर्ष के खास 
का दण्ड दिया गया तथा अन्य सैकड़ों सह पोद़तों, आँचस्तीओं, “स्याबाघीशों ” 
और पुछिस के सिपादिये। छो निष्छासित एवं दण्डित दिया गया । इससे ग॒प्त 
पुरक्षा-संगठन वी नैतिक शक्ति में यृद्धि नहीं हो सम्तो थी । कम्यूनिस्ट राज्यों में 
मं बात के बढ़ते हुए प्रमाण ने कि जो हवा “ कान्ति दी चमचमाती हुईं तखार” 
(ग॒प्त पुलिस के लिए स्वीकृत पयोयवादी झच्द ) से पकदता है, उसे शीघ्र ही गा 
बाद में कट दिया जाता है, दमनकत्ताओं को इताम बर दिया एवं उनके कार्य को 
आर्पण विद्वीन बना दिया। बेरिया के नाग्य ने, जिसने १९५३ में अपने पूरी" 
पिम्ररियों बग्नेद् और चेझोव झ परदाजुमारण करते हुए मास्तो की फासी भी 


१८४८, १६९७४ नहीं २२९, 


औओठरी में प्रवेश किया, इत रत का सद्यादय प्रमाण प्रस्तुत कर दिया कि प्रति- 
शोधात्मझ न्याय गुप्त पुलिस के प्रमुख अधिऋरियों का पीछा करता ही 

इंगरी में असन्तुष्ठों ने-पोलैण्ड में भी-साहस का प्रदर्शन किया, 
जब ३ जुठाई १९५३ को मात्यात राक्षोसी के स्थान पर झारे 

राह्नेत्ती मास्को-प्रशिक्षित एक “किठोरताबादो” था; १८६३ 
कृपकयरिवार से उत्पन्न ताज एक “उदारतावादी” के हम में प्रतिष्ठित थे । जित 
दिन उन्होंमे सर्वोच पद्‌ ग्रहण किया, उसके एक दिन दाद, उन्होंने एक “ नये 
मार्ग ” की घोषणा की, जिसमें भारी उद्योग के विकास एवं उसमें पूँजी-विनियोग 
की अपेक्षा कृपि तथा हल्के उद्योग के विकास एवं उनमें पूँजी-निनियोग पर अधिक 
बल दिया गया था । - 

९ मर्च १९५५ को नाज झ्षे प्रधान मंत्री के पद से वरखात्त करे की जो 
सरकारी घोषणा हुई, उसमें इस कार्यक्रम का उपयोग उनके विद्ध किया गया। 
नाज के अपान मंत्रित्त की अवधि प्रायः वही यो, जित अवधि में जाजं। माहिन्करोव 
माली में प्रधानमंत्री के पद पर आहढ़ ये और यद्यपि सोवियत प्रमुर्खों एवं 
पिछलयू देशों के प्रमुस्चों के सव्य ठोकझठीक सम्बन्ध की ख्थापता करने को 
प्रयास करना एक खतरनाक खेल हैं, तथापि ऐसा भव्य प्रतीत होता है कि 
चाज ने हंगरो में रूस में माठिन्होद को श्रतिष्वनित करते हुए आर्थिक उग्रता- 
बादू सौर युप्त पुछ्ठिल की अतिशयतापूर्ण कार्रवाई का विरोध किया। इसके 
भतिरिक्त भाहिन्द्रोव ए० ज्नोव के, जो ३१ आत्त १५४८ को अपनी 
रहस्वपूर्ण मद्यु के समय तम छ्तालित के अत्यक्ष उत्तराविक्ारी थे, शर्त और 
उत्तराधिकारी थें; और झडानोव अत्यक्षतः सोवियत कछा में “ समाजवादी 
ययार्थवाद ' के मास पर किये गये दमन के १९४६ से १९४८ तत्न के युग के 
जेनक ये । 

मार्च १९५३ में गेवर पीदर के दुण्डित किये जाने और जुछाई, १९५३ में 
इमरे नाज के प्रधाद मंत्री के पद पर आसौन किये जाने ते ढँगरी के के प्रति 
कुछ उद्रतापूर्ण व्यवह्वार किया जाने लगा । नाज विश्वविद्यालय के एक ग्रध्यापक 
तथा विज्ञान अकादमी के एक सद॒त्व ये और इसलिए वे बुद्धिवावियों की प्रति 
करते थे ! माचे, १९५५ में नाज़ की वर्सास्तयों तथा उनके ह्थान पर एग्रात 
हेजेइयूज को, जिनके पाहदशों रिव्या चेहरे के पीछे पार्टी, के प्रथम सच्वि 
मात्यास राकेसी का भयानक, संगोल सब्श चेहरा था, निवुक्ति से एक दूपरी 
“क्र? अवधि का सूत्रपात हो सकता था, किन्तु गुप्त एडिल की 










२२० रूल को पुनर्यातरा 


भयोपादझ सत्ता समाप्त हो चुरी थी और सत्ता में बारम्बार परिवत्तेन 
दहोने के परिणामस्‍्तरूप पार्डी पदछे ही राजनोतिड एव धैद्धान्तिक संखू में फैंस 
गयी थी । परिणामत कग्मेरता के नये रा्रेसी-युग में पदले जैसी भयंदऋता 
का अभाव था। माहिन्क्रेर के सम्मान ही गाज को मिफ्तार नहीं दिया कया 
और उम्दोंने पृष्ठभूमि में रहझर सम्भयत* समब-समय पर बुद्धियादियों को प्रोत्साइन 
प्रदान किया तथा वुद्धिवादियों ने दृद्दय एवं जमिरशास दी बाते सोदना और 
शीघ्र ही उन्द पहना प्रारम्भ रर दिया। टिटो ऊन साथ भारझे के मेल-जोल के 
पुष्पित दोने से, जिसके आएण मई, १९५५ में पुस्‍्येद और युर्गानिन बेल्प्रेड 
आये, इस प्रयृत्ति मो बड मिल । यद्द समझौता हंगरी-दासियों के लिए विशेष रुप 
से परेशान करनेवाला सिद्ध हुआ क्योंकि रास्‍न्ये राज्जजो एड टिटोवादी के रूप में 
फदसी बर लठसा दिया गया था । फ़िर भी, जर मास्से टिये के साथ प्रेमात्यप हर 
रद्दा था। जनवा क्र मूमूत घारणार्जो की पुन परीक्षा झरने वे मतस्यध्ता थौ। 


छेखगें और सरझ्र के मष्य जो गुई-युद्ध प्रारम्भ हुआ, वह हगेस्पिन ऋन्ति झा 
थम सर्प अथवा वाल्लर में चौजन्तय था। उस ऋन्‍्ति में साहित्य के महतन 
प्रक्षे मुश्झिल से अनिश्योक्तिपूर्णे कद्दा जा सकता दै। दिसम्दर, १९५६ में “मैत- 
घेस्टर गाजियन ! ने विल्कुछ टीऊ कहा था कि “ इंगरी-वासी उनीसर्गे झपान्दी के 
कवि पेतोयेफो के झग्ड ऊे नीचे युद्ध उरते रहे है।” १९५५ में ठेखओं ने जो 
विद्रोद किया, उसीक्े परथानस्बरूप १९०६ की वरसुन्तु ऋतु की पेतोयेपी-क्ल- 
बाडी श्विति उत्पन हुईं और उस स्थिति ने उस दर्ष के अक्तूबर महीने में हुई 
ऐतिदापिऋ कन्ति के ठिए प्रेरणा प्रदान की । पोडैण्ड की भाति ही इसी में भो 
छेखनी ने क्षेत्र तेयार डिया और बोज-उपन किया । 


साहित्य और राज्य के मय हुए युद्ध तथा प्रारम्भिक आब्दिऊ सपर्षों में सो 
जग पक्ष और विपक्ष में थे, उन पर ध्यान दने से स्थिति उल्लेखनीय रूप से स्पष्ट 
हो जाती दै। नाज को श्रवान मंत्री के प३ से वर्खालत करते समय पार्ट ने 
बोयित किया कि, “ किसी भी ग्रद्धर ञ चैये , विद्ञन में आइरैवादी (एक #म्यू- 
निश्ट गारी झ् शब्द ) प्रदत्तियों के पुनत्दार को उचित नहीं सिद्ध कर समय 
अथवा का में हक, नेरायय एवं जराजकता हो स्वतम॒दापूर्वऊ प्रवेश नहीं बे 
दे सच्ता अबया फैसी न्यक्ति के साहय एव प्रेस में “आलोचना करने के 
स्वतनता” के बद्दाने के अन्तर्गत इमारो जन-अजावानिछ प्रणाली को विन्दा छले 
का अधिम्वर नहीं प्रदान रर सच्ता 7 
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यह तिद्ध करने के लिए कि इस घोपणा के पीछे सत्ता ज्ञ कल या, संलूति- 
मंत्री तथा झुछाओं के ऋम्यूनिस्ट पहरेदार जोसेफ रेवाई को, जिसे नाज मे वर्सात्त 
कर दिया था, पुनः पदाहड़ कर दिया गया तथा उसे “ महत्त्ववूणे कावे ” के लिए 
“आईर आफ मेरिट” पदक प्रदान किया यया । उसी महीने तूफान का समर्थन 
ऋनेवाद्य एक प्रमुख व्यक्ति आइवान वोल्डिजार “मग्यार नेमजेत” (हँगेरििन 
राष्ट्र ) के प्रधान सम्पादक के अपने पद से हाथ थो बैठ + 
सामरास्य कम्यूविस्ठ परिस्थितियों में - अर्थात्‌ यदि पार्टी और पुछिस को शक्ति 
क्षोण नहीं हो गयी होती, तो-ये कार्य छेजडों का मुँह बन्द करने के लिए पर्याप्त 
हो उच्ते थे। वे पर्याध नहीं सिद्ध हुए। अशांति ऋावस रही और वह १० 
खितम्बर १९५५ के “ इरोडाल्मी उजसाग ” ( ठिठ्रेरी गजठ ) में प्रक्मशित एक 
भव्नन्त अमुख डेलक ग्यूला हे के एक लेज़ में प्रकट हुईं। उक्त ेख में उसने, 
* जो १९१९ से पाठ का सदस्य था, शासन के श्रहि नि व्यक्ष करने के पद्चाव्‌ 
बच्छे नाठकों के अभाव तया थोड़ेन्से नवनिर्मित नाव्कों की “भीषण एकरसता ” 
पर छे३ प्रकृट किया था और अन्त में उसने सावारण, किन्तु असन्दिग्ध झततों में 
बुद् को घोषणा की थी। उसने कहा कि “वौकराद्वो दा नाश हो” अधोंत 
रखती हस्तक्षेप का अंत हो। उसने पुत्रः कह्-“ यह ऋने की आवश्यकता नहीं 
दै के नौकरशाही दिनचयी के समर्थक इस प्रकार के परिवत्तीन का विरोध किये 
जिन नहीं रह सकते। मुझे इस वत्त में सन्देह वहीं है कि इस संघ की पर्ातत 
प्रगति की विजय के रुप में होगे। ” 
खूल है का छेक्ष, जिसझ्य शीर्षक था “खतंत्रता और उत्तदाविल्न , दो विचार- 
दवाओं में इंगरी के राजनीतिक विभाजन झे अ्रतित्रिम्बिद करने बाल्य था क्योंकि 
उछक रुप इम्पूनिस्ट था और विषय-वस्त इन्यूनिल्ट-विरोधी थी । इसने छिला- 
“ इमरे वर्तमान कालोन साहित्य ही सम्भवतः सर्वाधिक दल्लेखनीव देते 
हगेरियत छेसओं के चहुमत द्वारा अदग डिया गया सामान्य इश्छिण है... इतर 
पता छ प्रततक्ष वश्य एक जकर्पक उदय हैः साहित्य में खतंत्रग !” क्ललाद 
अम्यूनिए्ड सिद्धान्त के सम्रक्ष मत्तक झुकावा गया है। “ समाजवादी कमाने ४ 
अमवन्‍्ध में ऐसी सम्भावनाएँ अदान करता है, जिला सम्न सी भृतपू्त हामा 
अगाहियों में नहीं देखा जा चकता था। फिर भी प्र यह है: ताहिल में रस 
खतंत्रता की आवश्यकता किस उद्देरय के छिए और हितके लिए है !.. मे चे 
डम वर्तमान समय में, कुछ ऐसे व्यक्ति दें, जो सहित में उहदीव, विदालक 
रेड, इुंछ गात्मा्ओों के कैराइय, विद्ध के मिय्या, विश्व चित्र तथा आंवीन, 
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अन्यक्रसमय समय मी द्वानिशरारक विचार बारा के जाशेपों को निर्वित्त रूर से 
प्रवि् करने के लिए यह स्वतिनता चाइते हैं।” फिर भी, वह इस प्रद्धर के टेसव 
वो प्रतिइन्धित नहीं करता, वह केयड उसके साथ श्रतिददन्द्रिता करता क्योंकि 
* समामयादी साहित्य रा अस्तित्व अथवा अनस्तित्व इस बात पर निर्भर करता दै 
कि साहित्य में ल्वतेनता के रिए हिये जाने बाटे सामान्य प्रयाम - जिसम्र अर्व दै पार्टी 
और जनता के श्रजावत की मावना (एक दूसरा झीश-नमन ) के तिपरीत उपस्थित दी 
जाने वाली नीऋरशाही-प्रशासनिक बाधाओं रो समाप्ति -सफछ दोठे हैं अयवा 
नहीं । साहित्य का गिक्रास, जो इमारा मुख्य उद्देश्य है, केउठ तभी द्वो समता है, 
जब इस विड्धाम के मार्ग री बायाएं समाप्त ढर दी जायें । इससे यह्द निष्क 
निऊलता दै कि युरे, द्वानिस्र साहित्य सा एक मात्र प्रतिरोथक अच्छा, प्रगतिशील 
साहित्य तभी बितयी दो सझता है, जब बह वन्धनहीन एवं बाधामुक्त द्ोइर उसके 
साथ सामना कर सके ।” श्री हे गैर अम्यूनिस्ट और कम्यूनित्ट कटा के सह 
अष्तिल, थनेय्ता और सहिष्णुता के छिए अनुरोध कर रहे ये । उन्हें कम्यूनिप्ट 
इस्तक्षेपरर्ताओं, ससरों और सह्दृति के पहरेदारों थी अपेक्षा गैर-वम्यूनिष्ट कहा 
अधिऊ पसन्द थी । 

८ इर्ोडाल्मी उसजाग” के दूसरे ही बह में खास वेंडामिग नामझ एके 
कम्यूनिस्ट वी “एफ छेफ़क मंजी ” शीपैछ कविता प्रशारित हुई, जिकनें जन-उस्कृतिः 
मत्री जोसेफ़ ढारबास पर छोटा, तीम् थ्रद्वार किया मया था। अक को तताल 
बापस छे लिया गया और उक्त कपिता को निम्नमलसर उसे धुन, मुद्रित दरिया सता । 
कविता इस्र प्रझर थी -- 

मैं अपनी आत्मा को पोस्ता हूँ, जीर में भपनी जात्मा देता हूँ, 

अपनी कला के लिए नये विचारों से खोज में । 

किर भी, रोइ भी वलु सफल होने में मेरी सहायता नद्दीं करती । मैं कि 
ग्रद्धर सफल द्वो सकता हूँ २ 

अनेक बार बातचीत करने के बाद भी भें अभी तक डिसी सन्तोपजनक 
सप्टीकरण प्रतीक्षा कर रद्दा हूँ, 

एक ऐसे व्यक्ति से जो डेखक और मनी, दोनों, दोने की महत्वाकक्षा रखता 
है और जो कला वा पदेन जनक दे । 

फिर मुझे उस सामर प्रेरणा को देखने दो, 

सुझे एक नयी कृति देखने दो, भछे ही वढ छोटी हो... 

मुझे मूर्ख मत बनावे जाओ, मेरे मित्र, 
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में तमी विश्वास कहेग्, जब में देख छंगा । 

इंगेरियन लेलरकन्यूतियन के सुखपत्र में लिखनेताले कम्यूनिस्ट कम्यूनित्ठ 
सरकार और उसकी नीतियों की खुलकर आलोचना कर रहे थे । आसक्ष 
अनेक असाहित्यिक कम्यूनिस्टों ने भी ऐसा ही किया । 

शासन पर किये गये इन साहित्यिक प्रहयरों का कछा-जगत में स्वागत एवं समर्धन 
किया गया । साहस पाकर छेखक्र-यूनियन के कम्यूनिस्ट १० नवम्बर १९५८ को 
एक वैठक के ह॒म में एकत्र हुए और उन्होंने एक घोषणा-पत्र सैयार ऋर सांत्छ॒तिक 
मामलों में सरकार के “आक्रामक हस्तक्षेप” ते स्वतैत्रता की मांग की। घोषणा" 
पन्न में उदाहरण दिये गये थे : 'इरोडाल्मी उसजाण' के दो मैनेनिंग डायरेक्टरों को 
बखोस्त कर दिया गया; पुस्तकों और कविताओं का, जितके नाम बताये गये, 
प्रकाशन रोक दिया गया; राजनीतिक कारणों से एक नाठक पर प्रतिबन्ध लगा दिया 
गया; कम्यूनिस्ट सेगीतकारों को परेशान किया गया; प्रसिद्ध कम्यूनिस्ट संवाद- 
दाताओं को अपने मत व्यक्त करने के कारण प्रेस से भर पार्दी से निकारू दिया 
गया । सबसे बुरी बात यह थी कि इरोडाह्मी उम्नज्ञाग' के एक अंक को जब्त कर 
छिया गय्ा; 'यह निश्चित है कि इसके पूर्व किस्तो भी जन-प्रजातंत्र में कम्यूनिस्ट 
सरकार द्वारा कम्यूनिस्ट भावना से सम्पादित किती पत्र को जब्त नहीं किया गया 
था । अन्य कारों की निन्‍्दा मितृ-वर्ग की निरंकुश, अप्रवादात्रिक पद्धति! कह कर 
की गयी। 

जब इस धोपषणा-पत्र को छेखक-यूनियन में पार्टी के सदस्यों के मध्य प्रचारित 
किया गया, तब उस पर ३३ सदस्यों ने हस्ताक्षर किये । यह खंद्या काफी प्रभावो- 
लाइक यी। यद्यपि इस घोषणा-पत्र को प्रक्माशित नहीं किया गया (यद ऋन्ति के 
एक दिन पूर्व १० अक्तूबर १९५३ ढो प्रथम बार मुद्रित हुप में 
तथापि पारी के नेताओं को खतरे को गन्ब मिछ गयी और उन्होंने लेखकों को 
अपने हस्ताक्षर वापस छेने के छिए प्रेरित ऋरने का प्रयास किया । केवल चार ने 
अपने हृ्ताक्षर वापस लिये। 

इस विफलता के पहचात्‌ हंगेरियत कम्यूनिल्ड पार्श को केन्रीव सम्रिति ने 
साहित्य के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव का प्राव्य तैयार किया, छेलक 
कम्यूनिह्ड सदस्यों की बैठक आयोजित की और उनसे यत्ताव का उमर्थव 
मांग को। इनमें से श ने अस्वीक्र कर दिया और देस प्रमुख 
ने लेखक-यूनिय्न में अपने पदों से त्काग्पन्र दे दिया। उन्हें पार्खो 


























श्श्छ रूस को पुनर्याग्म 


करेर ढाद-फसथार मिली त्या चतायवों दी गयी कि बूसरे अपराध मर जे द्ोगा 
पार्दी से निष्प्रसन । 

कम्यूनिछ छेयओों द्वारा दस प्रहार असाइत कर दिया गया। प्रत्लाय 
दिसम्बर हो प्रहशित किया यग्ा । इमड्रे द्वारा उर्महे इस बात ऊ छिए डॉट बताती 
गयी ऊि उन्दोंने “ समाजयादी शउभूमे वा परित्याग रर दिया है... ..- श्रमिक 
ब्ग में उनहझ विर्दास्त डिय गया दै तवा थे नितमायार एवं उत्साइद्वीनता के शिक्रर 
हो गये. वे हासशोठ यर्गों एवं अत्यल पिछो हुए छार के वकीछ 
बन गये हैं । ? 

प्रह्ताव में घोषित क्या गया हि ये यात साहित्ऋ पशक्रट्ता मान नहीं थीं: 
6, उम प्रसार री साटि यर प्रइतियों के पीछे जन प्रयातत के विद्दध शिया 
जनियराल एक प्रद्वार ठिम् हुआ है, जिम खह़य साहित्यिक नहीं, असुत 
प्रमुपत राजनातिक दहै। ” 

क्वितय रफक्ों मे-"और प्रस्वाव मे उनका नाम भी दिया गया आा- १९ 
नवम्पर वी छेव+-यूनियन की रैक का ठप्रग्रोग सामान्य स्थिति णुव श्रनि् 
बर्य दया श्रमजीबी उपर्ों के जीयन छत के सम्सस्थ में पूँजोगादियों द्वारा फैडादी 
गयी निन्दाक्षक यातों मे प्रतिशत उरने के लिए रिया । आलेचत सी नेझब के 
अन्तात्‌ उन्होंने साहिथ का निर्देशन झरने वी अवश्यस्ता एवं इस सम्बन्ध में 
पार्ट के अधिसार हो अस्वोगर कि,” डिस्तु, प्रस्तायम कह्ठां गया हरि “पार्टी 
और राज्य के उपयुक्त समठनों क्र यह ऊर्तेन्य दै-और गपिष्प में भी उनसे यह 
स्तैव्य रहेया-फ़ि वे द्वानिक़्रक़ रचनाओं के प्रद्मशन को रोक दे ।”/ 

इस प्रद्मार पाठ्य ने टेब्रों के विद्रोह मरा सामना पुले युद्ध छी घोषणा द्वारा 
हिया। यदि परंवरी १९५६ में मास्त्रे म॑ वीसदी पार्य सम्रेस न हुई द्वोती जीर 
खुश्चेत्र मा भुप्त भाषण, जियही व्यात्या असन्तुए इंगरियनों मे अपनों स्वतनता 
के घोषणापत्र कैरूप मे वी, न हुआ होता, तो रासेसो शासन डेययों के सुँद ओे 
बन्द पर दे सकता था अथवा उन गन पर बूढ रस समझता था। राग्रेती 
शासन इतना अधिक मर अभिवुख, सतना भपिझ लो+-अप्रिय तथा इतनी अधिक 
घृणा का पान था कि, येहू इस मत का सण्डन नहीं सर साय था। असक्षय हो 
कर, विवाग्रमिव्यक्ति वी व्यवस्था करने के प्रयास में, उसने रूबिवादी विचार- 
विमग के लिए मार्च १९०६ में एक पेतोयेफो कख्ब का संगठन जिया । यह प्रयभ 
अवसर नहीं था, जउ यों ने एक ऐसे प्रिय नाम को अपनाया था, जिसे 
पर उनका बोर अविकर नहों था, किन्तु इस श्र्धर के किसी दुस्पयोग से उनके 
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चेहरे पर उल्ठ कर इतना भीषण प्रहार कभी नहीं किया या। घुडापेस्ट का 
अह्पजीवी पेतोग्रेफ़ौ क्‍छत्र एक संसद, एक सत्तत्र वाद-विवाद-संस्था, एक 
अजातांत्रिक मंत्र चल गया । इसके तथा इसझी प्रान्तीय शाखाओं के माध्यम से 
साहित्यिक तूफान ने विस्तृत हो कर जनता के एक आन्दोलन का रूप घारण 
कर लिया । 

३० मई को सरऋरी अरथंशाह्ियों के एक सम्मेलन के साथ स्धारण ढंग से 
सूत्रपात हुआ । दो संच्याओं के बाद भूतकालीन भूलों को स्वीकार करने एवं 
छुधार करने का वचन देने के छिए पेतोयेफी क्लब के तत्वावधान में साहित्यिक 
इतिद्वास संस्था की बैठक हुईं । ४ जून को डंगेरियत विज्ञान अकादमी का एक 
अश्ांतिपूर्ण अधिवेशन हुआ । फेरेन्स मुक्सी ने शिकायत की कि कम्यूनिष्ट पार्ट 
इतिहास-संस्था द्वारा आलोचना का दमन किया जाता है। लाजोस छकायस ने कद्द कि 
कब समय आ गया है, जब पादों के इतिहासकारों झो केवछ “ पार्टी के क्तिपय 
मेताओं की धोषणाओं का वारम्वार स्पष्टीकरण करने ' से अधिक कुछ करना चादिएं। 
इसके अतिरिक्त पार्टी इतिहास-सेस्था माल्को की बीसवीं पार्टी कांग्रेस की सद्दी-सही 
व्याख्या के मांगे में बाधाएं डाल रही थी। बुडापेस्ट की लेनिन इन्स्टीव्यूट के 
आपपौड काल्मार ने घोषित किया कि विश्वविद्यालयों के छात्रों की विचार-सरणि 
“प्राथमिक शाला के स्तर की है ”। श्रोताओंने हर्प-ध्वनि की । इतिहास को झूठा 
बनाया जा रहा है; “ मैं ये कठोर शब्द कह रह हूँ, चाहे ये पसन्द आरये.अथवा न 
आययें।” द्वितीय विश्-युद्ध के इतिहास को तोड-मरोड दिया गया था; “ मेरा विश्वास 
है कि यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण हैं कि सुदूर पूर्वोंय बुद्ध में सोवियत संघ का 
प्रवेश जापान की पराजय का मुख्य ऋरण था। ? 

अब फ़ेरेन्स सान्था नामक एक चवयुवक्र लेखक मंच पर आया, और सारांश 
रूप से उसने टियेबादो राष्ट्रीय कम्यूनिज्म के छिए आह किया। उसने ऋद्दा - “ मेरे 
मताजुसार हम कम्यूनिज्म को उसी समय स्त्रीकार कर सकते हें, जब उसका उद्भव 
हमारी इच्छाओं, हमारी परम्पराओं और हमारे रक्त से हो और जब वह हमारे 
इतिहास के साथ संयुक्त दो ।” श्रोताओं ने उसकी बात को पसन्द किया । उसने 
पुनः कह्दा - हमारे देहा में कम्यूनिज्म की स्थापना तसी हो सकती है, जब विदेशी 
तत्वों को समाप्त कर दिया जाय कक 

विश्वविद्यालय में इतिहास-विभाग के अध्यक्ष जानोस वार्या ने घोषित क्रिया क्रि 
इतिहास की माक्सवादी व्याख्या के प्रति इसलिए बिज्ञात नहीं उत्न्न हो पाया हूँ 
कि “ यह वहुधा सच्ची वाद नहीं बताती द | मेरे ऋणने का अर्थ वह नहीं दे कि 
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इस व्याप्या मे जान-्यूस कर झठ बोटा गया दे । मेरे उदने झा अर्थ यह दे कि 
अविशाश मामलें में इस व्याख्या में पूर्ण सब के स्थान पर अर्द्धसत्यों का आभधय 
ग्रहण किया जाता है।” उसने 'तथ्यों को उसी सिद्धान्त के साथ जोड़ने ', स्रोतों के 
एम्पक्षीय उपयोग यौर 'उद्धरणों के अनुचित प्रयोग' को निन्‍्दा की 
दा कि द्विताय विश 
5 छठ द्योता दे ऊ्रि प्रेद 
(४ "डर 5 पु नाजो जमनी हे 
मित्र राष्ट्र थे । उनके कथन से असहर्मात नहीं प्रस्ट की गयी। उन्होंने कट्ठा कि 
अमरीज़ में साप्राउ्यवाद बिरोवा शक्तियाँ साम्राज्यवादी प्रद्ृत्तियों की अपेक्षा प्रग्तर 
हैं, लालिनवादी ऐतिद्वातिक रचनाओं में इन तथ्यों वी उपेक्षा वी गयी है। माली 
पहले से द्वी इन निध्या बातों वो ठीक कर रद्दा दै, अत “इस समस्या के लिए अब 
हमारे इतिहासमारों में साइस वी आवश्यकता नहीं रह गयी है, उन्हें केवल पुन 
सत्य बात पर चापस थआ जाने वी आउश्यस्ता दे । पार्टा द्वारा इतिद्वास का विकृत 
किया जाना जनता क्र स्मरण शक्ति के विद्धद रद दे ।7 श्रोताओं ने इस वक्तव्य का 
अभिनन्दन सराइनाश्मक दँसो द्वारा किया। उन्होंने पुन कद्ठा कि सयोगतः 
कम्यूनिस्टों ने सोशल डेमोकेटिर पार्टो को निन्‍्दा की थी | फिर भी, “इस जानते दें कि 
इगयी में फामिस्ट विरोधी संघर्ष न केयछ भूमिगत रूप से, प्रस्‍्ठुत ससद में भी 
जारी था।” यद्यपि क्म्यूनिस्‍्टों ने इस बात रा सग्डन व्रिया, तथापि जनता 
अधिक भच्छी तरद से जानतो थी। 


ग्यो्गी डिटवान ने इस दात झ्र विरोध किया क्नि कस्ये वषे शिक्षकों को अपनो 
बातों का स्वय खडन करना पत्ता दे तथा पहले बे में उन्होंने जो कुछ पद्माया था, 
उसके विपरीत परचम पढ़ता दे । उसने कहा, “जब हि दम्र निरन्तर उन्माद के 
विर्तद् उपदेश देते रहते ई, तब ये समस्त अन्ता्िरोव युवकों के मध्य उन्माद सी 
सटि बरते है । ” “ सोवियत सघ जे प्रेमुख एवं आदर्ग काय्ये पर निरन्तर बल देते 
रहने से भी ” उन्मार वो उठ होती है । उसने अन्त में कद्ठा हि परिचम शी 
शाज्धत आलोचना करते रहने से परिचिम के प्रति सद्दानुभूति द्वी उत्पन द्वोती दे । 

मिस्लेस ज़िनयी सैनिर विद्यालय के आव्यापद्न गले डोमोटोर ने दयरी के 
सैनिक भूतमछ के अध्यापन में तथ्यों के प्रति उदासोनता पर ध्यान केच्दित 
जया। डोमोगोस कोसैरी ने भो दही बात कही और इयरो के इतिद्वास की व्याध्या 
“ स्वालिन वी रचनाओं के प्रखरश में ” ऊरने दी आवश्यस्ता पर खेद व्यक्त किया। 
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अभी तऊ किसी भी वक्ता के सापण में ओर-गुरू नहीं क्रिया गया था। फिर 
भी, अब घुडापेस्ट विश्वविद्यालय में इतिहास को प्राष्फपिका और शांति-अभिकत 
की अध्यक्षा मैडम एजेवेसेड भाषण करने के लिए खड़ी हुईं। उनके भापण ने 
बैठक को भेग कर दिया। उन्होंने ऋद्या कि पहले की अनेक पीड़ियों में ऐतिहासिक 
सत्य का सश्लीकरण करने के लिए जितना किया गया था, उससे अधिक विगत 
कुछ ब्ों में किय्रा गया था । 

जन-समूह, जिसमें मुख्यतः विश्वविद्यालय के छात्र सम्मिलित थे, हो-इल्ला 
करने छगा । प्राध्यापक मुस्करानें लगे । 

उन्होंने पुनः कद्दा-/ यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध करने का प्रय/ःस करता है कि 
मार्क्सवादी इतिद्वास ने गलतियाँ की हैं... ... ! 

“ क्या आप ऐसा नहीं सोचती हैं !” के नारों ने उनके भाषण में ब्याघात 
उत्पन्न किया । 

“और माक्‍्सवादी इतिहास-लेखन सत्य के लिए हमारे नवयुवकों की इच्छा क्री 
इत्या कर देता है ... .../! 

“यह ऐसा करता है, यह ऐसा करता है” ”--छात्रों ने चिद्ा कर कद्ा । 

“तो वह वीसवीं पार्टी कंग्रेस की कार्रवाइयों के विवरण का अध्ययन करे, * 
उन्होंने आगे कद्दा--“ उस पर विश्वास मत कौजिये ... ” 

£ हमें किस पर विश्वास करना चाहिए ?”-श्रोताओंने अरइन किया । 

“ हमर अपनी भूतकालीन गछतियों को स्वीझार करते हैं”-उन्दोंने कहा । 

“आप नहीं करती ”-- श्रोताओं ने तर्क किया। 

“ क्ेन्तु आलोचना का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी सफ़लताओं का उपद्यास 
करें । यह सत्य नहीं दे, यह द्वंदात्मक नहीं है। ” 

श्रोत्ता इतनी देर तक हँसते रहे कि वे अपना भाषण समाप्त नहीं कर सकी । 

प्रत्यक्षतः इस झब्रुतापूर्ण भ्रदशव से अभिमूत होऋर पेतोबेफी बलव के 
अफसरों ने दस दिनों तक एक दूसरी चैठक का आयोजन नहीं किया । १४ जून 
को दाश्षेनिकों के सम्मेलन में मुख्य भापण हंगरी के सर्वश्रेष्ठ मा्सबादी 
दावीनिक और साहित्य-समालेचऋ ग्रोफ़ेसर ग्यागों छूक्ाइस द्वास किया गया, 
जिन्दोंमे फैक्टरियों के समान सेंल्कृति एवं ज्ञान-विद्वीन दाशनिकों के उत्पादव 
पर खेद्‌ प्रकट किया। दसरे दिन बुडपेष्ट छे माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने 
अपनी बढ़ती हुई ,समत्याओं पर विचार-बविमशे क्रिया।दों दिन बाद जन-महा- 
विद्यालयों (72092 ८णा६४०७ ) के शिक्षक, जिन्हें राकोसी के दमन की 
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निः'शतम अयवि में यरखास्‍त कर दिया गया था, अपने अभाव अभियोगें मे व्यक्त 
ऊरन ऊ लिए पेतोयफी फटर वी छत के नीच एक्न हुएं। 

अब पेतायपी वलय के संगठऊर्तताओं गो इस बाव का पता बस ड्रि उादोंन 
शेपकों ऊ तूफान छ निर्यत्रित उरने के स्थान पर उसे सत्हात के समस्त पड्नोसी 
क्षेत्रों में प्रशाहव दाने वी अनुमात प्रदान रर दी है जथवा इसमे राद्ययता 
पहुचायी दे और इसमे उन्द अयविक रिध्मय हुआ। साराशत येतोयेपी 
बल्पों ने एक सुछे राजनीतिझ मच रा रूप धारण रर लिया था। समस्त दंगरी 
में इसी उद्देश्य से पेतोयपी उटबों की स्थापना द्वोने टगी। कम्यूनिए्ट पार्टी इस 
घटना कम की ओए सशय के साथ दखन ”गा, झिन्तु व आन्तरिक भतभेदों से 
ग्रस्त थी राड्ेसी शी बसास्तरी सी अफवाह समस्त देश में कैठ रही थीं और 
अभी तक कोई भी व्यक्ति पेतोयफी उरें पर प्रशर झरने के रिए तैयार नहीं 
प्रतीत होता था। 


बुडपे्ट के पेतायरेफो क्टय की गतियाप १६ जूत १९५६ को गिख्लर पर 
पहुँच गयी । इस बार उसदी बैठक एक नाउय-यद्ठ मे हुई, जिसम आठ सी ब्याक्तयों 
के यैरन रे एिए स्थान था जीर रुष्या समय ७ वन के लिए इतनी सख्या में 
निमत्रण पत्र भेने गये ये। साढ़े चार बत तक प्रध्यक स्‍थान भर खुझा था। साढ़े 
६ बचे तय साखाई प्रारम्भ हुई, तर खड़े रइने दाढ म्यक्तियों ने गडियाएों मैं, 
फ़िड़किया पर सैच पर तथा अन्य प्रत्यक घन इच उपलब्ध स्थान पर आपकार 
जमा लिया था। नाव्य-एद्द मं उम्र से कम पद्धद सौ व्यक्ति ये और उनमें से 
अनुमानत तृदीयाद वर्दावारी सनिऊ अग्िज़्ारी थे। यद्द एर ठप्ण, भाई सध्या 
थी। सबसम्भति से मो भी व्याक्त वूश्नपान नदों सरता था । खाने और पोन का 
नोइ प्रज्न ही नहीं था। फिर भी श्रोताओं मे से श्रयक व्यक्ति प्रात सादे 
तीन बचे तक द्वाउ मे उपस्थित रहा। 

उन पूरे नी पप्टों में ऋद लदर्र तानाशाही के बाव पर प्रद्मार बरतो रहीं | कोई 
योजवा नहों थी, काइ आउल्यन नहीं था केवल एऊ प्राह्मतक शाक्त थी, जो 
अपने को सयमित करने बारी बाथा ऊे विरुद्ध युद्ध कर रही थी। एक गैरसरकारी 
संसद का अधिवेशन द्वो रह था जो तानाशाही हँगरी मे एक विवित वस्तु थी । 

बैठक ऋ जायोजन युद्धम्नलीन नानी विरोधी भू[मगत आन्दोरन में कम करने 
बाले वम्यूनिस्टों तथा होथीं शासन म॑ गैरकानूनी रूप से ऋम करने वाले कम्यूनिस्टों 
को जिनस इंगरी की युद्धोत्ततआलैन पिछवमू सरकार ने श॒द्धीररण कर दिया था, 


१८४४, १०७८७ चहीं श्श्थ्‌ 


आउमामिव्यक्ति का छुमवसर अदान करने के लिए किया गया था। (उनका 
ऊम्यूनिज्म सम्भवत्तः राह्गेसी के लिए अत्यधिक आदरशैबादी था | ) 

कार्यक्रम के अनुसार प्रथम वक्ता, पार्क के दैविक पत्र “ सावाद मेप ” का 
सम्पादक मार्टन होरबाय था । उसने एक संक्षिप्त, व्यग्रतापूणे, परिचयात्मक्र वक्तव्य 
दिया : में आत्मालोचना कहँगा, दूसरों को भो ऐसा ही ऋरना चाहिए, अमेक गल- 
तियां की गयी थीं, मास्को की वीस्वी पार्टी कांग्रेस द्वारा घोषित नयी नीति के पहछ 
के अन्तर्गत उनकी पुनः परीक्षा की जानी चाहिए । 


टिबोर डेरी उत्तर देने के लिए उत्तेजित ह्वो गया । प्रद्यात कम्यूनिस्ट लेखक, 
होथों की तानाशाही में भूमिगत रहकर संघ करने वाले कम्यूनिस्ठ डेरो में एक 
उपन्यास लिखा था, जिसे निन्‍्दा पार्टी ने इसलिए की कि उप्तमें एक पूँजीवादों 
प्राध्यापकर का अत्यन्त सहानुभूतिपूर्ण चरित्र-चित्रण किया गया था । देरी ने कहा 
कि द्वाल में सेंसरशिप की बुराइयों के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुना गया दै, किन्तु 
“८ आइये, हम विशेष धार्तों पर विचार करें । विश्ेषतः यहां मार्टेन होस्वाथ है। 
बह स्वयं अपने लिए नहीं वोछता है, फिर भी, कमो-कऋभी यह जानना मुश्किछ 
झोता है कि वह पार्टो के छिए वोछता है। एक दिन वह अत्यन्त दक्षिणपन्धी रहता 
है, तो दूसरे दिल उम्र वामपन्थी हो जाता है; दम कैसे जानें कि बढ किस का 
श्रतिनिधित्व करता है १ ” ( स्पष्ट है कि होरबाथ बौसवीं पार्टो कांग्रेय द्वास अनजाने 
में ही अपने सिर पर किये गये प्रह्यरों से चकरायी हुईं कम्यूनिस्ड पा्ों की निरुदेश्य 
गतिविधियों को अ्रतिविम्बत करता था।) ततयइचात्‌ डेरी भूतपूर्व सेल्कृति-मंत्री 
(और संस्कृति पर प्रद्दर करने वाले ) जोसेफ रिवाई की ओर मुढ़ा और कहा कि 
+ बह जानता है कि वह झूठ वोल रद्दा है, किंतु झठ बोलना जारी रखता है। ” 
वर्तमान संस्क्ृति-मंत्री जोजेफ डारवास के सम्बन्ध में उसने कहा, “ बह स्वये 
अपने से भयभीत दै। उसके संचेंध से मुझे कुछ इतना ही कहने की आवश्यकता है। ” 


डेरी ने प्रश्न किया -“ हमारे समस्त संक्ों का कारण क्या है ? कोई छतंत्रता 
नहीं है । मैं आशा करता हूं कि अब पुलिस का आतंक नहीं रद जायगा। मैं 
आशावादी हूं; में आशा करता है कि हम शीघ्र दी अपने वर्तमान नेताओं ले मुक्ति 
पा जायेगे । दमें इस वात छो ध्याव में रखना चाहिए कि ऊपर से आज्ञा मिलने 
पर दी हमें इन वा्तों पर विचार-विमश करने की अचुमति श्राप्त हुईं है । उनका 
विश्वास दे कि अत्यन्त गर्म हो गये “ वायलर ? से थोड़ी-सी भाप को निकल जामे 
देना उत्तम है ! इम कार्य चाइते हैं तवा और अधिक भाषण करने का सुअबतर 


झ३० रूस की पुनर्यात्रा 


बाइते ई। में साहित्य के भविष्य को मार्टन दोखाव के द्वाों में नई सौंपृंगा। बढ 
अन्य बातों के साथ-साथ करा में विक्ृतिया टने के ठिए उत्तरदायी दे ” है 

देरी अपनी वक्ता के अन्त पर पहुँच गया था। उसने कट्दा था, “ इस जलने 
बातों के लिए सघर्प करते रद्दे हैं, रिन्तु इसने मुल्य बात मानवताबाद के विस्मरण 
कर दिया है। ”? 

दूसरे वक्ता, एफ उम्यूनिस्ट पत्त्रार टिगोर मिराई ने उपसस्दति-मंत्री मिद्ठादी 
बी आटोचना ररते हुए उद्धा-/ उसे विश्वविद्यालय में पनआरिता वा प्राध्यापक् 
फिस प्रकार नियुक्त कर दिया गया दै ? उसके पास पहले से द्वी दस काम हैं।” 
एक दूसरे कम्यूनिस्‍्ट पत्रकार जरेक्जेण्डर फेकेटी ने, जो उसो दिन मास्को से रौय 
था, बताया क्रि बढ्ा रूमी और युगोस्ठाव कामरेडों ने उससे वया कद्ा था। उन्होंने 
कहा था कि यदि तुम दगरो में एक साध्कृतिक क्रान्ति चाइते दो, ४ तो तुम 
पत्रकारों को ही उसका सूतपात करना द्वोगा । ! 

एक नवयुवक भौतिक विज्ञानवेत्ता ने, जिसने आपना नाम जानोस्ी बताया 
और जो डबलिन के ट्रिनिटी राटेजमे अणु रिश्न का भूतपूर्व जनुसथानक्त्तो छोत 
था, पश्चिमो ब्राइकास्‍्टों वो अवरुद्ध करने के लिए शासन की निन्‍्दा की । उसने 
क्ट्मा क्लि दम केवक परिचमी स्टेशनों से ल्ुश्गेव के गुप्त भाषण को सुन सकने में 
सफ़्छ हुए थे । “ हरी में पश्चिमी समाचार-प्रों के प्रयेश वी अनुभति प्रदान 
बी जानी चाहिए वाशयाएं में पढे हुए व्यक्तियों को पुनर्वासित किया जाना 
चाहिए । ये वास्तविक प्रवातन के वार्य हैं। ” 

दोखाथ की ओर, जिसने आटोचना के लिए कट्दा था, इंगित करते हुए ग्योर्गी 
मैमेज मे क्या कि में उसे आश्ेवना प्रदान कछाा १९७१ में “ साक्षाद भेप ” 
में काम करनेवाले दावन पनरकार्गें में से केवड छे अभी तऊ वद्दा काम कर रहे हैं। 
शेप में से अमेक जेलें में पढ़े हुए हें । 

बाहर एक बच्य जनसमूह एफ्न द्वो गया था । इजारों व्यक्तियों ने नाव्य-एह के 
चारों ओर की गलियों को अवद्ध कर दिया था । एक अह्ात व्यक्ति ने दीवार के 
बाहर लाउड स्पीरर लगाने वा आदेश दे दिया । 

अब पोटर छुफजका नामक एक नवयुवक रवि ने पार्टी के प्रधम सचिव, दंगरी 
के सर्वेसवी, राशेसी पर प्रचण्ड प्रददर झिया | उतने ऊद्ना प्रारम्भ सिया-“ एक 
अच्छे पत्ऋर को रिमेपता द्ोती दे एड कार, एड शोफर और एक विशेष दूकन ”, 
जहँ। वद सापारण जनता के लिए अनुपख्ब्व वल्लुओं को खरीद सके । “उसके 
ठिए सत्य लिखना आवश्यक द्ोता है । फ़िर भी, दमारे देझ में सत्य मा पार्दी दी 


हा 


१८४८, १५५७ नहीं र्ह्रे 
परिवतेनशीछ नीति के अनुहूप दोचा आवश्यक है । १९४९ में राछोसी ने कहा था 
कि लासलो राज्ड एक देइद्ोही था। १९५५ में उसने कद्दा कि राज्क एक प्रासाद- 
प्रडयंत्ऱरी था । इस वर्ष वह राज्ड को कामेरड कहकर सम्बोधित ऋरता है। पार्ट 
पर से नहीं, किन्तु उसके नेताओं पर से जनता का विज्धास उठ वया हैं ... सत्य 
का अस्तित्व केवल वहीं रद सऊता है, जहेँ। खतंत्रता का अस्तित्व हो । हम खत्तन्न 
ग्रेस की साय करते हैं . . .वद किस प्रकार का प्रेस है, जो “ सावाइ नेप ” में इमरे 
नाज की आलोचना करता है, झिन्तु अपना बचाव करने के लिए उसे कोई त्थान 
नहीँ श्रद्दान करता । ... हैगेरियन प्रेस के हात और हिम्न स्तर क्र कारण राष्ट्रीय 
करण था । हम कहते हैं कि जुस्वेब के भाषण को पूर्ण रूप से प्रकाशित क्रिया 
जाय ।” यह स्पष्ट रूप से विघातक काय था । 


अब फंसी पर लुयका दिये गये लास्को राज्क की विधवा पत्नी श्रीमती राज्ड 
बोलने के लिए खड़ी हुईं। जिस समय दे बोलने के लिए खड़ी हुई, उस समय 
प्रबक्त एवं दीर्धकालोन हरष-घ्वनि की गयी । उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे 
पत्ति के साथ जो कुछ किया गया, उसके कारण मुझे एक बोरांगना बता दिया 
जाय । उन्होंने केवछ इतता कद्वा कि जिद छोगें ने उनके पत्ति की इत्या की थी, 
उन्हें पदच्युत कर दिया जाय । वे स्वयं वर्षों तक जेर में रह चुकी थीं; हंगेरियन 
जेल जन-प्रनातेत्र के लिए कलंकतुल्य थे । जब उन्होंने अपना भाषण सम्राप्त 
किया, तब श्रोताओं ने देर तक हर्पध्वनि की । 


एक नवधुवती महिला ने, जिसने अपना नाम नहीं धताया और केबल इतना 
ऋद्या कि में विज्वविद्यालय में दर्शन शाक्ष की प्राध्यपिक्ा हूँ, भाषण करने की अनुमति 
मांगी और अम्ुख कम्यूनिस्टों की गैर-रम्यूनिस्ट जीवन-पद्धति की ओर ध्यान आहट 
हिया । उसने कह कि वे पांच कमरों वाछे भवर्तों में रहते हें और इस बात को 
भूल जाते हैँ कि अनेऊ परिवारों को एक ही कमरे में भेड़िया-चैंसान करनी पदती 
हक वे अपने कपड़े और खाय-साप्रग्रियों बिश्षेप बन्द दुकानों में खरीदते हैं, जब कि 
औसत नागरिकों को पर्योप्त मोजन नहीं मिलता । पार्टी के नेताओं का साथारण 
सदस्यों और जनता के साथ सम्पर्क नहीं रह गया है। “पार्ठो के नेतृत्व सें 
परित्तेन आवश्यक है । ” 





# शासन का नाश हो |” श्रोताओंने चिह्माकर नारा छगाया--“ इमरे नाज 
विसायु द्वों । ? 


र३९ रुस की पुनयात्रा 


6 सायद नेप ” के सम्पादक मार्टन होखाथ को शासन का बचाव करने वी अबुन 
मति प्राप्त हुई । तीन जयसर्यें पर उसकी आवाज शोर गुल में विन दो गयी । 
# बार्टी का अपमान मत कीजिये ”--- उसने अनुरोध किया । 

« हम ही पार्दी हैं ”-- आन्‍ट्रा में से एक व्यक्ति ने उत्तर दिया । 

« आये हम छास्‍्लों राज्ड के शव को साईं से से निक्रा कर उसे समुचित रौतिसे 
दफन करें ” -- एु दूसरे व्यक्ति ने बिल्ला कर उह्ा । 

“हम इसे सैण्डोर पेतोयेफो कलर क्यों कहते हैं २” एक तीपरे भोता ने प्र 
क्या--“ पेतोयेफी ने तो प्रेस नी छवततता के लिए संघर्ष किया था।! 

“जो इमें प्राप्त नहीं है” --- एऊ पक्चेसी मे इतना जोड़ दिया। 

«आप टीऊ वदते है ”--द्दोखाय ने अप्रत्याशित रूप से स्वीझार किया । 

6 आप यह बात इमें बात रहे ह | ”-- एक थ्रोता ने जोर से जद्दा। श्रोत्ता 
जोर से हँस पड़े , होरवाथ ने कन्तरे हिलाये और पुन अपने स्थान पर बैठ गया। 

पेतोयरेफी क्छय वी इस बैठक वी श्र्दिक रिपोर्ट बुडापेस्ट में फैल गयीं; यद्द 
घटना प्रत्येक व्यक्ति मी जयान पर थी। यह एक राष्ट्रीय गये वी बात बन गयी । 
जय २७ जून को तीसरे प्र एक और नेठक का आयोजन किया गया, तब के 
हजार व्यक्ति एक्न हुए । यह बैठक आधी रात तझ्र यठती रही और इसका स्वर 
अविक आज्दोलित था, इसमें क्रिये गये मापण पहले की बैठक में किये गये 
भाषणों की अपेक्षा अधिऊ वेरोधपूर्ण थे । 

बैठ के अध्यक्ष ने जय उसकी कार्रवाई वो समाप्त किया, उसके सात घण्टे 
बाद पोजनान के प्रामेएों ने आम इदताऊ रद दी। ये दोनों घटनाएं झ्िसी भी 

प्रगर सम्बद्ध नहीं थीं, किन्तु २८-२९ जून के पोजनान विद्रोह को एक बहाना 
बना कर रागोसो ने २० जून वो दरगरी में समस्त पेतोयेफी कलदों को बन्द कर दिया। 

किर भी, रामोसी को उसके थोड़े ही समय बाद मपस्तो बुआ दिया गया और 
१८ जुलाई को उसने इँगरी में अपने समस्त पदों से त्यागपत्र दे दिया तथा अपनी 
मैग्ोलियन पत्नी के साथ वाद्य मैगेल्या में रहने के लिए चछा गया । 

प्रथम सचिव के रुप में राशेती के उत्तराविक्रारी एनें गेरो में उसके पूवोधि- 
ऊरी के कौशल एवं मैटिल्य के अविकाश भाग झ्रा अभाव था, किन्तु उसझी कठोरता 
एवं निरदुशत्य झ्रा तनिझ भी अभाव नहीं था, रिन्‍्तु उसे मिन एवं वंठिन समय में 
काम रूना पड़ा, जिससे उसकी निर्देयता पर अकुश छग यया । 

पेतोयेफ्ी क्यों को पुन. वैधनिक घोदित दर दिया गया । झेसकों का ख्रोद 

नयथो ऊचाइयों पर पहुँच यया । जनता कथ्ों एवं प्रतिबन्धों के सम्बंध में बातें उरने 


१८४८, १९५४ नहीं श्ड्३ 


लगी । शासम कम्यूनिस्टों का था, किन्तु सर्वत्र आन्ति झा बोल्याझा था। १९५६ 
की पूरी प्रीष्म ऋतु में हंगरी तूकान में विना सहारे के ओोल्ता-हिलता रहा । 
अचतूबर के प्रारम्भिक्र दिनों में गरो छुक्चेव से सत्ता एवं टिये से प्रतिष्ठा ग्राप्त करने 
के प्रयास में याल्य पहुंचा । स्पशटतः हंगरियन ऊम्यूनिज्म की पकड़ समाप्त हो चुकी 
थी । फिर भो, कोई भो व्यक्ति सशल्न ऋन्ति का उपदेश नहीं देता था और व 
अधिकारियों को, न राष्ट्र को ही उसकी आशंका थी । सामान्य घारणा के अनुसार 
शक्तिप्रयोग द्वारा किसी तानाशाही को समाप्त नहीं क्रिया जा सकता । 

ऋन्ति के पूर्व के उन महीनों में जो ध्नः स्थिति थो, उसका सम्भवतः सर्वोत्तम 
वर्णन नवयुवन्न कम्यूनिध्ठ लास्लो वेजाामिन को लेखनी से निस्छत एक प्रकाशित 
कविता में क्रिया गया है। वह वद्यन्त, पूर्णतः निराश, फिर भी देशभक्त और अक- 
टत्तः अप्राप्य स्वतंत्रेता का स्वप्न देखने वाल्य था और उसने लिखा-- 

मेरा कोई भाग्य नहीं, कोई घर्म नहीं, कोई ईश्वर नहीं । 

चमत्कार के स्वप्त अब मुझे घेरे हुए नहीं रहते; 

न स्वनिर्मित देवताओं की चालें हो ) 

यहि--उंधर्पेरत और संकट्यत्त-- 

मं भव भो कुछ करने का प्रवस्त करता हूँ तथा कार्य करता हूँ 

“यथा सम्भव अच्छी से अच्छी तरह से -- 

तो बह इसलिए कि किसी भी व्यक्ति को 

अपना कार्य खतत्नतापूर्वक करने दिया जायगा 

तथा उसे क्षति न्दीं पहुंचायी जायगी 

अथवा द्विंसा का शिकार नहीं दनाया जायगा, 

न उसके विरुद्ध मिथ्या आरोप छगाये जायेंगे 

और यहद्द छोटा-सा टवगरी 

एक दिन वास्तविक स्वदेश वन जायगा 

अपसे राष्ट का देश । 





अध्याय १९ 


एक भीएण बादक 


मास्तो के समस्त पथ धदरन और स्वर्य उनके मातवादी दिश्वा सूचऊ यों 
के बावजूद हसी फे उन्यूनिष्ट नेताओं से इस बात मा द्ञान नहीं था कि वे किप 
दिशा में जा रहे ये । यद्द वात सन्देद्वाराद ही दे कि सरक्तर में सम्मिलित किसी 
व्यक्ति ने अथवा सरझार विरोधी स्सी व्यक्ति ने सोचा था कि राजनितिक ज्वारा- 
मुखी ज्ञ विस्फोट होगा । फ़िर भी, प्रस्येक्र आर्विक्र और राजनीतिक स्थिति 
स्पथ्त अध्ल-यस्‍्त द्वो गयो थो यौर प्रकटत वुडापेस्ट के बौनों ने निराश दो 
कर एक तिनके का सह्दारा लिया उन्हंनि लप्टो राज्ऊ के जवश्लेपों क्रो बादर 
निशालने तथा उन्हें दगरी के राष्ट्रीय दीरों के मकररे वोध्युथ मऊबरे में, जिसरा 
यदद नामररण १८४८ की कान्ति के जनक छुइस कोस्‍्युय के नाम पर ऊ़िया 
गया है, दकनाने का आदेश दिया । 

६ अम्तूबर १९५६ से बुडपेस्‍्ट सी कैक्टरियाँ, सार्योछलय और छ्टोर बन्द 
रहे और कई लाख व्यक्ति १९४९ म॑ “ डिटोबाद” के आरोप में पँँसी पर 
छठशये गये कम्यूनिस्टों---रज्क, एण्डरास साल'इ, डा. टिवोर सोम्यी और मेजर 
जनरल ग्योगें। पाल्पी--दी थातु निर्भित शव मचूपाओं को बगछ में बल रहे थे । 

इंगेरियन सरकार और कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रमुख सदस्य मतों के सम्मान में 
दी जाने वाली सलामी म॑ सम्मिलित ये । मास्क्ो स्थित भूतपूर्व हंगेरियन 
सादूत फेरेन्स म्युएनिख ने भाषण किया और फासियों के लिए उत्तरदायो व्यक्तियों 
के सम्बन्ध मे उद्मा कि वे “ निरकुश आयरादी थे, फिर भी, जिनके विक््द हम शव- 
क्रिया के दिन मुझदमा चलाना नहीं चादते।” उनमें से एक (स्तालिन) वो 
इस समार से ही विद्ञ दो चुल्क था और उसके विद््ध मुकदमा चलाया ही नहीं जा 
सकता था। राज्क के जीवित सद्द अभियुक्त थी बेला सास ने ऊहा-“हम ने 
केवेक सतकों को दुफनाना चाहते हें, प्रय्युत साथ ही साथ उस अवधि वो भी दफ्ना 
देना चाहते हें, जिसमें 7हैंसा का शासन था ।” उपप्रधान मन्नी ऐन्ताछू ऐप्ो ने 
घोषित क्रिया कि दम जिन व्यक्तियों को पुन दफना रहे हैं, वे “मिथ्या एव 
उत्तेजनात्मऋ अभियोगों ” के शिकार ये । 

धीमती राज्फ नंगे सिर और अपने दन्धों पर ए्ू बरसाती कोड ढाे हुए 
दशकों के बीच मे खड़ी थीं। कोट के नोतर उन्होंने एक साव वृष्रीय बालक वो 


एक सीपण नासक श्श्५ 


अपने से विपक्ता रखा था । उसझी आंखों में अवोवम्म्यता की इछि थी । श्रीमती 
राज्क को बगल में उस न्यायिक हत्या के परिणामस्वरूप विवदा द्वो गग्नी दूसरी 
महिला श्रीमती सालाई खड़ी थीं। उनका द्वाव उनेझी छोटी पुत्री के, जो सैदाव 
को ओर देख रही थी, इनन्‍्थे पर था । दोनों बालझं में से कोई भी अपने पिता को 
नहीं जानता था । 

जिस समय राज्क झो फांसी पर छटकाया गया, उस समय उनकी आयु 
चालीस वर्ष की थी। उन्होंने स्पेन में अन्तरराष्ट्रीय प्रिगेड में रहकर युद्ध किया 
था और द्वितोय विज्न-युद्ध के समय उन्हें गैर रियन ऋम्यूनित्ट पा्दं। का 
मंत्री नियुक्त किया गया । युद्धोततफाडीन हंगे वे पहले ल्वराष्ट्रनमंत्री 
जौर तलइयात विदेश-मंत्री रहे। 

३० मई १९४९ को पुल्सि को एक छार आयी और उनको तथा उनकी पत्ती 
झूलिया को उठा ले गयो । उसी दिन उन्होंने जूलिया छो राज्क से अलग कर 
, दिया और एक ही जेल में रहते हुए भी उसने उसको पुनः कमी नहीं देखा । 
जिप्त समय वे राज्क को यातवाएं दे रहे थे और उस्त पर मुकदमा चला रहे थे, 
डस समय बह निकट हो थो, किन्तु वहँ। पहुँच नहों सकती थो। वद्द शतनी 
निकट थी कि उसकी फांसो के आदेश को छुन सकती थी। एक अफसर ने 
जल्लाद का नाम केकर कहा-“ गेजा, फांसी का काम सम्पन्न किया जा सकता 
है ।” श्रीमती राज्क कहती है-" इन इल्दों को मैंने सुदा तथा उसके पैरों के नोचे 
से कुसी के इठाये जाने क्री आवाज को भो मैंने सब, . और ग्रातःकाल की 
नित्तव्धता में में समझ गयी कि एक चिक्रित्सक् ने उसे खत घोषित कर दिया 
था।” वे फांसी देने के स्थान के ठीझू पास एक कोररी में बन्द थीं और 
कारावास कौ अपनी अवधि में उन्होंने इक्मावत अन्य कांसियों के आदेश 
भी छुने। 

6 उन्होंने लास्लो नेसे व्यक्ति के साथ जो कुछ किया, वह भवेकर था” -- 
उन्होंने एक बुगोस्डाब पत्रकार से कद्ठा, जिसने सत्कारी आव-संस्कार के वाद 
उनसे मुख छो थी और जिसके समक्ष उन्होंने इन हृदय-विदारक अनुभवों 
क| वर्णन किया । 

जिस समग्र उन्होंने राज्ड और उसी पत्नी को गिरफ्तार किया, उसी समग्र 
उन्होंने उनके चार महीने के पुत्र छात्छो जूनियर को भी गिरफ्तार ऋर लिया। 
यद्यपि बुडापेस्ट में उनके सम्बन्धी थे, तथापि लड़के को उन्हें नहीं दिया गया | 
उसका नाम बदल कर इस्तबान छोवाक्स कर दिया गया और उसके पालन-पोषण 

















श्देदे रूस की पुन्योत्रा 


ऐसे व्यक्तियों द्वा! किया गया, जिन्दे इस दात का पता नं था कि बढ कहें! से आया 
था । टाई वर्ष बाद थुप्त पुलिस झा एक अधिमरी जूलिया राज्ड की बदन के घर 
आया और उमसे पूछा कि क्या बद छड़के झ्लो रखेगी, डिन्तु थे लड़के को उसके 
निव्राक-स्थान पर नहीं लाये और न उसझो उसे ढेने के लिए आने की अनुमति 
दी । निवोरित समय पर वासी स्ट्रीट के कोने पर “पर्दे से ढक हुई एक कार प्रकट 
हुई। बढ रुके भर दरवाजा सुछा, बाऊक वो सड़क पर छोड़ दिया गया और 
दूसरे ही मिनद यार छापता हो गयी ॥7 


जूछिया राज्फ पाय वर्षों तक जेल में रही और इस अववि में उसे अपने पुत्र 
के सम्पन्ध में कोई समाचार नहीं प्राप्त हुआ। उसे यातनाएं दी गयीं, जब बढ 
यातनाओं को और अविऊ नहीं सदन कर सदी, तय उसने विधिवत अपराध 
स्वीजार बर लिया और उन्होंने उसे दण्डित उर दिश । १९६५४ में उसे रिद्धा 
किया गया, रिन्‍्तु जूलिया राज्ड अथवा श्रीमती छाएलो राज्क के रूप में 
नहीं । अगिकारियों ने उसे एक झगज दिया, जिस पर उसका नाम श्रीमती छाप्हो 
ग्ोज़ी लिखा गया था। उसे अप्रने नाप्त का प्रयोग उरने के अधिकर से व॑चित 
ऊर रिया गया, हँगती मे ” राउक ” एक अनुल्लेखनीय शब्द था। 


जुराई १९५६ में जोजेक काटोना स्ट्रीट पर स्थित जूलिया राज्ड के भकान 
के सामने, जिपर्में बंद अपनी माँ और पुत्र के साथ रहती थी, एक बड़ी कार 
आ कर सती । उसमें से इगरी के मद्मा अभियोक्ता यादर निऊछे । वे अपने साथ 
दो कागज छेकर आये थे । एक के द्वारा उसकी सजा रह झी गयी थी । दूसरे के 
द्वास छास्‍्लो राज्क वी सज्ना रद की गयी थी लौर घोषित किया गया था कि 
उसमे विरुद्ध लगाये गये सम्रस्त आरोप ऊपोछ-ऋत्पित थे। अब बढ पुन' भीमती 
लछास्‍लो राज्ड बन सकती थी । उतके पति वो दोप मुक्त कर दिया गया था। 
* मैं सोचदी हैँ ”, उसने जगरेब, युगोस्ट्विया के * वेसनिक ? नामक पत्र के 
सवाददाता डा० जेल्मानोविच से कहा-“ कि अब समप्त इगेरियन यार को 
दोप-मुक्त कर दिया जाना चाहिए । मैं इसके लिए प्रयास करूंगी । ” 

लास्‍्लो राज्क के पुन आव-घस्फार का दृश्य यथ्पि एक हृदय विदारक दृश्य 
था, तथापि उससे पाप-प्रज्ञालन हो गया । किन्तु वद्द आत्मा को पीड़ा अथवा 
शिश्ता वी आकष्मिर प्रेरणा से प्रेरित नहों दो सझठा था । नये प्रथम सचिव 
एन गेरों मे सोचा कि इसमे उसे जनता का कुछ समन प्राप्त दो जायगा। 
अनियर्थत इसका विपरीत प्रसाव पड़ा, स्योंकि अब सम्रस्त हगरो-वासो सरकार के 


पक भीषण नाटक श््छ 


ही मुँह ते अपने ऊपर शासन करने वाली सरकार के अपराधों और अमानवीयत्ता 
की प्रचण्डत्ता को जान गये थे । 


सत्यु के समुपत्थित होने पर महुप्य निल्यार वातों का परित्याग कर देते हैं 
और मूछभूत बातों को प्रहण कर लेते हैं | राज्छ को कहानी की सप्रीक्षा करते 
समय हंगरी-वासियों ने दो प्रकर के सत्य के सम्बन्ध में कम्यूनिस्ट सिद्धान्त को 
अस्वीकृत कर दिया । उस समय एक पत्र ने लिखा, “ घोरे-धीरे, कम से कम अपने 
आधे सत्तिष्क से, हम यद्द विश्वास करने लगे कि ... ... पार्टी-सत्व यथार्थ सत्य की 
अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो सक्षता है और सत्य एवं क्षणिक्त राजनीतिक 
लाभ समान होते हैं ।” अतः उनसे आशा छी जाती थी कि बे राज्क को 
१९४९ में अपराधी एवं १९७३६ में निर्दोप मानें, किन्तु “यह 
एक भर्यकर विचार है ...... यदि क्षणिक राजनीतिक छाम सत्य की कसौटी हैं, तो 
एक “ झूठ ? सत्य हो सकता है क्योंकि वह छ्लणिक रूप से लाभदायक होता है। 
»«««»पुक झूठा राजनीतिक मुकदमा एक सच्चा मुकदमा बन सक्नता है, .... 
जिन लोगों ने अढ़े मुकदमों का आविष्कार किया, उनका यही दूपित इश्टिकोष था 
«««-« इसने हमारे सार्वजनिक जीवन के वातावरण को विषाक्त बनता दिया... ... 
हमारी दृष्टि को घुँथली दना दिया, हमारी आलोचनात्मक श्रतिभा को कुण्ठित बना 
दिया और अन्ततंः हमारे लिए सरल सत्य को देख सकना भसम्भव बना दिया ।7 
शब-संस्कार के समय उन्होंने सत्य को पद्चादा तथा ऋम्यूनिस्ट पद्धति के दीन 
उसकी समस्त अनाजत्त वेईमानों के साथ किये । 

ऋई भी व्यक्ति भली भाँति नहीं जानता कि क्ान्तियों का विस्फोट क्‍यों और 
कैसे होता है, दिन्तु निश्चय ही राज्क के मुकदमे के मिव्यालर ने, जिसे पुनः शब- 
संस्कार से बल मिल गया, राष्ट्र को प्रचण्ड क्रोधाम्रि में छत का काम्त किया। शब- 
संस्कार के सत्रह दिन बाद हगरी ने विद्वोह कर दिया । 
























अध्याय २० 
हँगरी का “ अस्तूयर ! 

हस की वोशेविक कान्दि ७ नवम्बर १९१७ वो हुई, किन्तु पुराने 
जूलियन कैटेण्डर क॑ अनुसार, जिसे वाद में सोवियर्तों ने समाप्त सर दिया, तारीख 
२० अयतूबर थी और इसीलिए बोल्येत्रिक अपनो क्रान्ति को सजंक्तूबर क्रान्ति 
अथवा भात्र ' अफ्तूबर ? बहते हें । मोमुल्का कान्ति २१ अस्‍्तूबर, १९५६ को 
हुईं , हंगरी शी रान्ति २३३ अयवूबर को हुईं। अम्दृबर क्रान्तियों झ्र मदीना है। 
शैर-दँगेरियरनों ने क्या, कितने दुख की वात दै कि दगरी वी ऋान्ति ने ६ 
नवम्बर को हुए अमरीझी राष्ट्रपति के निर्वाचन तक प्रतीक्षा नहीं की । स्युक्त 
राज्य अमरीस में उस पर अविऊ ध्यान दिया गया होता । अन्य ब्यक्तियों ने इस बात 
पर खेद प्रकट किया हि वह स्वेज सक्ट के समय हुई। इसका उत्तर यह है हि 
कोई भी व्यक्ति किपी झान्ति के हिए नियम नहीं निर्धारित का सकता । बढ अपने 
ही रद्यमय सनूनों सा अनुगमन उरती है। जब जनता के दुस का प्यादा सब 
लव भर जाता है और उमझ्ा धर्य समाप्त द्वो जाता है, तव एक मद॒त्वद्दीन घटना 
अथवा उद्धिद्वीन सगे औघ्र द्वी तुफान उत्पन्न कर सकता है । अत , वास्तव में, 
कन्तिवादी क्रासि के केवल प्रथम मय के जनक द्ोते हैं, समस्त तैयारियों सत्ताहढ 
सररार द्वारा री जाती दे । जार और अस्थायी सरकार ने बोल्शेविक तान्ति की जन्म 
दिया, मास्‍्लो ने गेमुत्स कान्ति को जन्म दिया, कैमलिन और उसकी हगेरियन 
फ्रम्यूनिस्ट रुठपुतलियें। रूस विरोधी, ऊम्युनिस्ट विशेवी दगरियन क्रान्ति के हिए 
उत्तरदायी हैं । मास्फो ने आरोप छयाय्रा फि विदेशी एजेण्टों ने हगेरियन क्रान्ति यो 
भद्राया। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। वे मास्‍्को के एजेण्ट थे। उनके 
कुछत्यों, जुटियों और खामखयालियों ने ईमरो सी कान्ति को जन्म दिया तथा 

उनके निरन्तर दुर्व्यवद्वार ने उसझ्ा पोषण किया । 
छेनिन के शउ उसके विरुद्ध जमन एजेण्ट होने का आरोप लगाते थे। इतिद्वास का 
कोई ज्ञान न रफने वाले प्रतिरियाबादी श्रतिक्रान्तिदादियों को सदा यद्द बहाना मिल 
जाता है । जब तक पोइ देश तेयार न दो, तब तर एक एजेण्ट अथवा दस हजार 
एजेण्ट उसे बिद्ोद करने के लिए किस प्रकार भइया सकते हैं * क्या विदेशी एजेण्ट 
अथगा पिदेशी रेडियो ब्राइग्ाएट ग्रेठ तिठेन अववा परिचमी जर्मनी अथवा स्वीडेन 

थववा भारत में छान्ति उसने कर सकते ई २ 
5 


हंगरी का अक्तूबर ! श्३ 


कम्यूनिस्टों के लिए विदेशी एजण्डों की कपोलकल्पना को बनाये रखना आवश्यक 
हँ-वद्यपि वे कोई प्रमाण नहीं उपस्थित कर सकते-क्योंकि घरेछ विरोध के 
अस्तित्व को स्वोकार करने से उनके आदी का ताक्ष ऋ घर पूर्णतया बराशायी हो 
: जायगा | यदि सजदर किसी कम्यूनिस्ट शासन के विरुद्ध हैं, तो “ सर्वहारा वर्ग 
' की तानाशाही ” कहाँ रह जाती है? यादे कृपक विद्रोह करते हैं, तो “ मजदूरों और 
किसानों का राज्य ” कहाँ है ! यदि वुद्धिवादी असन्तुः हैं, तो कम्थूमिज्प विफल 
हूं। इसके अतिरिक्त कम्यूनिस्ट विगत निर्वायन में अपने पक्ष में प्राप्त हुए ९९०७ 
पतिशत मतों के साथ अपने विरोध का मेल क्रिस भ्रकार बैठा सकते हैं । 
मैंने कम्यूनिस्टों के साथ बहुधा प्रजातंत्र और बहुदलोय पद्धति के सम्बन्ध में 
तबवितक किया है । वे यह दलील देते हैं कि विरोधी वर्गों एवं विरोध का 
कषभाव द्वोने पर किसी दूसरे दुू की आवश्यकता नहीं है; “ देश नख्बे प्रतिशत से 
अधिक हमारे साथ है ”'-- जेकोस्छोबाकिया के अधान मंत्री ने कहा | जब तथ्यों 
से इस मिथ्या दावे का खण्डन हो जाता है, तव केवल एक विऋत्प रह जाता हैः 
या ते एक से अधिक दलों के लिए अनुमति प्रदान करो या “ विदेशी एज्ेप्टों ” छा 
नारा ढगाओ | 
एक अन्य मिथ्या तर्क की परीक्षा करने छी आवश्यकता है: यह आरोप 
लगाया गया हे कि यदि आंग्-फ्रॉंसीसी सेनाएं स्वेज नहर पर न उतरो होती, तो 
हप्त ने हंगेरियन क्रान्ति का दमन करने के लिए अपनी टैंक-सेना का उपयोग नहीं 
किया होता । इस भप्रम्ाणित कथन में तारीखों और सारभूत वात की उपेक्षा कर दी 
जाती है। मास्झे ने हंगरी में टैंको का उपयोग २२३ अव्तूबर को प्रारम्भ किया । 
इसराक्ियों ने मिल्ली क्षेत्र में २५ अक्तूबर से पहले प्रवेश नहीं किया; मिख को 
अग्ल-फांसोीसी अल्टिमिट्म ३१ अक्तूबर को दिया गया; पश्चिमी सेनाएँ पोर्ट 
सईद में ५ नवम्बर को उतरीं । किन्तु तारीखों की बात जाने दीजिये, मास्झो को टेंकों 
का प्रयोग करना ही था, अन्यथा वह दंगरी से हाथ थो बैठता | जब हंगरी ने 
अपने-आपको एक वहुदलीय जमतंत्र के हम में परिणत करने की धमकी दी, 
तब मास्क्ो ने अतिरिक्त टैंकों का प्रयोग किया। सोवियत सीमा पर तथा अन्य 
पिछल्मू देशों के अत्यन्त निकट स्थित एक देश में अ्जातंत्र की अचुमति प्रदान 
करना विनाशकारी सिद्ध हुआ होता । यहाँ तक कि टियो ने भी इसका स्वागत नहीं 
किया और इसलिए रुस के सेनिक हस्तक्षेप का समर्थन किया प्रजातांत्रिक इंगरी 
कम्यूनिज्म की कमपटी की दिशा में ताने गये एक रिल्वावर के तुल्य होता। रुस को इस 
ख़त्तरे को प्रारम्भिक अवस्था में ही सप्ताप्त कर देना था और यदि विश्व में पूर्णतः 






ए४० रूस फी पुनर्यात्रा 


शवि होनी, तो भी वह ऐसा करने से रुख्ठा नहीं। स्वेज-ऋग्ड होता या न द्वोता, 
फ्रेमछिन जानता था कि प्रस्चिती राष्ट्र हमरी जी रक्षा करने के लिए तृतीय विश्वयुद् 
नहीं प्रारम्भ करंगे। स्पेज ऋग्ड होता या न होता, रूस श्े संयुक्त राफ््रसपघ अबवा 
अम्तरराद्रीय जनमत द्वारा नहीं दया जा सथ्ता था। तब माह्ये व्यथे भय दिस 
बात का था? दगरो में रूस जा गिम्लदा से एड नयो नोति भी आवश्यकता 
हो सकती थी, किन्तु जय विस्फोट दो गया, तब मास्‍्के अपने समस्त साधनें से 
लड़ने के ठिए बाध्य था । 

देगही की परिस्थितियों ने रूस को प्रतिक्रान्तिवादी बनने के लिए विवश 
कर हिया। परिस्थितियों मे हंगरो-वासियों ग्रे करान्तिदादी बनने के छिए विवश कर 
दिया, फिर भी, स्न्ति के प्रारम्म होने से एक घण्टा पहले कोई भी नहीं जानता 
था कि सान्ति प्रारम्भ द्वोगी । निश्चय दी हृगरी की दम्यूनिस्ट पार्टी के सचिद एनों 
गेरो को किसो प्रझर के सभ्ट की आग नहीं थी क्योंकि वह १५ अतरतू, 
वर से २३ अकनूबर तक युगेस्ट्विया में था और टिटो के साथ भोजन कर रह था 
तथा नाटक देख रहा था। प्रयाव मंत्री दोहा तथा पार्ठी एवं सरकार के 
अधिक नेता बढ्दों उसके साथ थे। जय वे लौटे, तब बुडापेष्ट में अशाति झा 
बोलबाला था। 


उनकी अनुपल्थिति मे पर्तों में राक्ेसी के विद की जनेवाल आेयनाएँ 
बढ गयीं, मास्तो ने उसे बहुत अग्िक समय तऊ सत्ताख्द बनाये रखा था। 
निष्कर्ष रूप से इन आटेचनाओं कम रक्ष्य झट राश्येसी गेरो था। उसो 
अवधि में कम्यूनिस्ट पार्टी ने इमरे नाज ओे पुन सदस्यता प्रदान कर दी और वह 
पुन सार्वजनिक र्प से शर्ट हुना? साप ही साप पेकस्टरियों भौर विश्वविद्यालयों 
ने प्रत्वाव स्वाइत कर नाज्ञ को पुत- पदाहद ऊरने वी मेंग की । मजदूरों ने वेतन 
उद्धि की भी मोंग की, कृपओं ने मंग की कि कृपि-उतादनों के अनिवार्यत कम मूल्य 
पर राज्य क देने सी प्रथा समाप्त कर दी जाय। 

२०, ९१ और २२ अफ्तूयर को इगरी रेडियो सुनता रद्दा; दगेरियन भाषा में 
ब्राडशाष्ट ररते हुए परिचमी स्टेशन, पोडिश स्टेशन व्रथा दगेरियन स्टेशन भी 
प्रोरैण्ड में रूस के प्राय दस्तक्षेपर एव गोमुल्खा छी विजयिनी रक्तदीन मान्ति की 
कद्दानी बता रहे थे + स्ताठिन पिसेधी ( गेरों विश्येघो ) तत्वों ने प्रकटतः पार्टी के 
दैनिर मुखप्र- “ माझद नेत्र ” और रेडियो वुद्यपेछ्ट पर नियप्रण प्राप्त कर दिया 

था। थे पोडिश घटनाओं पर दामादपूवस मत व्यक्त कर रहे ये | 


हंगरी का ' अक्तूबर ! शछ१ 
२३ अक्तूबर को प्रात; काछ ९ बजे और पुनः १० बजे रेडियो बुडापेस्ट ने 
उस दिन अपराह्न में ३ बजे पोलिश राजदूतावास तक जानेवाले एक सहालुभूति- 
सुबक मैन प्रयाण की घोषणा की ... १२ चज़कर ४३ मिनट पर रेडियो बुझपेत्ट 
ने घोषित किया कि स्वराष्ट्रमंत्री छास्लो पिरोज ने जुछुस पर प्रतिवन्ध लगा 
दिया है। अपराह में १ बजे रेडियो बुअपेंस्ट ने घोषित किया कि पेतोयेफी 
, अखव की एक वैठ्क हुई, जितमें एक प्रस्ताव पारित कर मेंग की गयी कि सरकार 
का पुनर्गठन करने एवं उसमें नाज को सम्मिलित करने, राकोसी जिन पदों पर अभी 
तक बना हुआ था, उससे उसे हटाने, कछा के सम्बन्ध मेँ पार्टी के इश्कोण में 
संशेधन करने तथा हेगेरियन यूरेलियम के उपयोग पर रु के एक्ाधिपत्म को 
समाप्त करने के उद्देयय से सोवियत संड के साथ “ पूर्ण समावत्ा ” के छिए पार्टी 
की केन्रीय सशिति का अधिवेशन तत्काछ आयोजित किया जाय।... $ बजकर 
२३ मिनद पर रेडियो बुडपेत्ट ने घोषित किया कि पिरोज ने पोलिश-समर्थक 
ग्रदशत पर से प्रतिवन्‍्व उठा लिया है. तथा हंगेरियन कम्यूनिष्ठ छीग उसमें भाग 
हेगी,..वाद में तीसरे पहर मजदूरों, छात्रों, युवक कम्यूविस्टों का एक विशाल समूई 
तथा हंगेरियन सेना के सैकदों अफसर पोैण्ड और हंगरी के क्षण्डे लिये हुए को्यथ 
आत्ति में रुमियों और आह्ट्यनों के विरुद शुद्ध करने वालें पोलिश जनरठ बेम 
की प्रतिमा के पाले से होकर मुजरे और जब वे पोलिश राजदूतावास पर पहुँचे, तब 
हरपे्वनि की । ४ बचे वे पुष्पों से आच्छादित सैम्डोर पेतोयेफी की प्रतिमा के सामने 
पके और झररे सिंकोबित्स नामक एक अभिनेता द्वारा पेतोयेकी को कविता “ उठो, 
हंपरीवासियों ” का गाया जाना सुनने लगे । हेंगेरियन लेखऋ-सेघ के अध्यक्ष पीटर 
वेरेस ने अपने चारों ओर एक विश्वल परत में एकत्र प्रयाणकर्ताओं के समक्ष मापण 
करते हुए एक राष्ट्रीय कार्यक्रा का प्रतिपादेव किया: रा्रीय समानता और 
स्वाधीनता ( दूसरे शब्दों में इसी आधिपत्य से मुक्ति ); सजदूरों और विशेषज्ञों 
द्वारा फैक्टरियों का प्रवस्, वेतन-पद्धति में सेशोवत और उत्तादन की निर्धारित 
मान्ना की पद्धति (सठ्धा) ) की समाप्ति, सामूहिक फोर्मो का परित्याग करने के 
किए छपकों को स्वतप्रता तथा राज्य को अनिवार्य रूप से अन्न देने की श्रया कल 
समाप्ति; सकोसी गुट का अस्त ( गेरो के लिए चले जाने का संकेत ); नि की 
वापसी ; संसद के छिऐ ख्तत्र और युद्ठ वि्ोचन च्ेरेस के शब्द रेडियो घुडापेस्ट 
हए अगारित किये गये ...... $ बज कर ३० मिनट पर रेडियो बुडपेस्ड ने 
घोषित क्रिया कि पोलिठ ब्यूगो की बैठक हुई तथा उसने पार्दो एवं सरधार मा 
पुनौठन करने के लिए ३२१ अक्तूबर को क्ेद्रीय समिति को वेदक व आयोजन 





श्र र्स की पुनर्यात्ा 


किया है... .. संध्या समय ७ बने गेरो ने, जो उसी दिन युगेछ्आविया से लौट 
था, रेडियों बुद्यपेस्ट पर भाषण किया । 


उसका भाषण पूर्णत घातक था। यद्ध सूचनारदहित, भावना-रद्धित अथवा 
अनमनीय अथवा तीनों, अथवा सूतियों द्वारा धारिश था जीर उसने ए्ू कग्रेर, 
स्तालिनवादों वक्तव्य दिया-“ इम पूँजीयादी प्रजात॑न नहीं, अपितु 
समाजवादी प्रजातत चाइते हैं दमारा श्रमिर वगे तथा दमारी जनता इमारे 
जन प्रजातत्र वी सफलताओं की रक्षा द्प्यापूयेक करो है और डिसी को भी 
उनका रुप करने की भनुमति नहों प्रदान ऊरेगो ... ... आज हमारी जनता के 
झुओं झा मुख्य उद्देश्य श्रमिक मा शो सत्ता से नष्ट वरना . ... पार्टी में उनके 
विश्वास को डिगाना.... दमारे देश तथा सम्राजबाद का निमीण करने वाले 
जस् देशों, विशेषत इमारे तथा समाजव्रादों सोवियत सय के मध्य धनिष्ठ एव 
मैत्ीपूर्ण सम्बेन्धों वो शिथिल बनाने का प्रयास करना दै...वे सोवियत सध के 
विद्ध निम्दनीय प्रचार का अम्बार लगाते हैं; वे घोषित ऋरते दे कि सोवियत 
सत्र के साथ इमाग ब्यापार एक्पक्षीय दे तथा कद्दा जाता दै द्लि हमारी स्वतवता 
की रक्षा साप्राज्यवादियों से नदों अपितु सोवियत सत्र से करनी है। यह एक 
निकैजतापूणण झूठ है » और इसी स्वर में उसने अन्य बाते भी कहीं। 


जिस समय वह भाषण कर रहा था, उसो सम्रय एक ठास व्यक्तियों झा एक 
दूधरा जुद्स बुड्पेस्‍्ट मी गलियों में से द्ोरर गुजर रद्दा था । गेरों वी घोषणाओं 
से कद होसर छात्रों ने रेडियो स्टेशन पर थावा बोल दिया। ए. वी एच 
(गुप्त पुछिप्त ) के पदरेदारों ने पराभूत ऋर दिये जाने के प्ररुट भय से कुछ 
अध्रु गैस छोड़ो और भोड़ में मोलियें। चजयीं। पुरय और क्लियोँ मारी गयीं। 
प्रसशनछारियों ने पुन स्टेशन पर धाव्रा बोत्य और पुन, उन्हें पीछे हटा दिया यया 
तथा उनमें से कुछ इताइत हुए। थे मुड़े और उन्ोंने कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रधान 
ऋगालय, रेडियो कोस्‍्सुथ, रेलवे हटेजनों, ठेलिफोन एक्सचज, केन्द्रीय तारघर 
और सैनिक विद्यालयों तथा वरमों पर आक्रमण कर दिया। ऐसा प्रतीत ोता है कि 
उन्होंने सैनिक अक्ूदमी पर अपिकार उर छिया था ( अथवा उसने उनके समझ्ष 
जात्म-मम्ेण कर दिया था ) स्थोंकि उसके वाद दे मशीनगर्नों और राइफर्ले से 
भरे भौति लैस द्वो गये ये । उन्होंने पार्टी के देनिर पत्र 'साताद नेप? के भवन 
पर निश्चित रूप से अधिकर कर डिया था, वाद में रेडियो बुडपेस्ट ने इफ़ो 
ज्लीकार क्रिया था। 


अअनमेन 


एक क्रान्ति का दैनिक विवरण २४३ 

गेऐे ने उस्ची दिल उंच्या समर सोवियत डैंकों को बुद्ध दिया। युवक और 
मजदूर खिइक्षियों और छतों ते, दरवाजों के पीछे ते और उक्षों पर से विशल- 
हाय ठी-५४ स्ताहिस नाक डैंकों पर गैसोलीन से भरी हुई बोतले फेंकने उगे। 
दें ने उत्तर दिया । बुद्ध रात भर चलता रहा। 

इस अद्भर हंँगरी की अक्तृदर काम्ति प्रारम्स हुई। यह पोलैण्ड डी अक्तूबर 
ऋन्ति से भिन्न थो, क्योंकि धरवमर घण्टे से ही राष्ट्रीय भावगा ही अग्नि में रक्त 
डाडा जाने छण था ! उसके कारण इसे विययत्रित ऋरा दुक अथवा निथव 
ही असम्भव हो गया। अत्तः वह झीघ्र ही एक राष्ट्रीय कम्यूतिष्ट क्रान्ति से एक 
प्रजातात्रिक कान्ति के हुप में परिणत हो गयी । 





५ अध्याय २१ 
एक क्रान्ति का देनिक विवरण 
२४ अक्तूबर १९५६। “ ध्यातपूर्वेक छनिये ( ध्यानपूर्वक छुमिये ! 
हम घोषण को दोदते हैं। इपरे बाज नये प्रवान मंत्री दन गये हैं... 
बह प्रातःकाद्ध ७ वज्ञ कर १३ मितट पर सरकारी रेडिय्रों चुपेस्ट द्वारा किया 
गया असारण था । 
जैसा के स्वोकृत हुआ या, कम्यूनिस्ट परी की केन्रोय समिति की बैठक रे१ 
अक्तूबर के बदछे क्रान्ति के प्रवम दिव, २३ अक्रदृवर की संध्या को ही हुईं 
और उध्तमें नाज को प्रयान मंत्री एवं पोलिट ब्यूरो झा सदस्य निर्वालित किया 
गया। उसमें राक्ोसो के कई समर्थ्ें को नेठुल़ से शी हक कर दिया गया तथा 
बडी नाम के समर्यक्ें को उसमें सम्िहित किया यया। नाज के जिद 
प्मथेक्ों को नेंहृत्व में सम्मिलित किया गया, उनमें जानोत कऋदार भी थे, 
जिल्दें १९५१ में रफ्तार किय्रा गया था, यातनाएं दी गयी थीं ( दांत तोड़ 
इछे गये ये तथा उंगलियों के ताखुत उखाड़ ढाले गये थे) तथा जिम्हें १६५३ मैं 
चाजे द्वारा रिह किया गया था । 
किन्तु गेरो पार्टी के श्रधम सचिव के पद पर इतना रहा [ र 
* ध्यानपूर्वक छुतिये ! प्यानपूर्वक छुनिय्रे ! ” यह रेडियो बुडपेसट दे, आतः 
काठ ८ बजे हैं। ० रात में अ्तिकऋन्तिवादी फिरोहों आस किये फये कावरतार्ण 
भाजपणों ने एक बम्भीर स्थिति उलतन्न ऋर दी है। डढेरे केकदरियों और सादे 


श्एछ रूस की पुनर्योत्रा 


अनिक भवनों में छुम गये ६ और उन्होंने समेझ अमैनियों, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा सेना 
के सदस्यों तथा राज्य मुरक्षा-खगठन के योद्धाओं की हत्या झर दी दे । सरकार इन ' 
रक्तिम कायरतापूणे आकरमणों के लिए ठैयार नहीं थी और इसलिए उसने वारसा- 
सधि ही इवों के अनुसार, सद्यायता के लिए दंगरी-स्थित सोगियत सेनाओं से 
प्रार्थना वी है । सरमार के अनुरोध ओ मान कर सोवियत सेनाएँ व्यवस्था की पुनः 
स्थापना के झार्य में भाग ले रही हैं। ” 

बीस मिनट बाद खराम्र-मैती ने उम दिन तीसरे पदर १ बजे तक के लिए 
सवारपन्दी जय आदेश जारी किग्रा | उद्योग, यातायात एवं सवाद-बदन की व्यवस्था 
अलल-व्यस्त दो गयी थी | सोवियत ठेक और इंगेरियन ए. वो. एच. के पुठिस- 
सिपाही धुदपेस्‍्ट शी सदकों पर समख्र विद्रोहटियों से सप् कर रद्दे थे और दोनों 
पक्षों के व्यक्ति भारी सल्या में दताइत हुए । 

प्रात कार ११ बजे प्रधान मंजी नाज ने राष्ट्र के नाम भाषण किया तथा अप 
राइ में १ बजे तक अपने शत््रों झा समर्पण कर देने वाछे उ्रोहियों करे क्षमा ऋर 
दने का वचन प्रदान किया। उन्होंने “हमारी राष्ट्रीय रिश्वेपताओं के अनुरूप 
समाजवाद ” तथा “ मददुरों से जोवन-स्थितियों में क्रान्तिक्षारी सुधार ” के लिए 
प्रयास करने का वचन किया । 

१ बजने के सात मिनट याद शस्त-समर्पण का अन्तिम समय १ बजे से बढ़ा 
कर ५ बजे तक ऋर दिया गप्रा । “ महिझओ ”, सरझआरी रेडियो घोषक ने चित्म 
कर कद्दा -“ अपने पतियों को भीषण सकद में मत पहने दीजिये ..- माताओ, 
अपने पुन्नों को सइकों पर मत जाने दोजिये, जहाँ ये तोपों ऊँ अगानक झेंदों 
ऋ सामना करते है ।” 

संध्या समय ५ बजकर ४८ मिनट पर रेडियो बुझपेस्‍्ट ने एके संतद वषीय 
नवयुवक उम्र नामोह्ेय क्रिया, जिसझी में यह सुन ऋर बेद्ोश द्वो गयी थी कि बह 
युद्ध कर रहा है । “यदि वह अपनी में से जीवित देखना चाइता दै, तो उसे 
त्तत्काठ घर चछे जाना चाहिए ।” क्रान्ति के दूमरे दिन सारे दिन और सारी रात 
सकें पर युद्ध छोठा रद्द । 

२५ अफ्तूपर । सरझरी रेडियो ने दावा किया द्लि विद्योष्टयों गा दमन कर 
दिया गया है तथा सोवियत सेनाएँ प्रतिरोध के अन्तिम क्षेत्रों की “सफाई” कर 
रही हैं । फिर भी, उस दिन प्रतिरक्षा-मैनी कनछ जनरल दस्‍्तवान बाय ने “सेना 
के उन सदस्यों के नाम, जो एड अथवा दूसरे मरण से अपनी दुरुड्डियों से प्रथकू 
हे घये हैं” बैरक में लौट आने के छिए झुई अपीछे प्रसारित की । बाई में यह 
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बात विदित हुई कि हंगेरियन सैनिक पिद्नोहियों के साथ मिल गये ये । उनमें से कुछ 
अपने टेंकों, सोवियत-दिरमित ठेंक़ों के साथ विश्ेह्दियों से मिल गये थे, जिससे अव 
बुद्ध मे इंगेरियनों द्वारा चालित रुसी टैंकों और रुूसियों द्वारा चलित ढुसी टैकों 
के युद्ध का हुप थारण कर लिया था । कमी-क्भमी सोवियत ऋतैचारी अपने हैंकों 
जो विद्योहियों को समर्पित कर देते ये । 

प्रातःछाछ ११ बज कर ३३ मिनट पर प्ोलिट ब्यूरो द्वारा अकाशित एक विज्ञप्ति 
में घोषित किया गया कि गेरो को प्रथम सचिव के पद से हटा दिया गया है तथा 
उसका उत्तराधिकारी कादार को तियुक्त किया गया है । 

तत्पश्चात्‌ कादार माइक्रोफोन पर आया । उसने रूस के साथ “ एक समानतापूर्ण 
एवं न्यायपूर्ण समझोते ” के लिए सरकार की इच्छा तथा उस “ गम्भीर स्थिति का, 
जिसमें हम फेंस गये हैं ” उल्ेख किया । 

उसके वाद नाज का भाषण हुआ । उन्होंने कहा -“ प्रवान मंत्री को देतियत 
से मैं यह घोषित ऋरना चाहता हूँ कि हंगती को सरकार...हंगरी-हिथित सोवियत 
सेनाओं की वापसी के सम्बन्ध में सोवियत संघ के साथ बातोंछाप परसम्भ करेगी। 

वार्तएँ समानता एवं राष्ट्रीय खवतंत्रता के आधार पर होंगी... 

किन्तु क्या यहाँ एक अन्तर्विरोध वहीं है ! यहि हंगरी समान और खततन्न था, 
तो वार्तालाए अनावश्यक्र था । नाज सीधे रुप से सोवियत सेनाओं ते चछे जाने के 
लिए कह-सकते थे । 

सड़े सन्रह छाख की जनसंख्या वाला बुडपेल्ड नगए ( दगरो के गब्बे लाख 
निवासियों का छगभय पंचमांश ) निल्तर बुद्ध से हो रद्दा था। अपराह 
में २ बचे से प्रातःक़ाछ ९ वजे तऊ की संचारवन्दो के वाउजूद छोग गे। 
परवाइ ने करते हुए, घर पर रहने के छिए रेडियो द्वारा बारम्वार की जाने वाली 
अपील्लों पर ध्यान न देते हुए सड़कों पर एकत्र हो रहे थे । टेक आतंक नहीं उत्तन 
कर रहे थे, सरकार की सत्ता बिल॒प्त हो गयी थी । 

६ अक्तूबर । अब बिद्नोह आन्‍्तों में फेठ गया $ आधी रात के दस मिनठ बाद 
खतेत्न मिस्कोल्क रेडियो चाल हुआ। चेकोत्लोबाक सीमा के निरूट उत्तर पूर्वी 
ईँगदी में स्थित एक छाख से अधिड निवासियों के नयर दद्धत्तर मिस्देल्ड की नव- 
निर्मित ऋन्‍्तिकारी सजदूर परियद की ओर से बोलते हुए उसने मेंध ओ *ि 
सोवियत सेना तत्वाछ प्रत्याव कर जाय, एक नयी तस्हार झा निर्माथ हो तया 
इंइताद करने का अधिकार प्रदात किया जाय । 









मर 
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सात में $ बज ऊर २० मिनद वर चाहाम्या आउसप्दी ( युगोस्‍्छाव सामा के निकट 
इक्षिण-पत्रिमी दैमरी में ) में खरा मैवाइय के एक प्रतिनिधि ने रेडियो 
पेजस पर भाषण करते हुए कृद्ध-/ कालिकारी समिति जैसी वोह वल्तु वहीं है।! 
जो ढुछ हुआ, पह यह है। अपने मो प्रन्ति्री समिति सर सदस्य पताने बोढे, 
एक या दो अलुत्तरदायी ठत्व सन्दा-समय स्दुडियो में वत्मत प्रविष्ट द्वो गये और 
उन्होंने एक घोषणा पढ़वायी ”, रिन्‍्तु प्रात मल १० बजकर ४५ मिनठ पर 
विद्वोही रंडियो पेक्स से व्राइग्ाम्ट कर रहे थे। 

दिद्वोहियों ने रूमानियन जोर सोतियत सीमाओं के निश्ठ >्पिरेगिद्वाजा रेडियो 
पर भी अग्रिकर झर डिया और सवा समय ५ बज ऊर ३० मिनट पर बुलेट 
सरझर से कट्ठा कि वद् “ विदा वोसेबाजो के, मानवता की भावना से तथा जनता 
के हित की दृष्टि से ईमानदारी के साथ कार्य करे... !” 

३७ न्तूरर । स्थिति निराशजनक रूप से अनिश्चत थी । रेडियो स्टेशनों 
के अधिमारियों में बासम्बार परिदतेत हो रहा था; वे प्रात काछू सरकार की 
आशेचता करे ये, तीसरे पहर उसझा समर्थन ररते थे और संध्या समय उत्तभे 
आलेचना ऋते थे । ऐमा प्रतीव द्वोता था कि अपरिकाश परिचमी हैगरी पर 
विद्वोदियों का नियत स्वापित हो गया दै। सोजियत सेनाएँ उस क्षेत पर आकमण 
कर रही थीं। फिर भो, एक आम हड़ताल ने उनझी गतिविधि की अवस्य कर 
दिया । निय्रतित ईंगेरियन रोना या तो निष्किय थी या कान्तिजरियों के प्रति 
सदानुभूति रखती थी । केवल ए० वोौ० एच (युप्त पुलिस ) झ् सुरक्षा-्सेनाएँ 
सद्दायक सोवियत सेनाओं के रूप में काम कर रहो थीं। 

मन्ति के श्रधम दिन से ही द्धाहियों ने ए० बी० एच के युप्त पुल्सि- 
छिपाहियों को अपने झोव एवं बन्दूवों झा विशेष लक्ष्य बनाया था। “लाइफ” 
नामक पत्रिक के छात्रा-चिन घरों ( फोटेम्राफरों ) ने ए० वी० एच० के निरस्रौदुत 
अपसर्रा के उठेखनीय और भयकर चित्र ठिये थे । इन चिनों मे ये विद्ोहियों 
द्वारा अत्यन्त निकट से, उनके रूझ्ो दिस्म के बिल्‍्लें के खाँच लिये जाने तथा 
मद्दिरवाओं द्वारा उनके चेहरों पर थूके जाने के पश्चात्‌, गोडी से उद्यये जाते हुए 
दिखायी दे रहे थे तथा उनरी आँखों में रूत्यु समायी हुईं थी । सुरक्षा-पुल्मिम के 
अन्य सिपादियों का सिर नीचे रर के उद्दें ल्यक् दिया यया था । यदि क्षमा 
याचना के रुप में नहीं, ठो स्पश्ीझरण के झूप मे झइने झो एक मान वात यह दें 
कि जो व्यक्ति अेषगम्य निर्निप्तवा ऊे साथ सत्यु ञर आरिंगन करते हैं, जैसा कि 

भीनअयप देंओों और मेत्रे हुए सनिक्रों का सामना ऊरने वाडे विद्ोही रर रहे थे, वे 
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भपने सत्ुओं के जीवन का तनिऊ भी मूल्य नहीं समझते । एक इणित, बाहर से 
खागी गयी सरकार के प्रतीक एवं समर्थन के रुप में गुप्त पुलिस से प्रवष्ड छुणा की 
जाती थी और अ्थम अवसर के उपलब्ध होते ही जनता ने भ्वकर तीति से 
उनसे उस अभिकरण छवरा, जिसके वे सदस्य थे, निर्शेप नागरिकों की हमाओं 
तथा उनझे दी गयी यातनाओं का मूल्य चुकाया । 

झमी प्रकार हंगेरियन विद्योहियों द्वारा ऋम्यूनित्ट पुस्तकें बला दी गयीं । यह वात 
अनुद्गरतापूर्ण प्रतीत होती है ६ वास्तव में, यदि यह क्रय तनिक भी बुद्धियंगद था, 
तो झक्के द्वारा असहिष्णुता की अभिव्यक्ति आवश्यक नहीं थी। विद्रोही पढ़ने की 
खतंवरता का उछघन नहीं कर रहे थे । वे उस साहित्य को विमठ कर रहे थे, जिससे 
एड राजकीय एक्राधिपत्य ने देश को पाट दिया था। निजी संगठन अथवा अन्य 
दरें के साथ प्रतियोगियता करने वाली कम्यूचिस्ट पार्दों बिता किसी वाघा के अपने 
राहिल का प्रकाशन कर सकती थी! 

उत्तेजित हूगेरियनों में परिहास-भावना बनी हुई थो; जब रेडियो बुढपेष्ट ने 
बह के चार अथवा अधिक व्यक्तियों के किसी भी समूह पर सेना गोली बा देगी 
तब उन्होंने मत व्यक्ष किया “ विद्व के मजदूरो, एक हो जाओ, किसतु दीन से 
शविक के समूहों में नहों।” 

प्रात/काछ ६ बच्चे रेडियो घुडापेस्ट ने शांति के लिए अपील की, “ रकतपात 
पर्याप्त हो चुका दै। सड़कों पर पर्याप्त हो मार-काठ जुकी है। हम यह जातना 
पतन्द करेंगे कि हमारे बालक, हसारे सम्बन्धी अभी तक जीवित हैँ अथवा 
नहों।” चौदद, पन्दह, सोलह वर्ष की आयु के तथा इससे अधिक आदु हें 
बालक रात. भर बुडपेस्ट की सइकों पर सोवियत टेंकों को बेर रहे थें। “ मैनचेस्टर 
गार्जियन' के सोवियत मामलों के विशेषज्ञ श्री विवटर जोजा ने, जो उस समग्र हंग. 
में थे, इन सत्र-वघौय छात्र वि्वोहियों में से एक की माता से वात की | उसे 
वक्ष -“ युद्ध के थोढ़ा-सा झकने पर बढ़ तीन दिलों में प्रथम बार गे लाता बले 
के लिए घर आया। मैंने उससे कद्मा-' मेरे बच्चे, वापस ,मंत जाझी। में 
तुम्हें गेकती नहीं, वाह्तव में नहीं रोइती; यदि इस वात की तनिक भी भा द्वोती 
कि हम विजयी हो सकते हैं; किन्तु हमारे लिए कोई आशय रहीं है, मेंरे बच्चे, 
यदि तुम गये, तो केवल झुत्यु ही छुम्दारे पस्छे पड़ेगी ।* 

#+ झत्यु में आशा है, मेरी प्यारी माँ ', उसने उत्तर दिया। 

“ उस रात वह गोली छयने से मर ग्या ।” 


श्छ८ झुस की पुनर्यात्रा 


युडापेध्ट की सइके सतकों से भरी पढ़ थीं, जिनमें जे हुए रे६ टन बाड़े । 

दानवाआर सोवियत टैंकों की बगछ में पढ़े छुए उनके कर्मचारियों के शव भी 
सम्मिढित थे। साथनों और प्रशितण रो दृष्टि से द्वीन, किम्तु देशभक्तिपूर्ण उत्साइ 
से सुसउ्जित झिमोर वय के दंगेरियन अपने-आप वा दया का ध्यान दिये 
बिना युद्ध कर रहे ये और अय अनैर दुलिया रूसी माताएँ स्वय॑ अपने हृदय की पुकार 
के पिद्द्ध तानाशाहों वी आत्ा्यों का पालन करने वाले अपने पुत्रों को रूत्यु पर 
डयेक प्रकट झरती हैं। यथपि टैंक दैत्यासर थे, तथापि अनेझ भीतर बैठे हुए 
व्यक्ति भयाकान्त ये और ये सामान्यन एऊ दूसरे की रक्षा करने के लिए “ बम्पर” 
से “बम्पर” सटा कर ज्यों में चढते थे। जब उुमो हगेरियन किसी घर में से 
उन पर गोठियों चलाते थे, तव रूसो उस घर में भोले की वर्षों कर देते थे, 
जिक्षसे लोगों की रल्यु होती यो तथा एणा की अम्रि प्रग्म्वलित द्वेती थी) यह 
हिंसा क्र एक छुटिल चक्र या। 


उन उत्तैजनापूर्ण एवं दुसद दिनों में योद्धाओं के नवयुवकू समूह बहुधा परामर्श 
के लिए लेखऊ-सप के पास सन्देशवाइरु भेजते थे। छेखओ्रें ने व्यक्तिगत प्रति- 
शोध की निन्दा पी । डेखक-सब एक ऐसे प्रद्चमर का रयौलप बन गया, जहाँ श्रति 
रोबऊ दुझद्वियों को इस बात ऋ पता चलता था कि करों क्‍या दो रहा है। प्रधान 
मती इमरे नाज टेलिफोन द्वारा टेखक-सघ से, विश्वेषतः पीटर बेरेज और ग्यूल है 
से परामदी करते घे। 


डिक्तैंव्ययिमूड सरघर ने अपने सदस्यों में परिवत्ततों की घोषणा वी। 
पुनगैद्ित मत्रिमडल में इफ्शेस कम्यूनिस्ट तथा विषटित “ स्माल दोल्डस पार्टी ” के 
छ सदस्य सम्मिब्नति थे। ६ में से कई मे कम्यूनिस्यों के साय सहयोग किया था; 
केपल दो स्वतन थे और वे ये, रिपत्लिऊ जोल्टान टिल्डी के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा 
* स्माल द्वोल्डर्स पार्टी ” के महामती वेल फ्रेवास्त, जिन्हें २६ फरवरी १६४७ 
को गिरफ्तार कर साइबेरिया में निर्रयाखित कर दिया गया था, जड्ाँ वे शारीरिक 
रृड्ि से ध्वस्त दोकर १९५४ से हंगरी ठौटने के समय तक रहे। वात्तव में 
सरकार नयी प्दीं थी 


जिल दिन येहू सस्र अस्विल में आदी, जिस दिन रेडियो धुडपेस्‍्ड ने कहा 
-/ पर्याप्त रक्तपाठ दो जुच्न दे ”, उसी दिन ए वी. एच के सैनिकों ने आस्ट्रिया 
की सीमा के निकट स्थित मगयारोयर नामक के में विद्ोही छात्रों और मजदूरों 
द्वारा अधिकृत एड भवन में प्रवेश किया और उनमें से ८६ को मशोनगर्नों से 


! 


रे 
एक क्रान्ति का देनिक विवरण २४९ 


'ह बद्य। फरई पर एकत्र को गयी छाशों के एड हदक-विद्यक् दिन्र को समत्त 
ईमो में ग्रवारित किया यया।। 
अपर में २ बज कर ३५ पिनड पर ख़तंत्र विसलोस्क रेडियों ने बताया कि 
शंदिण्य इत्पे पर अज्तालेस चण्तें से मजदूरों की परियद और छात्रों की संसद 
अं लिया है । सेवा तथा पुछिध मजदूरों झा समर्यत्र कर रही थो। 
जहा दिन अपराहन में बाद में ख़तंत्र पेक्स रेडियो ने पोषित किया कि सेस 
दि श्र छाथ दे रही है और बैनिक ऋह रहे हैं-” हम भी मजदूरों, खनकों 
कैशानें और दुद्धिजीवियों के पुत्र ह । ” पहिचमो ढंग विद्योहियों के हाथों में 
बाखा। 
रात में १० यजकर ४५ प्रिचड पर एवतेड मिस्‍्कोत्क रेडियो मे कहा-" इसरे 
गेंद को तखार में कोरियन जनता का विज्ञास नहीं रद गया है ...... 
जेग्रियत सेनाओं को यवासम्भव शी बुद्ध बन्द कर देगा चाहिए और हंएो 
पे जाना चाहिए ... रक्त की नदियां वह गयी हैं तथा जनता की कदुता कन्ति- 
थे कप के हम में परिणत हो गयी है। क्या रूछ को हंगरी झी लतंत्रता को 
$; कौषड़ में फेंक देना चाहिए, जैसा कि उसमे १९४८ में किया था !” 
*० अक्तूबर को बुझपेस्ट में कोई भी समाचार-पत्र नहीं प्रकशित हुआ। 
*८ अक्तूबर | रेडियो बुढपेष्ट ने रात में सोषियत हताढतों की संख्या के 
मदर दिया । अधिकांश युद्ध किडियत वैसयों के आसपास केद्ित था, जो 
सेना के जनरल पाठ भाडेदर आन्तिवादियों % सेनापतिल कर रहे थे। 
कहा १० बजे रेडियो बुडपेस्‍्ड ने कहा-“ व्यानपूक लिये! शा 
बैग! फ़िलियन बैरकों में तथा (पश्चे्त के ) कोरविन जिड़े में अतिरेधकर्ताओं के 
"एक सर्देश । यह सन्देश दो मध्यस्थों द्वारा मेजा गया हैः “ हमने आप का 
उतर सोबियत और ढंगेरियन ऐेनाओं के सेनापतियों के पस्त पहुँचा 8 (बे 
पकने जत्तों क्रो अल्वीकापे समझते हैं । उसके मतालुसार तयी 
रककर...हगरी की जनता के हितों का प्रतिनिधितन करती दे...“ 
किलियन दैर्कों में प्रतिरोध जारी रहा 
सैनिकों के विद्योहियों के साथ मिल जाने के समाचार प्राप्त हुए। 
इस में छिये गे फरोचेग्रा़ो में रही टेंक सड़कों पर बखते हुए दिखायी देते है। 
गहुत-कुछ इस बात पर विशेर करता था कि साइक्रोफ़ोन पर कौन बोलता वा! 
सपराह में १ बजकर २५ मिनट पर रेडियो घुढपेस्ट पर एक विवेषक ने कहा: 
' इक ज़ी घदनाओं का वास्तविक कारण आठ ढ्ों तक स्वाहितवाद को अचतन, 








) 
० झूस कौ पुनर्यात्रा 
निरंदुञता या निर्याव सामाज्य है, यह प्रेत किया जा सकता है कि 
बुड्पेष्ट में विगत दिलों में हुए युद्ध कर वास्तविक कारण जया या ! विहास्ब, समय मं 
प्राप्त ररने का प्रयास । दास्‍्तविक, ठोस स्थिति को, जैसो व थी, समझने की (' 
विफलता, जनता सी इच्छा का असम्मान,, 9 

लरिटिया वी सरीमाके निध्ट खत ग्योर रेडियो मे सवाद दिया हि स्थानीय 
पेतोगरेफी फठय, एनम तथा ठेखऊ-सय माँग कर रहे हैं कि “दमरे नाज झूसी 
सेनाओं से कहें. कि 
द.,..पान-मजदूर « ४ पर 
सतत्र निर्वाचनों द्वारा निश्चित यो जायगो । दम अन्य पार्टियों के साथ उम्यूनिस्ट / 
पार्टी के पड़ी द्वोने पर पति नहोंद जय तऊ इन मॉँगों वी पूर्ति नहीं दो 
जाती, तंव तक सेलिंया और उसके जिरे के सनऊ फावड़े भर कोयछे का उत्तादन हैं 
करने के लिए भी तैयार नहीं है । ? 

बाद में उसी हटंशन ने ग्योर को सैनिक दुूटी मर एड सम्देश प्रसारित फिया 
श्योर के मजदूरों ! हम, म्प्ोर की दुर्ड्ी के सैनिक, आप की उचित मेंगों झा स्मथन 
करते है . हमारे साथ मिल्ठ कर घततर इगरी ऊे छिए सप्े वीजिय ।” राष्ट्र वी ; 
अविकाश सेना विद्योहियों क साथ मिल गयी थी । 

प्रान्दीय श्रमिक परिषद टलिफोन तथा बेतार के तार द्वारा ए+ दूसरे से 
दातौलाप कर रही थीं। उदादरण्पध॑“ कोमारोम की राष्ट्रीय परिषर देगवेशादम 


के ( आस्ट्िया वी सीमा के निकट स्थित) सूचित रखती हैं कि ईस्टरगोम ते 
सडक साफ दे . ”? 


५ 


उप्त दिन तीसरे प्रद् प्रधाव मंत्री नाज जनता के तूफान के सामने नतमध्तक 
हो गये और उन्होंने बचनों मे पूण एड समझीतामूडझ भाषण डिया, विश्ोट्टियों के 
स्त॑न मिस्तोत्ड रेडियो ने उसे उिल्लृत रूप से उदपत किया, किन्तु उसने इतना 
और जोड़ दिया-/ दम केवछ आशिक रूप से सतुट्ट हैं।” क्यों ? “ बोस्सोद 
काउण्टी वी जनता चाइतो है कि सोपियत सेनएँ न केवल झुडपेस्ट से हट पाये, 
अपितु थे इंगेरियन कैत से पूणतवा इट जा4 और घर चली जाय |” 

बुडपेष्ट में नागारखें के एक विश्व समूह ने रस्मों का प्रयोग कर स्ताहिन वी 
एक दैस्‍्याकर प्रतिमा को नीच निया दिया औौर जय बह गिरकर ठुकड़ेनदुरड़े दो 


गयी, तब नामरिकों ने अ्रचप्ड दपे्वानि दो । प्रतिमा ज्र विश्व सिर ज्यों का लो 
पूरा बना रहा । 


(ड़ आम का दैनिक विवरण स्ष्र्‌ 

उडडर )९५६ के अन्तिम तीन दिन सोमवार, सेग्ल्थार और बुधवार हेगरी 

पे बलि से एक महान, सम्भवतः महावतम चरम परिणति के प्रतीक हैं, क्योंकि 

अर्तत दिखें में क्रान्ति की वास्तविक शक्ति प्रकट हुई; वह समझंस एवं एज- 

पके का, देर धडियों से इतनी अधिक शक्तिशलिनी हो गया हि उसने 
' बचाऋर को अपनी ओर मिला लिया । कम्यूनिस्ट साज ऋात्ति में 











पे में सम्निदित 
री है ज्ते हम के साथ हंगते के सम्बस्धों में एक उंख्ट उत्पन्न द्वो यया, 
खब्े धर पतिशेधों के छिए उत्तेजित कर दिया तथा भावी झ-प्रयाही निश्चित 
सर्दी 
३ अकबर । हगरियन दम्यूलिस्ट पार्टी के अविक्षत दैतिक पड“ खाता केप 
॥%]। फैसेलस मोनार क्या एक लेख नये वातावस्‍्ण छा उंक्रेत-विह था। 
83 जनता के विद निर्देशित हुस्साहस पा अस्त" जीपेक माह के अ ? 
23 अलदेख का उत्तर दिया गया था तथा उसकी विधा शो गयी थी। थी 
"5 बढ़े मत ध्यक्त किया था द्धि विगत सप्ताह की घव्नाएँ 5 तो इुस्ताहरिक 
मं, न यह प्रयास हो विफल हुआ था । थी मोरतार ने ऋह्चू- “ प्रतिक्रिया और 
दत्त के नारे नहीं, फुल समाजवादी पात्र के नारे सब जोर से लाये 
| पैड और बढ के विद्रोही जन ख़तंतरदा तथा भय एवं आवक हे रहेत 
न देव हं। वे और अविक रोटियाँ; तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता चाहते हैं। क्या 
ला सो डे हत्लाइसपूरे ऊये ऋछता है ?....किसो वल्ठु श्र वास्तव में बन हो 
बोर बह कु थो राे्रीगेते बट का शसत। ” नोठतर के छिए ता” 
गे रू काग आह रही था कि राहोसी कोर गेरो सास के आहत ये। 
कोड शलन ने लाल-सफ़ेद हरे रा्रीय झण्डे के स्व में जो लह ता 
हक दिवा था, उसे जनता पाद रही थी। बह छाछ तारे तक्ष पेगा और 
कप 8 यो में क्चों पर रृयये जाने वाछे बसी किले हो ऐ डर पी। 
सो ने सैनिक दोषियों पर राष्ट्रीय तिरंगे के साथ फीते छ्गावे झा भादेश दिया 
गत से ए० दौ० एच० को सुर््षान्लेशा के विवटित किये ये धो 

















शेणा की । 
संत दे न्‍् ्ति हो 
घ्म्प ' जन बोर रेडियो से पातक्ाछ ८ बज कर २५ मिलट पर हार 
“श भ देखे के छिए सेना को धन्यवाद दिया । 


इविये ! 





बल्ले +) बचे ज़तव मिस्क्रोल्ड रेडियो मे कहा खा: 
हक इनिये | यह देव्रेसेन अस्पताल को अपील है; हमें. --** है” 
परत हैं, क्योकि हमारे पास जो है, वह काम बह कर खो है 


श्ण्र रुख पे पुनर्यात्रा 


तीसरे पद्र २ बजे रेडियो बुडपेस्ट ने कहा -“ बुढपेस्ट मगर परिषद की 
व्यवे-करिणी समिति ने स्ताडिन मागे ञ्र पुन नामइरण दृगेरियन युवक मागे करने 
का निश्चय ऊिया है; अब से स्तादिन पुल को आरपाद पुल तवा घ्वालिन स्वेयर 
दो प्यो्जी डोसा स्केयर कद्दा जायगा 

३ बज कर ५७ मिनट पर उसी स्टेशन ने ए० वो० एच० तथा “ विशेष 
अधिकरों वाली ” सम्रस्त धुलिम दुकड्नियों जो सम्राप्त कर देने के सरकारी निश्चय 
को दोहराया। 

दोपदर में १२ बेज कर १५ मिनट पर छत ग्योर रेडियो ने कद्ा-“ आज 
हमें सूचना दो गयी है. ऊि सोवियत दुऋड़ेयों ने राजधानी से प्रस्थान करना 
प्रारम्भ कर दिया है और थे जरने सैनिछ भड्ढे ..... ठेके वस्यदोन की 
ओर जा रही हैं $” फिर भी, ४ वज कर १७ मिनट पर रेडियो बुडपेष्ट ने इसके 
विररीत समाचार सुनाया-“ बुडपेम्ड के प्रतिरोधक देलों के नेताओं के साथ 
सम्पप्त हुए एक समलौते के अनुसार विद्रोद्दी सोवियत हुकड़ियों का स्पान प्रदण 
करने वाले हगेरियत सैनिकों को अपने हथियार सौंपना प्रारम्भ कर रहे हैं । उनके 
शब्ान्न-समर्पण के बाद २४ घण्टों के भीतर बुड्पेस्‍्ट से सोवियत सैनिय्रों को 
वापसो पारम्भ होगी ।” तो, सशर्त वापसी जभो तक प्रारम्भ नहीं हुई थी । यदि 
रेडियो बुडपेस्ट स्लो मही सद्दी सुचना प्राप्त हुईं थी, तो सोबिप्रत सेना पहरे की 
अपनी छपूठी ख्ये दमेरियन सैनिग्रें वो स॒ुपुरे कर रद्दी थी, ढिन्‍तु वह तव तड 
ग़जधानी से विदा दोने छा इरादा नहीं रखती थी, जब तक विद्रोद्दी अपने-आपदे 
निरक्न न कर दे । यद्द बात विदित है हि विद्रोही द्विवक्रिणा रहे थे; उन्हें किसी 
जाल का सशय था । 

तीपरे पदर १ वज्ञे स्वतत्र मिस्शेल्क्र रेडियो ने कहा -“ इम आप ओ यह 
सूचित करना चाइते हैं कि आज के शउ-स्त्य॑र प्रात.आड ११ बजे से ३ बले 
तह दो रहे हैं... .कल शत्रनस॒स्यर २ बजे ध्रास्म्म ही (? ५ बज कर १५ 
मिनिट पर-“ रक्तमय युद्ध जारी है।” दोरसोद काउप्टी दी श्रमिक परियद नयी 
नाज-सस्कर की रचना को पसन्द नहीं करतो और मम करतों है ह सोवियत 
सेनाएं “ न केवछ बुंडापेस्ट से और उनके अब्डों पर नहीं, प्रत्युत इमारे देश से ” 
तत्काल इस छी जाये। १ बज कर ४० मिनट पर-“ डेव्रेसेव अस्पदाल, भ्याव- 
पूरक सुनो [ ध्यानपूर्व सुनो ! म्युनिख मे लोहे के फेफड़ों से सम्बन्धित प्रसारण के 
घना है । म्युनि्व, ....जमनो से फेफड़े भेजने के ढिए . .... अधिक से 
अधिक प्रयल कर रद्य है? 


एक ऋत्ति का दैनिक विवरण रण 


३० अक्तूबर | खून के दुलूदक तथा भूमि पर एवं वादु की लहरों में व्याप्त 
भ्रांति से सोवा-सादा तथ्य प्रशुट हुआ: हँगरी रूस से तया तानाशाही से स्वतंत्रता 
चाहता था। प्रधान मंत्री नाज ने निष्कर्ष निकाला तथा एक महत्वपूर्ण घोषणा की । 
तीसरे पहर १ बज कर २८ मिनट से श्रारम्म कर रेडियो बुडापेस्ट पर भाषण 
करते हुए उन्होंने ऋद्वा-“ हंयरो के मजदूरो, किसानो और बुद्धिवादियो ! क्रान्ति 


क्ले 





के ....-- तथा प्रजातांत्रिक शक्तियों के प्रचण्ड प्रमाण के परिणामल्वरूप हमारा 
राष्ट्र चौराहे पर पहुँच गया है। हंगरी की मजदूर पार्टी को पूर्ण सहमति से कार्य 
करती हुई राष्ट्रीय सरकार एक ऐसे निर्णय पर पहुँची है, जो राष्ट्र के जीवन के लिए 
महत्पूर्ण है...... और अधिक जततंत्रीकरण के द्वित में 





है 


एक दलीय पद्धति को समाप्त कर दिया 

क्रान्ति के इतिहास में यह परिवत्तेद-विन्डु था । नाज ने वताया कि कम्यूनिस्ट 
पार्दी के एक्राधिपत्य के स्थान पर “ संयुक्त दलों का जनतांत्रिक सहयोग ” होगा । 
तलद्चात्‌ उन्होंने एक नयी राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की, जिसमें वे स्वयं, 
जोल्टान टिल्डी, वेला कोवाक्‍्स, जानोस कादार, गेजा लोसोंकजी, “ मगयार नेमजेत ! 
के सम्पाइक, फेरेन्स एएडी तथा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा नियुक्त किये जाने 
बाछे व्यक्ति सम्मिल्ति थे । 

, राष्ट्रीय सरकार ”, ताज ने कहना जारी रखा-“ सोवियत कमान के सदर 
मुकाम से अनुरोध करतो दे कि बढ घुडापेस्ट से सोवियत सेनाओं का हृदाया जाना 
तत्काल प्रारम्म कर दे । साथ ही साथ हम हेगरी की जनता को यह सूचित करना 
चाहते हैं कि हम सोवियत संब से अनुरोध करने जा रहे हैं कि वह हंगरी से समस्त 
सोबियत सेनाओं को इटा ले ९? 

( इससे अर्थ यह निऋछता है कि सोवियत लेनाओं की वापसी अभी तक 
प्रारम्भ नहों हुई थी । इससे यद अयथे मो निऊछता है कि २५ अक्तूबर को नाज 
ने रूस के साथ जो वाती धारम्भ करने का वचन दिया या, वह या तो प्रारम्म ही 
नहीं हुई थी अथत्रा उसके परिणामत्वरूप सोवियत सेना की बापसी नहीं हो 
पायी थी । ) 

बाज ने पुनः कह्दा-“ राष्ट्रीय सरकार के नाम पर मैं यह घोषित करना चाहता 
हूँ कि हम कान्ति के समय निर्मित स्वायत्त शासन-सत्ता वाली समस्त प्रजातांजिक 
स्थानीय संत््याओं को सान्‍्य करते हैं तथा हम समर्थन के लिए उस पर भरोत्ा 
रखते हैं ।” यह जिला श्रमिक्र परियदों तथा छात्र-संसदों का उल्लेख था | नाञ् उन्हें 
प्रतिकान्तिवादी अथवा डाकू नहीं समझते ये । 





रण रूख की पुनर्याण 


५ बज कर ३० मिनद पर प्रतिरक्षा मत्री ने घोषित डिया दि “ सोवियत सेनानों 
के सेनागति ने स्वाडार कर छिग्म है कि शु्पेस्ट में हरित समस्त सोपियत सेनाएँ 
३० अफ्यूबर को ३ बजे वाप्रस्त जाना प्रारम्भ करेंगे तथा योजना क अनुसार 
उनदी वापसी ३१ अक्तूबर, १९५६ ओ श्रान झठ तह पू्े दो जायगी ।” 

इहिन्तु और पद्धई मिनट पूर्व छतन मिश्करोरक रेडियो मे, जो सोवियत सीमा से 
दूर गद्दी था, कद्धा-“ अमो अमी झिल्वार्द से घोषित डिया गया दे कि .. कई 
इजार ऐंक हमारे देह में थवेश ऊर रहे दें .. मोडराही पदाति सेन न्यिरेगिद्वाजा की 
दिशा में अग्रसर दो रही दे । नयो रूसी मैविइ दुकड्निया ! माल झुझेत, क्या 
आप को इपझ्ा पता दे * आप को पता होना ही चाहए.. / 

३० अड्तूरर को कुछ सोरियत सैनिर बुडापेध्ट से अवश्य रवाना हुए । स्ट 
है हि वे राजबाना के चारों ओर एक इत के रूप में एल एकन दे रहे में । 

३१ अक्तूबर १ रात में ३ बज कर १७ मिनट पर इंगरों की बायुस्रेना ने 
सार्वेजनिक रू से वमरी दी हि यदि सोवियत सेना ने दंश से प्रस्थान नहीं 
किया, तो बढ़ उस पर चम-बर्पा करेगी । 

बाई में उस दिए शत खेल अयान सेत्री साज ने घोषित क्रिया कि १६४८ में 
गिरफ्तार किये गय्यें कैथीलिं पाइरी मिग्डसजेम्टी को रिहा कर दिया गया है, 
5 उनके विद्ध छगाय गये आागेप . अनुलित थे ।” 

प्रात का ८ बज कर ८ मिनट पर रेडियी बुडादेस्ट ने अपने पदले के इस 
वक्तव्य मं सशोधन डिश डि, सोगियव सेनाएं उद्यपेस्‍्ट से बली ययी हैं। उसने 
कह कि सोरियत ऐं> कमी तह प्रतिरक्षा मजालय, स्व॒राषट्र मगालय और सोयियत 
राजदूतावास के सामने स्थित है । ( भफवाह के जनुप्तार माह्ये के अभ्यक्षमइक 
( फोछ्ट ध्यूगे ) के संश्श्य निशेयान और मुबलेव उ देने से चुडपेछ्ट में, _ 
सम्भत्तत राजरतावास में ही, ये ।) १० बज कर १० मिनट पर उसने कहा कि 
सोवियत ८5 समद भवन, सरझ्यर के आसन, के छामने ही स्थित हैं 

प्रात काछ ११ बचे स्टेशन ने मास्सो के ३१ अस्तृबर के प्रात कोढीन पत्रों में 
प्रद्नश्चित सोवियत सरझार को एक धोपणा सो उदेह़त किया- “ सोवियत सरखर 
ने अपनी सेनिर कमान को आदेग दिया दै क्रि देगती ही सरकार ज्यों ही अपरि 
दावे समझे, त्वों ही वह वुडापेष्ठ से सैनिक उस्द्रियों को इटा छे ।” यद्ध जशुव 
सूचक प्रतीत होता था + केवछ बुद्पेश्ठ से ही सेनाएं हृ८ २ इंगरी छ सरकार ने 
पहले ही समस्त देश से सेनाए इसने छा अनुरोध किया था। धोषणा में पुन कहा 

गया था-“ साय ही साथ सोवियत सररार हुयरशं में स्रेवियत सेनाओं हे रहने के 


एक ऋण्ति का दैनिक लिचरण रष५ .. 


सम्बन्ध में हंगेरियन जन-गणराज्य की सस्कर तथा वारसा-संधि सें सम्मिलित 
अन्य सरकारों के साथ समझौता-वातों करने के छिए तैयार है ... ” इससे हंगरी से 
सेवाओं का प्रस्थान इस बात पर नहीं कि हँंयरी कौ सरझर उसे “ अनिवार्य सम- 
झती है” अबका नहीं, प्र्ुत रत और रूस के पिछल्म्यू देशों के विचारों पर 
आश्रित हो गया तथा दोर्धकालोन और सम्भवतः निरर्थक तमझौता-बाताओं हा 
मार्म प्रशात्त हो गया । सोवियत सरकार ओ घोपणा में, जिसका प्राह्प अधिक से 
अधिक ३० अक्तूबर ो तैयार किग्रा गया या, हंगरी से सेनाएं हटाने के इरादे का 
कोई संकेत नहीं था और उससे इस दात का मी इंगित नहीं मिलता था कि सास्कों 
का कभी ऐसा इरादा रहा था। 

उस दिन तीसरे पद्र प्रवान मंत्री नाज ने ओोह्छुय स्मारक में एक सार्वजनिक 
सभा में भाषण करते हुए ऋद्या कि सोवियत सेग से सहायता के लिए अपील करने 
वाले वे नहीं थे । उन्होंने अपराधी के हुप में गेरो को ओर संक्रेत किया । 

१ नवम्बर । प्रातःछाल ७ बजे कर ५५ मिनट पर रेडियो बुझपेस्ड ने, जिसका 
पुनः नामकरण अब खतंत्र कोस्छ॒य रेडियो कर दिया गया था, इस भाशय का 
एक समाचार अ्रस्तारित किया द्वि ग्रेते, भूतपूर्व प्रधान मंत्री हेगेल्यूज और भूत- 
पूर्व स्वराष्र-मेत्री छास्लो पिरों भाषकर रूस चले गये हैं । 

नये समाचारपत्रों का अक्ाशन प्रारम्भ हो गय्रा । स्वतंत्र द्रेड यूनियन अस्तित्त 
में आयी । नये राजनीतिक दलों ऋ। संगठन किया जा रहा था। “ वो के अत्याचार 
के प्रति अपनी शब॒ता व्यक्त करने के लिए” राष्ट्रीय छृपक दृल ने अपना नाम 
बदल कर पेतोयेफी पार्डी कर दिया । 

अब दूसरा मोड आया : तीसरे पहर प्रधान मंत्री नाज सोवियत राजदूत एण्ड्रो- 
पोब के पास उन्हें यह बताने के लिए गये कि “ इंगरी की सरकार को हंगः 
नयी स्लोमियत सैनिक डुकड़ियों के प्रवेश के सम्बन्ध नें अधिकृत सूचना प्राप्त हुई 
है ।” उन्होंने विरोध किया और उन्हें अविरम्ब हटाने को माँग की । उन्होंने राज- 
दूत से यह भी ऋद्टा कि “ हंगरी की सरकार वारसा-संथि की समाप्ति की तत्याल 
सूचना दे रही है तथा हँगरी की तठत्वता की घोषणा कर रही है ।” 

इस निर्णीयक्र, ऐतिहासिक पग के ड्ठाये जाने के वाद नाज ने बुडापेस्ट-स्थित 
समस्त कूटनीतिक मिश्नों क्रो सोवियत राजदूत के साथ हुईं भपनी बातचीत के 
विवरण की सूचना दी । तत्स्वात॒ उन्होंने बढ़ी वितरण तार द्वास्म संयुक्त राष्ट्र संघ 
के म्रदसचिव के पास भेजा और अनुरोध किया कि इस प्रश्न को हार्च-सूची में 
सम्मिलित किया जाय । 

















श्षद रूस की पुनर्यात्रा 

बहुत भोग चुझने के पश्चात इंगरो सोवियत साम्राज्य से प्रवक्ध होना तथा 
तट॒ध्य रहना चाहता था। छोटे से पदोसों देश जास्ट्रया ने, जिस पर चार 
मद्गाशक्तियों का अयिशर बहुत दिनों तड़ इस झरण बना रहा क्रि रूस ने इटने से 
इनकार कर दिया था, अन्वतोगला उम्र जल्लीदृति झो छ्ोझृति में परिणत इर 
दिया था तथा अपनी तदस्‍्वता में वद संझृद्धि प्राप्त झर रद्दा था। इस उदाइरण ने 
इसी प्रसार ऊे व्यवद्वार के छिए दगहे जी छुग में दीत सना शिया । 

किस्तु आहिदूया कमा सोवियत उपनिदेश नहीं था और उससो तटल्वरा से 
हुस हो ऊतिपय छाम प्राप्त हुए | इयर को तट स्ववा से माछ्ो की पूर्ण क्षति 
द्वोदी, उमने रूमी सत्ता झओो द्वानि होती तया उमसे यद्ध शत प्रमाणित द्वो जाती 
कि एक राष्ट्र ने, जिमने कम्यू ने मे झा प्रयोग किया था, उसझ परित्यात ऊर दिया। 
प्रजातानिड और छ्तत्र दगरी, यदि उसके प्रवररण के छिए उम्रे दश्डित नहोँ 
किया जाता, धवततता का एड ऐसा अल द्वोता, जो क्रेमलित की तानाशाही के 
शिम्नर अन्य दर्शो को भा स्वतयता को प्रेरणा प्रशव करता । 

परिस्थितियों हंगरी सी स्वतत्रता के डिपो) थों। झद्दार ने रस बात वो 
देखा और सया समय उसने एक अध्यए भाषण किया, किन्तु नाज ने देखा कि 
तख्स्वता और प्रज्ञत॑त्र के लिए प्राणपग से, सर्मत्ष सी बाजी छा पर प्रयास 
करने झा विइच्य भास्हों का विभाषण, डेयरी बालियों की इणा का पान तथा इगरी 
के प्रति देशरोद्दी घन जाना था । 

दगरी में अम्यूलिस्यें और थर सम्यूनिस्यों के मय छुनाव बरने का प्रक्न 
कभी नहीं रद्ा । (सप्त भी उनके मध्य नहाँ था।) अपने-आप कम्यूनिए्ट 
कुदने वाले व्यक्ति दोनों पन्चों में सम्मिछित ये। पत्र रूस और द्वपरी के थे । 
थोड़े से कम्यूनिश्टों ने, जो इस बात ओ समझते थे कि सोवियत यक्नों से समर्थित 
ताग्रशाद के बिना दगरी में छोई भी कम्यूनिल्‍्ट झासन जधिऊ दिनों तक नहीं 
चल सकता, अपनी प्रथम वफाशरी >सदा की भाति-मास्‍्के झो समर्पित के ; 
पार्द के अधिऋाश सदस्य, जो यद अनुभव झते थे कि रूस ने उनके पहले के 
जादशें को विक्षत बना दिया है तथा युद्ध के उत्साद से जओोतप्रोत झत्र और 
मजदूर - जिनमें उन्होंने प्रथम बार वास्तविक ऋन्‍्तिझारी भाउना के दर्शन झिये 
-अपने विक्ंपायिकरपूर्ण राजचीति६ एडआविपत्य को समस्त कह देना, हिन्‍तु 
जबतात्रि[्र लाटरी में किस्मत आजमाना पविक पसन्द अरते थे। 


रूस के छिए निेय करने का झ्य्ग्रे अपेलाज़््व बहुत अधिक सरल था; हगरी 
में रहा जाय अथवा न रद्दा जाय 


पुक ऋष्ति का दैनिक चिवरण श्ण्3 


रात को साढ़े दस बच्चे सोवियत दूतावास ने घोषित किया कि *हंगरो-स्थित 
सोवियत सैनिश्तें के परिवारों को विमानों द्वारा छुरक्षित रूप से के जाने के लिए? 
हंगेरियन वायुसेना के विमान-स्थल चोजियत सेनाओं द्वारा घेर छिये गये हैं। हंगरी 
को बायुत्रेना ने उत्तर दिया कि वह “अपार कडिताइबों के विदुद्ध अपनी रक्षा के 
लिए पूर्ण रुप से तैयार है, किन्ठु नाज-सरकार ने गोली चलाने से मना कर दिया । 

२ नत्रम्घर । हँगते की छ्तंत्र ट्रेड यूनियनों के नग्रे देनिकपत्र 'नेप्स काराद 'ने 
छिख! कि “आज से हम समाजवाद के छसय वेश्व में उपनिवेशवाद के साधन नहीं 
रह गये हैं, न दन ड्िसो विजेता के हाथ के नोहरे ही रद गये हैं ।! शिक्षा 
मंत्रालय ने निम्नद्ठेजित आदेश ' जारी क्रिया: ' सम्प्रति सामान्य एवं म्राष्यमिक 
शालाओं में प्रयुक्त होने वाली समस्त इतिहास-पुस्तकें वापस ली जाती हैं। अब 
सोवियत साहित्य की शिक्षा नहों प्रदान की जायमी । रूसी भाषा का अनिवार्य 
अध्ययन बन्द हो जायगा. . .रूस्ो-हंगेरियत मैक्सिम गोरी विधालय बन्द हो 
जायगा. . .नो लोग धार्मिक शिक्षा के लिए कहेंगे, उन्हें वह भ्राप्त दोगी ।! 

हंगरी का विनाश निश्चित था। रूसी उसको इस प्रकार की स्वतंत्रता को 
कदापि नहीं सहन करते । 

३ नवम्बर । हंगरी के ऊपर एक्त अञ्मम राजनीतिक मौन का साम्राज्य छाया 
हुआ था। सोवियत वख्तख्न्द सैनिकों की अतिरित्त दुकड़ियां, जो १९४१ में 
रूस पर आक्रमण करने वाले हिटलर के वख्तखवन्द सैनिक डिविजनों के वरावर 
बतायोी गयो या, सड़कों पर तथा मैदानों में इधर-उधर आ-जा रही थों। उन्होंने 
आक्रमणात्मक स्थिति अहण की । झूसी पदाति सेना ने कोबागोस जोहोस यूरेनियम 
खान को विद्रोहियों ले छोन ऋर पुनः अपने अधिकार में कर लिया । 

४ नवम्बर । प्राताक्छठ ५ बजकर २० मिनट पर खतंन्र कोस्सुथ रेडियो ने 
कहा - “ ध्यानपू्रेक स॒निये | ध्यानपूर्वेक छुनिये ! प्रचान मंत्री इसरे नाज हँंगेरियन 
राष्ट्र के नाम भाषण करेंगे ।7 

“मैं इमरे नाज बोल रहा हूँ । आज, सूझेंद्य के समय, सोवियत सेनाओं ने 
हमारी राजधानी पर आकमण किया। उनका स्पष्ट “उद्देश्य हँंगती की कानूनी 
प्रजातांबिक सरकार को उल्ठ देवा था । हमारी सेनाएं युद्ध कर रही हैं | सरकार 
अपने स्थान पर है। में अपने देश की जनता को तथा समत्त संसार को इस 
तथ्य से अवगत कर रहा हूँ । * पु 

रू पु. ६ 


श्ण्८ झुस की पुनयोत्रा 


इमरे नाज के शरदों छो अग्रेजी, रूसो और फाखोसी मापाओं के अनुवाशें में 
दोदणया गया। 

मास्छे हगरी के श्रनात॑व और सत्ता मे दिये गये रव्यु-दुणग्ड क्यो साय में 
परिणत ऊर रद्दा था। 


अध्याय २२ 
पिफड ढेंक 
हँगरी झा शरीर फुबल डाला गया था, उमझी आत्मा उत्तदित हो रद्दो थी। 
४ नवम्बर के बाद के ससप्ताई म॑ विद्योदियों के प्रान्तीय रेडियो स्टेशनों की घ्वनि 
घण्टे प्रति पर्ढे क्षीपर द्वोती गयो और वें एक एक ऋर के मम्ाप्त दो गये ।“ सद्दायता 
करो, सद्ायता करो, सद्वायता करो,” उन्हेंनि पश्चिन से अनुरोध डिया- सद्रायता 
करो, सद्ययता झरो, सदायता करो, जीपधियों भेजो, शाम्ाल्न भेजो”) तलइबाद 
सभी हुछ ग्रात हो गया । 
प्रधान मैतो नाजे भाग कर युगोस्टार रजदूताबास में चे गये, जहाँ से रूसियों ने 
घोछषे से उनका अपहरण कर डिया और उन्हें रूमानिया पहुँचा दिया। कादार 
कऋ्रेमडिन की भोर से दँगरी का छोटा “बन्दी राजा! बन यया। 
अगम्य बायाओं के ववजूइ छिटकुद से सप्तादं तद्न जारी रद्द । उदाइरणार्ये, 
इंगेरियन कम्यूनिस्ट पार्क के देनिक प्र ने; जिस्झ नाम अब बदुछ कर 
£ जेप्स जाबाद सैग” कर दिया गया था, इस आशय का सवाद प्रकाशित किया कि 
9३ दिसम्बर को मिस्म्रेल्क में “प्रतिकान्तितदियों ने व्यक सेना के मंनिग्रें 
पर गोलियों चठझायो और सोवियत सैनिशों ने उनका उत्तर दिया।” डेल् में 
*कारिस्ट प्चों ” के विदरण का भी उल्छेख किया गया था । उसो दिन रेडियो 
क्ोध्युय ने क्या कि बेस्व काउग्टी में कई याव “अचानझ अधिइ अशान्त 
दो गये। ” बुशपेश्ट के अधिकृत सूत्रों के कपनानुसार डेव्रेसेव में परर्शनझरियों ने 
स्वानोय सभावारपत्र के एड अऊु स्तर जल्र दिया। गुरिल्छा लड़ाके पद्ाढ़ियों 
और जंय्ें से आइर दमे करते थे और भाग जादे थे। 
किन्तु संगठित, निरन्तर सशन्न सपपर का अन्त एक थ्रारम्म मात्र या | तयइजन्‌ 
एड शानदार स्पिति प्रारम्भ हुई, जिसमें दगरी को जनता ने सैनिक विजेता के साथ 


विफल टैंक श्ण९, 
सहयोग करने से इनकार कर दिया । यह एक सक्रिय नहर था, यह निष्क्रिय प्रति- 
रोघ नहीं, प्रत्युत निशवयात्मक अवज्ञा थी । 

जब युद्ध समाप्त हो गया, तव सरकारी फीजों ने फैक्टरियों पर अधिकार कर 
लिया। मजदूरों ने कह्ठा कि हम वन्दूऱों को छाया में काम तहीं कर सकते। जब 
कादार ने श्रमिक परिषदों का दमन करने का प्रयास किया, तंव उन्होंने ४८ घण्टों 
की आम हड़ताल कर दो, जिसके परिणामस्वरूप उद्योग का काम ठप 
हो गया। फैक्टरी-क्रमिकोपरिषदों छो. मिला कर जिला-्परिपदों का निर्माण 
किया गया तथा जिलों का एड युप्त राष्ट्रीय संगढन था । सरकार ने उसके नेताओं 
को गिरफ्तार कर लिया। मजदूरों ने पुनः हृढताल ऋर दी और घोषित किया कि 
जब तक मेताओं को रिहा नहीं किया जायगा, तव तक हम काम पर नहीं लैरटेंगे। 
अमिक जनता सदा हदताल नहीं कर सक्त्ती, किन्तु श्रमिश्ष जत॒ चाहें, तव हृइतारू 
ऋर सकते हैं और सरकार उन्हें रोक सकते में असमर्थ है । 

कुपकों ने सामूहिक्र फार्मों का, जिनमें वे अनिच्छाएर्वकन सम्मिलित हुए थे, 
परित्याग कर दिया है और इसी प्रक्वार की कांतिकारी परिपदों का निर्माण 
किया है। 

मजदूरों और हृपकों की ये परिषदें सोबियतें हैं। “सोवियत” परिषद्‌ का 
अरथेन्योध कराने वाला साधारण रुसो शब्द है।१९१७ के आरम्म में रथ में 
उनका आदुभीव हुआ था, जब वे प्रजातांबिक संस्वाएँ थीं। बाद में ऋम्यूनिस्टों ने 
उन्हें अपने नियंत्रग के अन्तग्रैत कर लिया । परिणामस्वरूप जो सरकार, सिद्धान्ततः, 
उन सोबियतों पर भाधारित थी, उसने अन्ततोगत्वा ऋम्यूनिस्ट पा्दो की तानाशाही 
का झुय धारण कर लिया और नाम मात्र के लिए सोवियत सरकार रहे गयी । 

चालीस वर्ष वाद रूस की इस तथाकथित सोवियत सरकार ने हंगरी में वात्तविक 
सोवियतों का दमन कर लिया । 

मास्क आतंक एवं सुविधाओं द्वारा हँगदी पर आसन करने का ग्रयास करेगा। 
सुविधाएं वह पहले ही प्रदाव ऋर जुछ्ा है तथा और अधिक सुविधाएं प्रदान करेगा, 
किन्तु सुविधाओं से समर्थ नहीं पाप्त होते, क्योंकि जनता विजेता से उपहार नहीं 
प्राप्त करना चाहती, वह चाहती दे कि विजेता अपने हंगेरियत एजेण्डों के साथ 
शीघ्र प्रध्यान कर जाय । 

हंगरी में रूख की समस्या असाध्य है। देशद्रोही कादार उन्मरादपुतेक इमरे ताज, 
छेखक ग्यूल्ा है. तथा अस्य प्रमुख हँगेरियन कान्तिकारियों को देशोदी कद कर 
निन्‍दा करता है। इ० जनवरी १९५७ को उसने कह कि राष्ट्रीय साम्यतराद राष्ट्रीय 


र्दर० झुख की पुनयोत्रा 
समाजवाद अबवा नाजीवाद का, जिसझ आदिप्कार, उसने घोषित किया हि, साम्राज्य 
चादियों ने १९३० में किया था, “ सद्दोदर नाई ” दै। वादार जो कुउ फददता दे, 
उस पर फ्रेई व्यक्ति तनि> भी ध्यान नहीं देता। बुडपेस्ट के सरझरी दैनिऋ पत्र 
“ज्ञेजजाबाद मैग ” ने २ फूवरी १९५७ को इस्तवान पिप्तर का एक टेख प्रद्यश्ित 
किया। इस छेस में वद्द एक सतह वर्षीय बालऊ के साथ हुए अपने वाइ-दिवाद का 
क्िबरण प्रस्तुत करता है। " स्व॒भावतः आप सुछे माउसैबारी तरों से ने जा रहे 
हैं”, बालक ने अवद्देलनापूर्वक कद्दा-“., . .. प्रयास करने से कोई लाभ नहीं 
होगा । आप मुझे विश्वास नहीं दिव्य पार्येमे ।” इगते के विश्वविधालय, जो फार्ति के 
प्रथम दिन-२३ अक्तूवर १९५६ को-बन्द दो गये ये, फरवरी, १९७७ के 
दूमरे पद्ताढ़े से पहले नहीं सुड़े । जिम क्षण कश्षाएँ पुन खुले, उदी क्षण गुस्त 
पुलिस ने छात्रों पर अयाचार करना पुन प्रारंभ ऊर दिया। २३ फरवरी को 
रैडियो बुठापेस्ट ने घोषित क्रिया हि पुढिस ने मिल्छोल्क फे टेक्निकल विश्व 
विद्यालय वी तठाशी ली, उसे झम्राश्न, योडा बाहूद तथा सरझर-विरोधी पर्चे मिले 
त्तया उसने कई छात्रों को गिरफ्तार झलिय्रा। छात्रों, मजरों, चुद्धिवारियों और 
कपझें के विदधद्ध वढते हुए आतकू के दावजूर भयभीत अधिख्वरी ही दें। वे एक 
जीबित ज्वालामुखी के मुख पर बढे हुए दे । 

ह॒गरी में मास्नो की ऊमजोरी यह है कि उसके पास केवल शक्ति है। हसो टेक 
तोप छे& चडता दे, हिन्तु यार, आदश अथवा आइशैवाद छेइर नहीं। जिन 
दूरस्थ गापओं ने उसे भेजा था, उतझी भाति ही बह निर्भय सत्ता झ्र एक 
माध्यम दे। बह दमन कर सझ्ता दै, कुबठ सकता है, किन्तु झासन नहीं कर 
सकता क्योंकि इंगरी कौ जनता के मस्तिष्कों अपया हृदयों तक उसरी पहुँच 
नहीं दे। 

डक पिफल हो गये दें) दगते ने केमलिन को शक्ति वी सीमाओं ही शिक्षा 
अद्यान की । कम्यूनिज् विफ्ल दो गया द्वै । स्‍्तालिस ने उसे खाली वर दिया तथा 
एक दैंक के समान ही छोसठा बना दिया । व न तो युवच्चें को और न इढों ओो 


आहट करता है । दहृगरी पर झूस का आधिपत्य अनिरिचित दे तथा दगरी की 
स्थिति फ्गान्तआरी बनी हुई दे । 


अध्याय र३ 
रूस का पलायन 


साझकी का एक्तासस्‍्तम्भ खण्डित हो गया है। तथाकथित ऋम्यूनिस्ट जगत 
( क्योंकि उसमें कम्यूनिज्म नहीं हैं) विश्वय ही उस समय पहले के समान 
एकतानवद्ध नहीं रह जाता, जब पोरैण्ड क्रान्तिवादी कह कर उन व्यक्तियों की 
प्रशसा करता है, जिन्हे रुसो टैंक हंगेरियद “ फासिस्ट ” कइ कर गोली से उड़ा 
देते हैं और जब छाल चोन तथा टिये से, जिनकी वल्गेरियन, चेड्रोस्लोवाकु और 
अल्वानियन कम्यूनिस्टों द्वारा तथा -कभी नप्नतापूर्तक और कमी दक्षतापूर्वक - 
म्को द्वूरा भव्तैगा को जाती है, सदाचुभूति की स्वागत योग्य अभिव्यक्तियाँ प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ स्वये पोलेण्ड पर पूर्व जैव तथा ऋतसीसी कम्यूनिस्ड नेताओं 
द्वारा प्रहार किया जाता है । 


«४ लैह्ावरण का भेद्न पश्चिम द्वारा नहीं, प्रत्युत दूसरे ओर के रुसन-विरोधी 
विद्योदियों द्वारा किया गया है । पोलिश समावारपत्र पोडैण्ड और हँगरी के सम्बन्ध 
में सत्य वात बताते हैं और रुस्ी नगरों में सोवियत नागरिक उन तत्वों के 
विमित्त, जिन्हें उनके तोइ-मोड़ करने चाले पत्र दवा देते हैं, उन्हें पढ़ने के छिए 
पेक्ति-बद्ध होकर खड़े रहते हैं। सोवियत विज्ञविद्यालयों से पोलिश और हंगेरियन 
छात्रों को खद्देश भेज दिया जाता है क्योंकि वे जानते हैं कि उनके देशों में क्या 
हुआ तथा थे यद्द सूचना रुम्तो मित्रों को प्रदयत करते हैं। जेकोस्लोवा| 
पोछैण्ड के समाचारपत्रों का वितरण बन्द कर दिया है, फ्रांसीसी कम्यूनिस्ट शिक्नायत 
करते हैं कि पोडैग्ड की घटनाएं फ्रांसीसे मजदूरों को “वियडित” कर रही हैं 
तथा पूर्वी जर्मनी की सरकार ने पके की प्रथा क्षो रद कर अब ऐसा नियम चना 
दिया है, जिसके अनुसार उसके क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पोलिश नागरिकों के छिए 
अन्ेश-पत्र छेना तथा जिन व्यक्तियों से वे मिलवा चाहते हैं, उनके नाम एक फार्म 
में सरना आवश्यक होता है । 

बात्तविक विश्वेंसक तत्व अन्तर्विह्ित हैं; ढंगरो में प्रयुक्त त्तालिनवादी तरोके 
भी उनका उन्मूछत नहीं कर सकते । कम्यूनिज्म स्वये अपने लिए संकट उपस्थित 
करने बालों तक अपनी ऋत्र खोडमे वालों को जन्म देता है; अलंत साइसी विदेशी 
एजेग्ट भी इस कार्य को प्रायः इतदी अच्छो तरह से सम्पन्न नहीं ऋर सकते । 





श्द्र रूस की पुर्वर्यात्रा 


परचम के घ्बतरता विषयक विचारों को दूर सपने के लिए बुद्धिवादी “मद्धो 

वक्ति! के हुप में काम करने के स्थान पर विद्वोद्दी पिछलग्गू देश अपने पह्चेसियों 
तथा उनके पीछे स्थित विशाल पूर्याय पृष्ठ प्रदेश में अबड्ा के विचारों, प्रजातन 
की आशाओं, माक़्स॑वाद के प्रति अविश्वास तथा अन्ततोगाश विश्व पर 
कम्यूनिज्म की विजन के संख्बस्य में सम्देदों का प्रसार रर रदे हैं। डौदावरप 
के दोनों ओर अपेक्षाहत उमर व्यक्ति कम्यूनिज्म को मरेप्य की लद्वर के रूप 
में समझते हैं, बहुत अविक व्यक्ति इसे आतेक के सागर के रूप में पहचानते 
हैं। द्वितीय विज्न-्युद में रूस मी साप्राज्यीय विजयों ने वास्तव में कम्यूनिस्ट 
शिक्षाओं + प्रत्ति आकर्षण वो सम कर दिया । दायें द्वाव की तखवार ने बाये दाथ 
वी पुस्‍्लऊ बी नए कर दिया) 

अप तलवार की धार कुण्थ्त द्वो गयी है। रूस मे जपने पिद॑लूमयू उपनिवेशों 
पर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के उद्देश्यों से अविस्र नहीं या ॥ सोवियत साप्ताज्यवाद 
बल्कि इन बातों का परिणाम था- (१) १९३६ में हिट्यर के साथ हुए 
समझौते तथा उसके परिषामम्वस्प हुए युद्धों द्वारा प्रदत्त सुभवसर, ( २ ) कम्यू: 
निज्म वी हल्मी तर औपधि के स्थान पर हमी राष्ट्रवाइ वा कंद्ा माइक दब्य 
देने की आवश्यकता । किन्तु एक बार अधिकृत कर लिये जाने के पश्चात्‌ पिछलागू 
देशें को मास्से की पुस्तरों भे सैनिक सम्पत्ति के रूप में छिख दिया गया। फेम 
डिन के “ज्ञात्रि” अभियानों से सगभीत होकर तया उसके भादेशों के भजुसार 
कार्य करते हुए पिछल््यू देशों ने अपनो सेनाओं झे भव बनाने के छिएं अपनी 
अधै-ब्यवस्थाओं को नष्ट कर डाल। । तलरचाव यूगेप और अमरीझ के प्रतिरक्षा 
मंनालयों ने इस बात वी गणना ऊरने के छिए यात्रि भस्तिष्वों को नियुक्त किया 
कि रूम उनके परिद्ध स्तिने गिछल्मयू सैनिश्ों एवं इस्नाक्नों को रणक्षेत्र में भेज 
समता दै। आज, मुख्यत पोलैण्ड और दंगती वी धरनाओं तथा विदेशों में उनरी 
प्रतिकियाओों के परिणामस्वरूप पिछटायू सेनाओं करो अपिश्वसनीय माना जा 
सकता है। निःचय ही युद्ध प्रासम्भ होने पर रूस वो झ्वये अपनी सेनाओं के एक 
बड़े भाग को पिछलययू देशें में रखना पड़ेगा, जिससे वे भारी, छाछ जुए को 
उतार कर फेच न दे । 

न भाो के मार्झछ और जनरछ अपनी सेनाओं के पोछेण्ड में ४णा के सागर के 
सध्य रखे जाने अघवा द॒गरी के नागरितों वी हत्या बरने के छिए उनके उपयोग 
से ही प्रसतष दो सकते हैं । सैनिक का वाम्न सैनियों से युद्ध वरना द्ोता है और 
उससे अन्य कोई भो काम छेने से उसका नैतिक पतन द्ीता है। प्रधान मंत्री 


रूख का पलायन र्द्रे 


जवाहरलाल नेंहल ने, मिल्होंने अपने माल्क्े-स्वित राजदूत श्री. के. पी. एस. मेदन 
तथा अपने श्राग-हित राजदूत डा. जे. एन. खोला को इंगरी की स्थिति को 
जब करने के लिए भेजा था, १३ दिसम्बर १९७६ को मासतौय संसद की 
राज्यसभा में बताया कि विद्रोह काल भें पचौस इजार हंगरीनवासी तथा सात हजार 
हुमी मारे गये । न माशैर झुछ्ेव को सावधानोयूर्रक छगाये गये अवुमाव से ही 
सन्तोष श्राप्त दो सम्ता है। यदि केमछिन को इस वात छा भय नहीं होता कि और 
अधिड हँगेरियनों पर आत्मपातो उन्‍्माद छा जायगा तथा उसके भौर अधिक सैनिक 
क्रान्ति के शिविर में चछे जायेंगे, तो दोनों पक्षों के हताइतों हो घुचों और भी अविके 
उम्बी हो जातो । ' महात छोषियत विशक्रेश' (7॥6 छच्छ 30घं8 अल 
००७०० ) में हंगरी-बेपयक छेख में बताया गया है कि १८४९ में अनेक रसी 
सैनिक हँगरी के पक्ष में मिल गये । वे सैनिक अविक्रांशतः हत्माछरी कब्माक्र और 
अशिक्षित सी किसान थे जबकि आज के सोवियत सैनिक, विशेषतः प्रविषिक 
दृष्टि से प्रशिक्षित टैंकनसैनिक विद्यालयों में पढ़े हुए दें तथा इतिहास का शव रखते 
हैं और जानते हैं ह उन्होनें हंगरी में जो कुछ देखा, वह एक ऐसो वास्तविक क्रान्ति 
थी, जिपके विषय में उन्होंने लदेश में अपनी वोल्शेविक पाव्यपुत्तडं में पढ़ा था, 
केबल इस बार यह कान्ति उनके देश के विद्द्ध हुई थी । उसको कुचझता अवश्य 
ही एक प्रणित एवं निशशाजवक् कत्तेन्य सिद्ध हुआ होगा । मनदूरों एवं किशोर बय 
के छात्रों एवं छात्राओं के आमने-सामने दवोने पर हुसी सैनिक विदेशी आसूमों एवं 
फाविष्ठों के सम्बंध में सोवियत प्रचार पर विश्वास नहों कर सक्े देगि और यदि 
छुछ तैनिक क्रान्ति के परत अपनी निध अमाणित उसने के लिए छान्तिदादियों के 
पक्ष में सम्मिडित हो जाते, तो यह कोई आर्य की बात नहीं होती | कम से कम 
एक ऐसा प्रलिखित डदाहरण विद्यमान है, जिसके अलुस्तार सात ठी-३४ (538 
तथा तेरह अन्य वाहनों के लझ्षकू सैनिक हंगेरियन विद्योहियों के साथ मिल गये 
थे । इस अलेख को २४ फ़रवरी १६५७ झो “न्यूयार्क टाइम्स” छो वियमा से प्रेषित 
एक संबाद में उद्बृत किया गया था । 

अपने पूर्ववर्ती अनेक श्राचीन साम्राज्यों की भांति हुसी साथाज्य भी एक 
आर्थिक एवं सैनिक वोझ वन गया है। द्वितीय विश्-युद्ध के तत्शा् चाद सोवियत- 
सरकार पिछछागू देशें का अत्यन्त तिमेमततापवेक्त ओोषण काने छगी। १5४4 में 
युगोह्णाविया के श्रवक क्षेने के कारणों में एक करण यह भो था | दस द्वारा 
दोछिय कोयले के छठ, जिससे सम्बन्धित आंकड़े जब पोलिश अधिशरियों हारा 
प्रकाशित कर दिये गये हैं, एक दूसरा अलिखित उदाहरण है। न केवल मास्क ने 
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पिउछागू देशों के साथ अपने व्यापार में उनक्रो दटा, प्रयुत उसने तृतीय पक्षों के 
साथ उनके विचवई के रूप मं-छाम्र के साथ-काये करने वा भी हठ किया । 
यूरेनियम साप्राज्ययाद रूसी शोषण का एक अतिरिक्त दूषित पहल था | पूर्वी 
जर्मनी, जे गेस्‍्टोवाकिया, रूमानिया और हरी में मास्को ने यूरेनियम वी खानों 
पर अविकार कर लिया, एक गुप्त एकधिपत्य के रूप में उन जो चढाया तथा 
उत्पादन वो सोवियत संघ में उठ ले गया । 

जहें। कद्दं सम्भव है, चढें। अबे भी जन्म-देश वी समृद्धि के लिए पिछलग्गू 
देशों का शोषण जारी है, किन्तु अधिक्श स्थानों पर यह शोषण कार्य 
पहले ही इतने अधिक समय तक जारी रह छुछा दे कि लाम में कमी के नियम 
का प्रभावी द्वोना परारम्स हो गया है । पराप्रीन जनता भीषण निर्घनता के पैज़े में 
फैंस गयी है तथा इसके परिणामस्वरूप पोहैण्ड और ंगरी में क्राति द्वो छुवी दे । 
न्यून ठाम भी समाप्त दो चुके दैं तथा हूम को प्रभाव की दिशा वो मोड़ने तथा 
उसने जितना शोषण झ्िया था, उसका कुछ अश पिछ्णू देशों को टीथने के 
लिए धाध्य द्वो जाना पढ़ा । मास्क ने पोरण्ड और पूर्वी जमनी वो ऋण दिये दें 
तथा पोरैण्ड, इगरी और ख्मानिण को, जो वम्यूनिस्ट शासन की स्थापना से 
पहले तथा सामूदिकीररण द्वारा फामों के क्षतिग्रस्त होने से पूरी, साथान के मामरों 
में आत्ममरित थे तथा कभो कभी उसका निर्यात करते थे, खायान भेजी दे । 
इसके अतिरिक्त पोलेण्ड श्री राजनीतिक स्वततता में श्रद्धि ने वारसा सरकार वो 
व्यावसायिक सध्यस्थ के स्थान से माल्तो की इटा देने को क्षमता प्रदान की है । 
इस प्रशार १९५६ में पोडैण्ड ने फिनहैण्ड को ९० शास ढालर के मूल्य का 
कोयला दिया, डिन्‍्तु भुगतान रूसी साप्रप्रियों के रूप में हुआ, जो परावीनता के 
लक्षण के रुप में तया जे मग्रियें। के अत्यधिक मूल्य एप खदब जिस्म के 
कारण, ब्रोडैण्ड के लिए समाह रूप से आपत्तिन्‍नक था। १९५७ में पोलैण्ड ले 
फिनलैण्ड के साथ सीधे व्यापार हैकिया। 

पोडैण्ड वी बडी हुई आवक स्वतनता मे, सीमित झोते हुए भी, रूसी साधाज्य 
पर भीषण ग्रद्मार किया दे दिसुम्पर १९५६ मे पोरेण्ड ने रूस, पूर्वी उमैनी और 
जेश्नेस्लोत्राऊियरा को अपने कोयह के नियोत में इस आधार पर अत्यधिक कझौती 
कर दौ कि वह साम्म्रियों के बईछे उसे उम्वूनिस्ट देदें को बेवने के स्थान पर दुरूम 
मुझ प्राप्त करने के छिए पश्चिमी देशों को बेचना चाइता था। फरल्वष्ठप सोवियत 
सर ने स्वय अपने पोयडे में से कुछ को पूर्वी जर्मनी जौर जेम्रेम्लोबारिया को 
भेजने का वचन दिया, झिल्तु इल दोनों राष्ट्रों ने यह अनुभव कर ऊे कि सम्भरण 
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आर्थिक प्रणारी तथा स्वततता वो पूर्ण क्षति दो विभीषिता द्वार विदेशी 
आपधिपत्य के प्रति भाकोश की भावना में इद्धि करता है | अत समस्त 
पिछटयू देझें में, विश्वेपत पोडैण्ड और ईंगरी में सास्तो को कम्यूनि-म-विरोध के 
साथ-साथ झूस विरोध का भी सामता करना पड़ता है । इस बात वी तनिऊ भी 
सम्भावना नहीं है कि क्रेमलिन के निर्वक प्रशासक अनेझ औपनिवेशिक कठिनाइयों 
का सामना करने का ढंग सीख जाय॑गे । 

क्या रूस अपनी क्षतियों को फम और पिउछग्यू देशों को स्वतन कर समझता 
है? सोगियत अर्धशाक्षियों झ्री अब तऊ अवश्य द्वी इस बात का पता चछ गया 
दोगा हि उन्दोंते जिस साप्राज्यीय समृद्धि वा स्वप्न देखा था, वद्द एक खारो चैला 
सिद्ध दो गया है। फिर भी, यूरेनियम रूख के लिए उतना ही अपरिद्वाय है 
जितना अपरिद्वाय पािमी यूरोप के ल्यि तेड है और झ्िसी विचित क्रणवश, 
जो फ्िसी समय मालिक थे, अय विश्वेपाविद्धार विहीन प्रादक मापश्न नहीं बनना 
चादते , डिम्तु मास्शे जितने ही जविऋ समय तक पिछस्मयू देझें वो अपने 
अविकर के अन्तर्गत रखेणा इतनी द्वी अधिक घुणा बह ठत्पन करेगा तथा 
स्वतैन्न पूर्वी यूरोप के साथ उसके व्यापारिक सम्बन्धों की झतें उतनी द्वी अधिक 
बुरी होंगी । 

रूसी सेना भी अर्थशाक्षियों के समान द्वी निराश दे । दस वरोह की जनसस्या 
बाछे पिटरूम्यू देशों से ( रुस वी चीस करोड़ की जनसझ्या के अतिरिक्त )बिस 
विशाल जनशक्ति कौ प्राप्ति को आशा की गयी थी, बढ एक मजाक है, झिन्तु जन- 
रख सम्मवत उस क्षेत्र का परित्याग करने के ल्थि उसुक नहीं हैं, जिसे उनके 
सैनिक से एक्त एवं अस्वथियों के मूल्य पर खरीदा गया था। अथवा क्या उनके 
विचार इतने पुराने हैं कि, वे सोचते हैं कि पिछणू घेरे झा विस्तार राकेटों और 
बायु-युद के युग में निषोयर्क सिद्ध होगा ? 

अर्थगाल्नियों एवं सेना की भावनाएँ चाहे कुछ भी हों, निर्णय राजनितिश्ों एवं 
योड-से मार्यलं के, विश्षद शुझेव के, जिसने एड विशिष्ट राजनीविक स्थिति 
प्राप कर ली है, द्वाव म॑ं है > अन्य बातों के साथ १९५७ के जनवरी मद्दीने के 
अन्तिम मांग में की गज उसमझ्री सरकारी मारत-याजा पर दृश्पात कीजिये । 

क्रेमलिन विश्यन, बह अन्धआरमय एवं सन्दिग्ध रिज्ञान, जो यह निश्चित करने 
का प्रयास करता दे कि फ्रेमलिन क्या नेता आज संध्या समय जो युछ सोचता दै 
अयवा सध्या समय जो कुछ सोचगा वह जिस प्रश्वर सेवता है, सोवियत साप्राज्यवाद 
के भविष्य के सम्बन्ध में मुश्द्िछ से उठता अच्छा पथ प्रदगन करता है, जितना 
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अच्छा पथ-अदरीन तर्कशान्न और एतिद्वातिक उदाहरण करते हैं! रूस विश्नलिखित बातें 
फर सकता ह्ै-( १ ) पिछरग्यू देशों को मौन दासता में रखने के छिए, चाहे इसके 
लिए कोई भी मूल्य चुकाना पड़े, अपनी सेना, गुप्त पुलिस और कठपुतलियों के शक्ति 
का उपयोग करने का प्रयास; ( २) आर्थिक छुविधाएँ प्रदयात कर, सैनिक अधिपत्य 
को यथासम्भव अदृश्य एवं दुखद्वीन बना कर तथा मिछछममू' देशों की पुनर्गेठित 
सरकारों क्रो परेल्ल एवं विदेशी नीतियों के नि्मौण में त्व॒तंत्रता का आमात्ष प्रदान 
कर जनता की सहमति प्राप्त करने प्रयास; (३) यूरोप से अमरीकी सैनिक ठुकढ़ियों 
के तथा जर्मनी से पश्चिमी सैनिक दुकडठियों के अत्थान के बदले में पोडैण्ड, हंगरी, पूर्वा 
जमनी, रूमानिया, वल्गेरियः और अल्वानिया से अथवा इनमें से एक था दो या तीन 
देओं से अपनी सशल्ल सेनाओं को हठाने का प्रस्ताव और तत्मस्वात्‌ पश्चिम और 
पूर्व के मध्य एक तरस्थ क्षेत्र की स्थापना । 

प्रथम और द्वितीय विकल्पों का अधिक से अधिक पॉँच से दस वर्षों तक की 
अवधि में, सम्सवतः कम अवधि सें ही विफल होना निश्चित है। अफ्रीक्षा और 
एशिया में साम्राज्य का दिन समाप्त हो गया है; यूरोप में उसकी शीघ्र समाप्ति 
निश्चित है। किसी उपनिवेश में नम्न शक्ति अपने को ही पराजित कर देती दै 
और सप्तय॑ भाने पर सोवियत जनता पर उसझे बुरी प्रतिक्रिया होगी । प्रकट 
स्वशासन तथा आर्थिद्न उपहार अल्थान के दिन के आगमन में विलम्ध कर सकते 
हैं, किन्तु अन्य स्थानों के व्यापक अनुभव को दृश्गित रखते हुए पूर्ण राष्ट्रीय 
स्व॒तैत्रता का स्थान अहण करने वालो कोई वस्तु नहीं दै। पराधीन जनता. 
धोद्षेवाजी को देखने के लिए बहुत अच्छी दृष्टि रखतो है। 

तृतीय विकल्प मास्छो को आकृष्ट करता है। किसी वस्तु के लिए कुछ भी 
न देना अच्छा व्यवसाय और अच्छी राजनीति है । यदि मास्को देखता है कि उसे 
अपनी सेनाओं को पिछुछमयू देशों से हठाना ही पड़ेगा, तो वह मध्य यूरोप से 
पश्चिमी सशल्ल सेनाओं के अस्थान तथा उसके परिणामस्वरूप द्वोनें वाले उत्तर 
अतलान्तक संधि संघठन (४४7०) के विधटन के बदले में ऐसा क्यों न करे £ 
हूस के लिए यह एक अत्यन्त उत्तम सैदा होगा । क्या यद्द पर्चिस के लिए बुद्धि 
मत्तापूर्ण व्यूहर्चना अथवा नीति होगी १ 

तरस्थ जमैनी में कोई सी अमरीकी अथवा परिचमी सेनाएँ नहीं रखी जा 
सकतीं । इससे यूरोप के लिए रूसी आक्रमण अथवा दवावों का खतरा उपस्थित 
हो जायगा । सम्प्रति जर्गेनी में अमरोकी सशल्ल सेवाओं की उपत्थिति, जो छसी 
सेना के जमैन क्षेत्र सें अवेश करते ही युद्ध आरम्स कर देंगी, सोवियत आक्रमण के 


नष्ट झूस की पुनर्यात्रा 


लिए अवशेषक है और इस कारण विस्लसाति वी गएण्यी दै। कोई भी अमरीकी 
सेनापति जमैनी को छोड कर वेल्जियम यौर द्वाठैण्ड में सेनाएँ रखना स्वीशर नहीं 
कौगा, क्योंकि वे देश प्रतिरक्षा एवं व्यूहरवना की दि से अयन्त छोटे हैं। 
ऋत और विटेन में अमरीरी सेना को सम्मवत पसन्द नहीं दिया जायगा। 
(जमैनी में उसझा स्वागत झिया जाता है, जद्ों पर्यात जरमेन प्रतिरक्षा अरठिष्वानों 
के अभाव में जनता उसे अपनी रत्षिश्ल मानती है ।) यदि अमरीकी सेना यूरोप 
में किसी स्थान पर बनी रहे, वो नो तटस्व जर्मनी से उध्तके प्रस्थान के फलछरूप 
शुक्र आप शक्ति-रिक्तता उतन्न हो जायगी । ऐतिदवासिक दृष्टि से रूम शक्ति 
रिक्तता दो पूर्ति करने में सिदधइस्त है । 
जिदेन अथवा यूरोपीय मद्ाद्वोप में जमरीरो सैनिक दवाई अ्ों पी विदवानता 
जमीनी में अमरोहशी सैनिशें की उपस्थिति के समान ही नहीं है, वर्योकि मुख्य 
बात आकमग का प्रतिशार करने वो छ्षमता नहीं, अपिनु उप्तरो रोने वी क्षमता 
को है और जमेनो में अमरीकी सेना रो उपस्थिति भावी आक्रमणत्तरी के लिए इस 
बात ही चेतावनी दे कि जमगी पर आ्मण द्वोने पर संयुक्त राज्य अमरीका 
स्वत युद्ध प्रारम्भ कर देगा। 
अमरीडी सेना को यूरोपीय मद्दाद्वीप के छोरों पर अथवा वहुत सम्भव है, भमरोश 
में ( जब्नेनी के तदसस्‍्वीएण भी हिपिति में ) दटा देने से यह प्रश्न उपस्थित होता 
4 कि क्या अमरीक्य-अथवा कोइ भो राष्ट्र, जो वाप्तविक आाकम्ण झा श्षिग्यर नहीं 
दवै-इस आशग्विझ-उदजन युग में युद्ध में फेसेगा और इस प्रशर अपने ठिर के 
ऊपर बढ़े बढ़े बर्कों को आमन्रित करेगा * ऐमा दो सकता है, निएबय द्वी इस बात 
दी सम्भावना है कि, ऐसी स्थिति अत्म-क्षा के लिए म्युनिख-सब्य तुशेक्रण की 
समष्त भागनाओं को प्रो छाहित ऋरेगो तथा निष्कियता एवं प्रृथझतावाद को जन्म 
देगा । जमनी मनी तदह्थता वी अन्तरााष्ट्रीय गारण्दी और समस्त यूरोप को एक 
तरश्थ छलेन् बनाने शी योजना के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा समतो दै। 
यदि रूमानिया से सेनाएँ दटा ढेने के बाद रूमानियन सरकार के विनत्रण पर रूस 
ने पुन बहँ। सेनाएँ भेजी तव क्या अनरीझा अथवा निटेन अथदा फ्रास विशयुद्ध 
प्रारम्भ कर दगे + उच्च समय प्रदृ॒त यद प्रइव पूउने को दोगो छूमाविया कहें। 
है अथवा - एक अज्ाठ एग अगम्य देश के छिए सभ्यता का विनाश क्‍यों 
किया जाप १ 
जमेनी के तटश्वोरुरण एवं उमन भूमि से उत्तर अतलान्तड उदि सप्ठव 
(भ/श७ ) के इसने से उत्तः अनढान्तक् सवि सपठन न& हो जायगा तथा 


रूस का पलायन दर 


यूसेपीय महाद्वीप के छिए संकट उसन्न हो जायगा । इससे रू के वर्तमान पिछलागू 
देशों की कोई सेवा नहीं होगी । वे तव भी वास्तविक छ्वतंत्रता के बिना मास्झो की 
छाया के अन्तर्गत कांपते रहेंगे । यादि रूस यूरोप में एकमात्र महान सैनिक शक्ति 
होता, तो समस्त महाद्वीप उठ्ससे भयभोत रहता तथा उसके समक्ष नतमल्तक 
द्ोता । जर्मनी विशेष रूप से सोवियत थुरी में चले जाने के खतरे में रहता । 

पश्चिमी शक्तियों पर पिछडग्यू देशों से सोबिद्रत रोनाओं के प्रस्थान का मूल्य 
चुकाने का कोई नेतिक दायित्व नहीं है, जिससे केवछ उनहझी पीड़ा की अवधि में 
बृद्धि होती दै तथा यूररेप में हसी सा्राज्यत्राई की विभीपिक्ता स्थायी हो जातो है । 
दुष्कर्म करने वाले को और अधिक दुष्कमे करने में सहायता पहुँचाता व तो ईसाई 
धरम का और न गंंधीवादी सिद्धान्त हे । शांति और सुरक्षा रुसो सान्राज्यवाद 
( और अन्य समस्त सात्राज्यवादों ) के अन्त पर निर्भर हैं। यह अधिक अच्छा 
होगा कि यह प्रक्रिया जनता के असन्तोष की उष्णता के परिणामस्वरूप भीतर ले 
ही परिपक हो । कूटनीतिक सौदावाजी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अनिवाय, स्वाभाविक 
विक्रास का स्थान नहीं महण कर सकती । 

साम्राज्य से पलायन कर जाने से रूस का आर्थिक भार कम हो जायगा, 
शल्लाक्नों पर किये जाने बारें उसके भारी व्यय में कमी हो जायगी, शेप विश्व के 
साथ उसके सम्बन्धों में छुधार हो जायगा ठथा उसकी विदेश नीति के बर्तमान 
भारी व्यय में कमी हो जायगो । परिणामस्वरूप जीवन-स्तर में जो सुधार होगा, 
उसेके लिए सोवियत जनसंख्या कृतज्ञ होगी । 

साक्नाज्य की क्षति से सोवियत संघ को अधिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हो सकती 
है । वर्तमान सम्भाववा यह है कि विद्योही पिछलग्यू देशों का दमन रूस में विरोध 
के स्वरों को भोत्साहित करेगा और उसके फछत्वरूप देश सें दमन-चक् प्रारम्भ 
होगा । बाहर अपनायी जाने दाली कठोर नीति स्वदेज में भी कठोर नीति को जन्म 
देती है, जब कि पिछडग्गू देशों की स्वतंत्रता का अर्थ होगा मातृभूमि के लिए 
अधिक स्वतंञ्जता | निएवय ही यह साम्राज्य से पथ होने के विरुद्ध कतिपय 
सोवियत नेताओं का मुख्य तक दो सकता है। वे यह दुल्लील पेश कर सकते हैं 
कि इससे तानाशाही की समाप्ति की दौधेकाछीन प्रकिया प्रारम्भ हो सकती है । 
साप्राज्यवाद-विरोध का उद्देश्य सदा दोहरा लाभ होता है : उपनिवेदों के लिए और 
साम्राज्यवादी राष्ट्र के लिए | सोवियत सीमा के ठीक पार दस्त करोड़ व्यक्तियों को 
अदान की गयी स्वतंत्रता का ल्वदेशवासियों के नागरिक अधिकारों पर निश्चित रूप 
से स्वस्थ प्रभाव पड़ेगा । 


० *< झस की पुनर्यात्रा 


हस के पिछलूमू देश चादे जिस प्रकर भी राष्ट्रीय स्वतनवा प्राप्त कर, इस बात 
में तनिक भा सम्देद नहीं है कि वे उसे प्राप्त कर के रदँगे। रूस यूरोप में विजयो 
नहीं हो सझ्ता। रूस यूरोप में आगे नहीं यढ़ सझ्ता। वह केवल मध्य पूर्व के 
निंकुश शाससें को अथवा उस क्षेत्र के उन जन्य व्यक्तियों को आभर्यक लगता 
$, जो घृणा से उन्मत हो कर व्यक्तिगत स्वदैनता आ परित्याग करने फे लिए 
प्रस्तुत हैं वे भी जान जायेगे कि कम्यूनिज्म के ठाठ नकात्र के पीछे रूस थी 
साप्राज्य प्िपासा छिपी हुई है । 

फ्रास में, इटली में तथा अन्य स्थानों पर इम्यूनिस्टों के पक्ष में मतशन करने 
चांडे छातों व्यक्ति सामान्यत सम्यूनिस्ट अथवा मैर-वफादारी के साथ रूस-समर्थक 
नहीं है। थे अपनी दुखद परिस्यितियों के विद्ध मत दठे हैं (१) उन्हें विरेध- 
प्रदधन का अधिक प्रभावशाली एयं अविरू शझालोनतापूर्ण मार्ग ढूँढ निम्नलनां 
चाहिए। (२) उनरी स्थिति में सुधार क्रिया जाना चाहिए। द॒गरी ने उन्हें तथा 
यूरोप और अमरीगा के अनेर बुद्धवादियों को ऊम्यूनिस्ट भादश मर खोखलापन 
दिखा दिया । निश्वय द्वी हृगगे और पोण्ड दी घटनाओं ने एशिया और अप्रैस 
के अनेऊ निवासियों की रमावप्यक अन्धता यो दूर बर दिया है, जो श्वेत 
साप्राज्यवाद में ही तल्ट'न द्वोने के शरण अत्यन्त विषमय झा साप्ताज्यवार वो 
नहीं देख पाते थे। रूमो साप्राज्ययार री समाप्ति के पूर्व त्ुटिपूण राजनीतिक दा 
चाके अधिकाधिक व्यक्ति अविक अच्छी तरह से दयने छोंगे । 

एफ बार सत्य का हान हो जाने पर रूस स्रे उसके वास्तविक रूप में अर्थात्‌ 
दूसरों के मूल्य पर अपने ल्ए शक्ति प्राप्त करने का श्रयाप्त करने बाज़े एक 
शक्तिशारी राष्ट्र के रूप में, देखा जाने झरोगा । दूसरे, मिलझुर, उसे परास्‍्त करेंगे । 
स्वतैनता की विजय हो वर रहेगी। प्ररन ऊेवठ समय का है और समय 
का मूल्य इस बात पर निर्भर यउरता है कि हम उसशा-और स्वय अपना- 
उपयोग किस प्रशर करते हैं। 


ा 





पर्ल पुस्तकमाला 


६ के के के 3 # के के कं के कै के के के के के के कं के + कक एक ऊ के कै केक केक अ ऋ% ऋ कक ऋ कक 


योगी और अधिकारी--आरपर कोएल्लर । इप्रतिद्ध साहित्क-विचारक द्वारा 
लिखित आज के गंभोर प्रटनों पर गवेपणापूर्ण निरवंय। मूल्य : ५० नये पैसे । 
थामस पेन के राजनेतिक निरवंध -- मानव के अधिकारों और शासन 
के मूलभूत सिद्धांतों से सम्बंधित एक मद्गान कृति | मूल्य : ५० नये पैसे। 
लवबशू का आम-प्रवेश --- स्टिफन केन ! महाव अमरीकी लेखक ल्टिफन 
कन की नौ सर्वश्रेष्ठ कहानियों का संग्रह । मूल्य : ४५ नये पैसे । 
भारत >मेरा घर---सिंथिया वोल्स । भारत में भूतपूषे अमरीकी राजइत 
चेल्टर बोल्स की स॒पुन्री के सारत-सम्बंधी उंस्मरण ! मूल्य : ७५ नये पैसे । 
स्वार्तत्य-लेतु -- जेम्स ए. मिचनर । हँगेरी के स्वातेव्य-संग्राम झा भ्रति 
सजीय चित्रण इस पुश्तक में किया गया है।. मूल्य : ७५ नये पैसे । 
शख्य्र-चिदाई--भर्नेष्ट हेमिंग्वे । युद्ध और धुणा से अभिभूत बिज्व की 
भूमि में लिखित एक विज्व-विल्यात उपन्यात ।... मूल्य ; १ रुपया । 
डा. आइन्स्टीन और ब्रह्माण्ड--लिंकन वारनेट । आइन्स्टीन के 
सिद्ान्तों को इसमें सरछ रूप से समझाया गया है। मूल्य ः ७५ नये पैसे । 
अमरीकी शासन-पणाली ---अरनेंस्ट एस, प्रिफिव। अमरीकी शासत-प्रणली 
को समझने में यह पुत्तक विशेष जमदायक है। .यूल्य : ५० चये पैसे। 
अध्यक्ष कौत हो १-- केमेरोन दवावछे । एक सुप्रसिद, सशक्त और कौशपूर्ण 





उपन्यास, जो कुछ चौयीस घंटे की कहानी है । मूल्य : १ रुपया। 
अनमोल मोती---जेंद स्टेनवेक । स्टेनवेक ने इसमें एक सरल दब महुए 
को वड़ी भार्मिक कथा प्रस्तुत की दे । मूल्य + ७५ नये पैसे । 


अमेरिका में प्रजातंत्र - अलेक्सिस डि. टोकवील। प्रायः एक तै वर्ष पूर्व प्रद्यात 
फ्रांसीसी राजनीतिक द्वारा लिखित एक अमर कृति। मूल्य : ७५ बये पैसे। 

फिलिपाइन में कृपि-सुधार--एल्िन एच. स्कफ । फिल्पिएत्र:में न्‍ 
हुए हुऋ-विद्रोह और वहाँ की सरकार द्वारा शांति के लिए हिये गये प्रयासों: * 
का अति रोचक वर्णन मूल्य ५१ नये वैसे. 





मक्षप्प का भाग्य--लमेम्ते द नोय । एक सग्रिद्ध वैज्ञानिक द्वारा जीव 
और जगत के मूलभूत प्रन्‍नों का वैद्ञानिऊ विश्टेषण । मूल्य * ७५ नये पैसे । 
शाति के नूतन क्षितिज--चेछर ब्ोल्स। आज वी विज्ल-समस्थाओं 


पर एक सुल्तट एवं विदारपूर्ण उदेदन १ मूल्य ५१ यरया। 

जीवट के शिप्षर-- अर्नैस्त के मैन । यह उपन्यास पन्‌ १९५४ का सरसे 

अगपिऊ सिने उपन्यास माना जाता है । मूआ्य +  रुपया। 
१९५९ के नये प्रकाशन 





डनयार की घाटी-- गेईन डोछ । अपनी पैतृक सम्पत्ति यो अशुष्ण 
यनाये रखने के लिए एक किसान के सर्य्प शी रुद्ानी । मून्य - १ रुपया। 
सोम से उत्तर में--द्ेलेन मेझू ईनूम । रदृस्य, रोमाव और खतरों से 
परिपूे यह उत्कृड उपस्थास सभी अ रोचक छोग । पून्य * 4 हरा । 
मुक्त द्वाए-- हेडेन रेलर । जी, भूंगी और बहरी होते हुए भी देझन 
केएर मा जाम दिज्ल विग्यात है। प्रस्तेत पुस्तऊ में दे एक गंभीर विचार 
के रुप में पद द्वोती हें । मूल्य - ५७ नये पैदे । 
दप्ताय परमाणुक र्द्रक भविष्य --- एडवद देलर अर अल्यदे उठ । 
परमाषुशक्ति क तस्य, खतरों दया सम्भावन्ाओं की चर्चा धुत पुछतक में 
अमीर के दो हिश्ेपत्रे द्वारा गे गयी है । मू ये: १ दपया। 
नप्रयुग का प्रभात --- वमस ए इलोी, एम ढी । एक नवजदात डॉय्टर 
की दिलवश्प कहानी जो भयवर रोगें से प्रसित जनता की सेग के लिए 
सुए छाओोष में जाता दे । मूल्य , ७५ नये यैसे । 
झजवेल्ट का युय (१५३२-४५)--डेज्सूर पहिन्स । मूल हुप में 
मिक्ाणे बुनिवर्सिटी द्वारा प्ररागित यद पुस्तक रूजवेप्ट के समय का 
जच्छा अध्ययन दे यून्य ः ५० नये मैसे । 
अप्राइम (लिऊव--टलाई चा्दुड (यह मात्र उिइन की जीयनी ने हो कर 
+अमरी राजतीतिक इनिदास का एक छान्तिस्रती अध्याय दै । मूल्य १ २.) 


